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प्रमुख जन तीर्थक्षेत्र 
[ विद्दार प्रान्त ] 

सम्मेद शिखर--इस क्षेत्र से २० तीर्थड्ल्‍रर एव जसख्यात मुनि मोक्ष गये है । 
पारसनाथ स्टेशन से एव गिरिडीह से शिस्तरणी जाने के लिये मोटर मिलती है । 

शुणाबा--नवादा स्टेशन से छेढ़ मील । यहाँ से गौतम स्वामी मोक्ष गये है । 

पादापुरी-नवादा से मोटर जातो है। यहाँ से महावीर स्वामी कार्तिक 
कृष्णा ३० को मोक्ष गये है। जल-मन्दिर दशनीय है । 

राजग्रृद्दी--विपुताचत, सोनागिरि, रज्ञागिरि, उदयगिरि, वेमारगिरि--ये पश्च 
पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है । इन पर २३ तोथड्वरो का समवश्रण जाया था । 

कुण्डलूपुर--नाहलन्दा स्टेशन से ३ मील दुर--मगवान महावीर का जन्मस्थान है । 

चम्पापुरी--भागलपुर स्टेशन | यहाँ से वासुपृज्य स्वामी मोक्ष गये है । 

गुलजार घाग--( पटना ) यहाँ से सेठ सुदशन मुक्ति गये हैं । 

[ उडीसा प्रान्त ] 

खण्डगिरि- उदयगिरि--भुवनेश्वर स्टेशन से 8 मील पर दो पहाएषियों है । 
यहाँ से कत्तिंग देश के ५०० मुनि मोक्ष गये है । 
२ [ उत्तर प्रदेश ] 

घलिंदपुरी--बनारस से ७ मील | यहाँ श्रेयांसनाथ भगवान के गर्म, जन्म, तप-- 
ये तीन कल्याशक हुए थे । वत॑मान में सारनाथ के नाम से प्रख्यात है । 

चन्द्रपुरी--बनारस से १३ मील जथवा 'सारनाथ! से ६ मील गगा के किनारे 
पर है। यहाँ पर चन्द्रपमु मगवान का जन्म हुजा था । 

अयोध्या--जादिनाथजी, जजितनाथणी, जमिनन्दननाथजी, सुमतिनाथणी, 
जननन्‍्तनाथणी का जन्मस्थान । 

अधिक्षेत्र--वरेली-अलीगढ़ लाइन पर जआमला स्टेशन से ८ मील | यहाँ मगवान 
पाइवनाथ के ऊपर कमठ ने घोर उपसग किया था जौर उन्हे केवलज्ञान प्राप्ति हुजा था । 

हस्तिनापुर--शान्तिनाथ, कुन्थनाथ, जौर जरहनाथ तीथड्डरो के गर्म, जन्म 
तप गौर ज्ञान कल्याशक हुए थे । 

चौरासी--मथुरा शहर से १॥ मील । यहाँ से जम्बू स्वामी मोक्ष गए थे । 

शौरीपुर--शिकोहाबाद से १० मील पर बटेइवर ग्राम है। यहाँ पर नेमिनाथ 
स्वामी के गर्भ और जन्म--ये दो कल्याणक हुए थे । 


नी 
ता 


रामटेक्ू-स्टेशन से तीन मीन की दरी पर धर्मज्ञाता है। दस बड़े-बड़े 

मन्दिर है । इसमे ६ मदर में एक प्रतिमा १४ फुट की दशनोय है । 
[ मध्य भारत - माल्या ] 

मफ्छी-पाश्यनाध--सेन्ट्रत रेतवे को मोपात्त -उज्जेन शास्ता मे इस नाम का 
स्टेशन ह। यहाँ से १ मोट पर एक प्राचीन जन मदर 0। उसमे पाइवनाथ की 
दड़ी मनोर प्रतिमा हि । 

सिद्धवरक्भृट-इदौर से खण्डवा लाईन पर णोकारेश्वर स्टेशन से होते हुए 
प्रपवा रुमादद से ६ मीन पर है। यहाँ २ चक्रवर्ती, १० कामदेव एव साढ़े तीम 
करोड़ मुनि मोक्ष गये 

घड़यानी--दड़ठानी स्टेशन से प मोन पर चूलिगिरि पहाड़ है, जिसकी 
तनहटी में दादगगज़ा ( हृम्मकर्ण ) को प्रस्द्धि छडगासन प्रतिमा है। पौष में यहाँ 
मेगा एगता ह। यहाँ से इन्द्रजीत शौर कुम्मकर्ण जादि मुनि मोक्ष गये है । 

ऊन+-पह फाचीन प्लेत्र पावामिरि के नाम स्‌ प्रस्द्धि ह॒प्रा है। यहाँ पर बहुत्त 
में मन्दिर भर मूर्तियाँ ज्यीन से निकती हैँ तथा दशशन करने योग्य है । 

[ राजस्थान प्रान्त ) 

घ्रीमह्ादीरजी--पश्चिम रेखदे की नागदा - मथुरा लाईन पर श्री महावीरजी 
स्टेशन है, यहाँ से ४ मील पर क्षेत्र । भगवान महावीर स्वामी की प्रति मनोज्ञ 
प्रतिमा पाम के ही एक टीत के 'भ्न्दर से निकधी धो । 

पद्मपुरी--स्टेशन ह्योदासपुरा। मगवान पढद्मप्रमु की भ्रतिशयपूरा, भव्य भ्रौर 
मनाओ प्रतिमा के प्रतिशय के कारण इस क्षेत्र का नाम पदापुरी पड़ा है । 

फेशरियानाथ--एउदयपुर स्टशन से ४० मीत पर । यहाँ ऋषमदेव स्वामी का 
बहुत विज्ञान मत्दिर है । यहाँ भारत के सभी तीर्थी से भप्रधिक केशर मगवान को 
चढ़तो है, इमी म॑ इसका नाम फैशरियानाथ पड़ा है । 

पतिज्ञारा--गतवर शव दिश्लोे स बस द्वारा । घन्द्रप्रभु मगवान की जतिशय 
युक्त पति दर्शनीय है । 

[ चम्बई प्रदेश ] 

तारंगा--स्टेशन तारगा-हिल से ३ मील दर पहाड़ पर यह क्षेत्र है। यहाँ से 

वरदत्तादि साढ़े तीन करोड़ मुनि मोक्ष गये है । 


गिरनार--काठियावाड मे जुनागढ़ स्टेशन से 8-६ मील की दुरी पर गिरनार 
पर्वत की तलहटी है । पहाड पर ७००० सीढ़ियो की चढ़ाई है। यहाँ स नेमिनाथ 
स्वामी तथा ७२ करोड सात सौ मुनि मोक्ष गये है । 

शब्रुद्अय-पातिताना स्टेशन से २ मीत पर है । यहाँ न युधिष्ठिर, भीम, जजन 
तथा ८ करोछ मुनि मोक्ष गये है । 

पावागढ--वडीदा से २८ मील की दूरी पर यह क्षेत्र है। यहाँ स नव, कुश 
श्रादि पाँच करोड मुनि मोक्ष गये है । 

मागीतंगी--मनमाड स्टेशन से ७० मील पर घने जगल में पहाड पर यह प्षेत्र 
है | यहाँ से रामचन्द्र, सुग्रोव, गवय गवाक्ष, नील आ्रादि ६६ करोड मुनि मोक्ष गये है । 

गज़पन्था--नासिक रोड स्टेशन से ६ मोत नसरुन ग्राम के पास । यहाँ से 
बतलमद्र आदि श्राठ करोड मुनि मोक्ष गये हैं । 

कुन्थछगिरि--वार्सी टाऊन रेलवे स्टेशन से २१ मीन ट्री पर । यहाँ से 
देशभूषण, कुलभूषरण मुनि मोक्ष गये है । 

[ मैसूर प्रान्त ] 

सूडवद्गी--कारकल से दस मीत पर यह एक जच्छा करवा है । यहाँ १८ 
प्रन्दिर है । यहाँ के मन्दिरो मे हीरा, पन्ना, पुस्॒राज, मूं गा, नीलम की मूर्तियाँ है । 

जेनवद्री--( भ्रवणचेलभोलछा ) हसन जिले के श्रन्तर्गत यह त्ञेत्र है। हसन 
से मोटर जातो है। श्रवणवेलगोला मे चन्द्रगिरि श्रौर विन्ध्यगिरि नाम की दो 
पहाडिया पास-पास हैं । पहाड पर ५७ फोट ऊँची बाहुबली की मनोज्ञ प्रतिमा है । 
३२ वर्ष बाद महामस्तकाभिषैक होता है । 

घेणुर--गोम्मट स्वामी की ६० फोट ऊँची एक प्रतिमा है तथा जन्य हजारों 
मनोज्ञ मृर्तियाँ यहाँ पर है--मन्दिर दशनीय है ! 

हडवेरी--यहाँ एक मन्दिर पूरा कसौटी पत्थर का बना हुआ है । 

फारकर--यहाँ प्राचोन और मनोज्ञ १२ मन्दिर लाखो रुपयो की लागत से 
बने है। पव॑त पर श्री बाहुबतो स्वामी की चिशाल मृत कायोत्सर्ग प्रवस्था मे 
देखने थोग्य है 

बारंग--यहाँ एक मन्दिर तालाब के मध्य माग में है। किइती मे बेठ कर 
जाने से दर्शन होते है । ५ 


वन्दना 
रचयिता-- त्व० कवि भगवत्‌ जेन, एत्मादपुर ( णागरा ) 


शिवपुर पथ परिचायक जय है, सन्मति युग निर्माता। 
गज्जा फल-पफल स्वर में गाती, तव गुण गौरव गाथा। 
सुर नर किन्नर तव पद युग में, नित नत करते माथा॥ 
हम भी तथ यश गाते, सादर शीश भुकाते | 
ऐँ सद॒॒चुद्धि प्रदाता॥ 
दु-प द्वारक छुप दायक जय है, सन्‍्मति युग निर्माता। 
जय हैं, जय हे, ऊय हे, जय जय जय जय हैे॥ 

सनन्‍्मति युग निर्माता ॥१॥ 


मगल फरार दया प्रचारक, छग पशु नर उपफारी। 
भविज्ञन तारक फ्रम॑ चिदारक, सथ जग तव आभारी॥ 
जञ्ञब तक रवि शशि तारे, तव तक गीत तुम्द्दारे | 
पविछ्वच रहेगा गाथा।॥ 
चिर छुप शान्ति विधायक जय दे, सन्‍्मति युग निर्माता । 
जय हू, जय हे, जय दे, ज़्य जय जय जय है॥ 
सन्मति युग निर्माता ॥र॥ 
्रातू भावना भुला परस्पर, लडते है जो प्राणी। 
उनके उर में घिणछ्य प्रेम, फिर भरे तुम्दारी चाणी ॥ 
सप में करणा जागे, जग से द्विखा भागे। 
पायें सब सुख खाता ॥ 
हे दुज्लप दुख दायक जय है, सन्‍्मति युग निर्माता! 
जय है, जय हैं, जय है, जय जय जय जय हे॥ 
सनन्‍्मति युग निर्माता ॥३॥ 


आवश्यक निथम 


इनके पालन से आत्म-कल्याण के साथ-साथ 
जीवनचर्या में भी उत्थान होता है । 
(१) प्रतिदिन देव-पुजन, शास्त्र-स्वाध्याय व गुरु-भक्ति करें । 
(२) रात्रि भोजन व अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण नहीं करें । 
(३) २४ घण्टे मे कम से कम १५ मिनिट स्व-चिन्तन करें । 
(४) चिन्तन द्वारा दिन भर मे हुई गलतियो का पश्चाताप करें | 
(५) चमडे की वस्तुओ का प्रयोग न करें । 
(६) अफीम, भाग, तम्बाख्‌ आदि मादक द्र॒व्यो का प्रयोग न करें । 
(७) अनेतिक कार्य न करे व हित-मित-प्रिय वचन बोले । 
(८) नगदी, सोना, चाँदी, जायदाद आदि की मर्यादा निश्चित 
करें । 
(९) विकथाओ ( स्त्री, राज्य, चोरी, भोजन ) मे अपना समय 
नष्ट नही करे । 
(१०) अपनी आय का कम से कम १/१० हिस्सा दान के कार्यों 
मे लगाये । 
4१११) अष्टमी, चतुर्दशी या महीने मे कम से कम १ उपवास या 
एकाशन करें । 


(१२) भाहार के लिये हरी सब्जी, अनाज, फल आदि की गिनती 
कर नियम ले लें । 


पदार्थों की मर्यादा 


नाम शीत 
बूरा ( प्र में यनाया ) १ माह 
दूध ( दुहने के परचान ) 8८ प्ि० 
दूध ( उपालल्‍्ने फे खाद ) २४ घण्टे 
दी ( गे दूध पता ) २४ घण्टे 
छादटठ छंद मि० 


घी, सेल घ गुट -- जब तक स्याद न विसईे 


आटा ( सद तरह फा । 3 दिन 
( पिसे हुए ) मसास्टे $ दिन 
सम ( पिसा छुत्ना ) ४८ मि० 


नमफ ( मसारगा मिला देने पर )._ ६ घण्टे 
खिचही, रायता, फटी, तरकारी. ६ घण्टे 


रोटी, पूरी, इलवा (जल्चाजे पदार्थ) १२ घण्टे 


मोन मिले पदार्थ २४ घण्टे 
पएफचान ( पानी रदिन ) $दिन 
दृद्दी ( मीठे पदार्थ सहित ) ४८ मि० 


प्रीप्म 
श्ण दिन 
४८ मि० 
२४ घण्टे 
२४ घण्टे 


छट मि 0 


४८ मि० 


गरुद्ध मिला ददी या छाछ सर्चंधा अभक्ष्य है। 


घर्षा 

७ दिऋ 
एट मि० 
२४ धण्टे 
२४ घण्टे 


४८ मि० 


३ दिन 
३ दिन 
४८ मि० 
६ घण्टे 
६ घण्टे 
१२ घण्टे 
२४ घण्टे 
३ दिन 
४८ मि० 


चोधिदुर्लभ भावना-- धनकनकफश्चन राज छुख़, सबहि छुलभ करि जान । 
दुल्भम है संखार में, एक जथारथ ज्ञान ॥११॥ 


धर्ममावना.. --जाचे खुरतरु देय छुख्र, चिन्तन चिन्ता रेन। 
बिन जाये बिन चिन्तये, धर्म सकल छुख देन ॥ १२॥ 


है| 4 


हि: 8 


कर 
संक्तिप्त फत्काकिणि । 

सूतकर्मे देव शास्त्र ग़ुरुका पूजन प्रक्षालठादिक फरना, तथा 
धंदिरजीकी जाजम वस्त्रादिको स्पर्श नहीं फरना चाहिये । सूतक 
का समय पूण हुये बाद पूजनादि फरके पात्रदानादि फरना चादिये। 
१--अन्मफा सूतक दश दिन तक माना जाता है | 
२--यदि्‌ छत्रीका गर्भपात (पाचव्ें छठे महीनेमें) दो तो जितने 
प्रद्दीनेका गर्भपात द्वो उतने दिनका खूतक माना जाता है। 
४--प्रसूति सत्रीकों ४५ दिनका सूतक होता है, फद्दी फर्दी चालीस 
द्निफा भी माना जाता है। प्रसूतिस्थान एक मास तक अशुद्ध दे 
४--रजस्वला रत्री चोथे दिन पतिके भोजनादिकके लिये शुद्ध 
होती दे परन्तु देव पूजन, पात्रदानके लिये पाचपें दिन शुद्ध द्वोती 
है। ध्यभिचारिणी स्त्रीके सदा दी खूतक रद्दता है। 
५ झुत्युका सूतक तीन पीढी तक १२ दिनका माना जाता हैं। 
पदौधी पीदीर्में छद॒ द्निका, पायवीं छठी पीढी घक घार द्निका, 
घातवीं पीढीमें तीन, आठवीं पीढीमें एक दिम रात, णयमी पीढी 
मैं. सनानमात्रमें शुद्धता द्वो जाती है । 


६--ज्न्म तथा म्रत्युका खतक गोत्रके मन्लुष्यकों पाच दिनफा 
होता है तीन दिनके बालकक्ी स्त्युका एक द्विका आठ च्षके 
दालफफी घुत्युका तीन दित तकका माता जाता है। इसके 
छागे बारह दिनका | 
$३--अपने कुलके किसी ग्रहत्यागीका सनन्‍्यास मरण, घा किसी 
कुटुस्वीका साप्राससें मरण दो जाय तो एकद्निका घूतक माता 
साता है। 
<--यदि्‌ अपने कुलूका फोई देशातरमें मरण करे और १२ दिए 
पहले खबर झुने तो शेष द्नोंका द्वी खूतक मानना चाहिये । 
पदि्‌ १२ दिन पूर्ण द्वो गये हों तो स्तानमात्र सूतक जानो । 
६--गौ, भैंस, घोडी आदि पशु अपने घरमें जने तो एक्क दिनिफा 
छूतक और घरके बाहर जने तो सूतक वहीं दोता। दासी लद 
धथा पुत्रीके घरमें प्रसूति होय तो एक दिन, मरण दो तो तीन 
दिनका सूतक होता है। यदि घरसे बाहर दो तो सूतक नहीं । 
जो फोई अपनेको अप्नि आदिकिमें जलाकर वा विष, शस्त्रादिखे 
मात्महत्या करे तो छह मद्दीतीतकका लूतक होता है । इली 
प्रकार और भी विचार है सो आवि्पुराणले जानना। 
१०- बच्चा हुये बाद भेंसलका दूध १५ दिव तक, गायफा दूछ 
१० दिन छक्क, वकरीका ८ द्व तक अभक्ष्य ( गशुद्ध ) होता है। 
दैशमेद्ले खूतक विधानमें छुछ न्यूनाघिक भी होता है प्रन्तु 
घ्यस्पकी पद्धति मिलाकर ही सूतक मानता चाहिये | #सम्राप्त७ 





क श्री जिनाय नम #+ 





णम्मोकार मन्त्र 


णप्तो अरिहन्ताणं, णमो सिद्धाणं, णम्ती आइरियाणं। 
णप्तो उवज्कायाणं, णम्रो लोए सब्वसाहणं ॥ १४७ 


दर्शन पाठ 


दशेनं देव देवस्यथ, दर्शनं पापनाशन। 

दशशुनं स्त्रगंसोपानं, दर्शनं मोक्षलाघन ॥ 
दर्शनेन जिनेन्द्राणां, साधूनां बन्दुनेन च । 

न चिरं तिप्ठते पापं, छिद्रहस्ते यथोदकर्त ॥ 
वीतरागमुर्ख दृष्टवा, पंद्मरागससप्रसं । 

अनेक जन्मक्ृकतं पापं, दशनेल विनश्यति ॥ 
दर्शनं जिन सू्यस्थ, संसारध्वान्तनाशनं। 

बोधन चित्तपद्मस्थ, समस्तार्थप्रकाशनं ॥ 
दर्शनं जिन चन्द्रस्य, सद्धमाम्नतवर्षणं । 

जन्मदाहविनाशाय, वर्धत॑ सुखवारिषेः ॥ 


+ है आए जा हज: पउकणरा 


जीवादितत्वप्रतिपादका०. सल्यक्त्वसुख्याष्टयुणाणवाय । 
प्रशान्तरूएाय दिगम्व॒राय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥ 
चिदानन्देकरूणय जिनाय परमात्सने । 
परमात्मप्रकाशाय, नित्य॑ सिद्धात्मने नमः ॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति खमसेव शरणं मम्त । 
तस्मात्कारुण्ण्सावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर | ॥ 
नहित्ााता नहित्राता नहित्राता जगत्वये ! 
वीतरागार्ण्रों ढेजे. व सूतो न सविष्यति॥ 
जिनेसक्तिजिनेसक्तिजिनेसक्तिदिनेदिले । 
सदामे5स्तु सदासे उस्तु लदासे 5रतु भवे-भवे ॥ 
जिनधर्मविनिमुक्तो, मा भवच्चक्रदर्त्यपि । 
स्वाच्चेटो $ए ठढरिद्रोडपि. जिनधर्मानुवासितः ॥ 
जन्मजन्मइृतपापं जन्सकोटिसिरजितं । 
जन्मम्त्युजरारोगं हन्यते जिनदर्शनात्‌ 0 
अद्यासवत्सफलता नयनह्यस्य, 
देव । त्वदीयचरणास्बुजवीक्षणेन । 
अय त्रिकोकतिलक प्रतिसाषते म, 
संसारवारिधिरयं चुलुकप्रमाणम्‌ ॥ 


जे हि. 
छत पूछा पाठ सप्रह है 


भाषा दर्शन पाठ 


प्रभु पतितपावन में अपाचन, चरण आयो शरणजी # 
यो विरद्‌ आप निहार स्वामी, मेट जामन सरणजी 
तुम ना पिछान्यो आत सान्यो, देव विविध प्रकारजी ॥ 
याबुद्धि सेती निज न जान्यो, भ्रमगिन्‍्योहितकारजी 
सव वदिकट वनमें करम घेरी, ज्ञान घन सेरो हखो। 
तब इषप्ट भूल्यों भ्रष्ट होब, अनिष्ट गति घरतो फिस्नो 
चन घड़ी यो घन दिवसयो ही, घन जनम मेरो भयो। 
अब भाग मेरो उदय आयो, दर प्रभशुकोी रूख लयो ॥ 
छवि वीतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासापे घरें। 
वसु प्रातिहाय अनन्त ग्रुण जुत, कोटि रवि छविको हररें ॥ 
मिट गयो तिमिर-मिथ्यात मेरो, उदय रवि आतम भयो । 
मो उर हरप ऐसो भयो, मनु रह चिंतामणि लयो ७ 
“पथ जोड़ नवाय सस्तक, बीनऊँ तुव चरणजी । 
“« त्रिलोकपति जिन, स़ुनहु तारण तरणजी ॥ 

पहीं सुरवास पुनि, नर राज परिजन साथजी ४ 
जाचहूँ तुव भक्ति भव-भव, दीजिये शिवनाथजी ॥ 


पंच संगल ( अभिषेक ) पाठ 
पणविवि पञ्च परप्तमुरु गुरु जिन शासनों । 
सकलसिद्धिदातार सु विधनविनाशनो ॥ 
शारद अरु गुरु गोतम सुमति प्रकाशनो । 
मड़ऊझू कर चंउ-संर्घाह पापपणासनों ॥ १ ॥ 


पापहिपणासन  गुणहि गरुवा, दोष अष्टादश रहिउ। 
घरिष्यान करमविनाश केवल, ज्ञान अविचल जिन लहिउ | 
प्रमु पन्च कल्याणक विराजित, सकल सुर नर ध्यावहीं। 
त्रेलोकनाथ सु देव जिनवर जगत मज्जल गावहों ॥ १॥ 


१-गरभे कल्याणक 
जाके गर्भ कल्याणक घनपति आइयो। 
अवधिज्ञान--श्श्वान छु इन्द्र पठाइयों॥ 
रंचि नव बारह जोजन, नयरि सुहावनी । 
कृनकरयणमणिप्तण्डित, मन्दिर अति बनी ॥ २ 
अति बनो पौोरि पगारि परिखा, सुवन उपवन सोहये। 
नर-नारि सुन्दर चतुर भेष सु देख जनमन सोहये ॥ 


तलहं जनकगृह छ मास प्रथमहिं, रतनधारा बरसियो। 
घुनि रुचिकवासिनि जननि-सेवा करहि सब विधि हरषियों ॥ २॥॥ 


सुरकुझअरसल  छुझर घवल धुरूधरो। 
केहरि-केशरशोशित, नख शिख सुन्द्रों ॥ 


9००..] क्त 
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कपम्तलाकलश-न्हपन, दुई दास सुहावनी ॥ 
रविशशि मण्डल सधर, मोन जुग णावनी ॥३॥ 


पावनि कन्‍क घट जुगमपूरण. कम्रलकलित सरोवरो॥ 
कल्लोलमाला कुलित सागर सिहपीठ मनोहरो ॥ 
रमणीक अमर विमान फणपति-भुवन रावछवि छाजहीं । 
रूचि रतनराशि दिपनत दहन सु तेजपुश्च विराजहीं ॥ ३॥ 


ये सखि सोलह छुपने सूती शयनहीं । 
देखे साय सबोहर, पश्चिम रयनहीं ॥ 
उठि प्रभात पिय पूछियो, अवधि प्रकाशियो । 
ज्रिभुवनपति छुत होसी, फल तिहं सासियो ॥शा 


मासियों फल तिहि चिन्ति दम्पति, परम आनन्दित भये। 
छ मास परि नव मास पुनि तहं॑ रैन दिन सुखसों गये ।॥। 
गर्भावतार महन्त महिमा. सुनत सब सुख पावहीं। 
भणि “रुपचन्द”' सुदेव जिनवर जगत मज़ल गावहीं॥ ४ ॥ 


२-जन्स कल्याणक 


मतिश्रुत अवधि विराजित, जिन जब जनसियो । 
तिहूँ लोक भयो छोमित, सुरगन भरमियों ॥ 
कल्पवासि-धर घण्ट, अनाहद वज्जियों ॥ 
ज्योतिष घर हरिनाद, सहज गल गज्जियो ॥शा 


जेन पूजा पाठ झप्रद्द ' 
गज्जियो सहजहि सख सावन, मवन छब्द सुहावने । 
विन्तरनिलय पदु पटह वज्जहि, कहत महिमा क्‍यों बने ॥ 
कम्पित सुरासन अवधिबल, जिन-जनम निहर्चे जानियो। 
घनराज तब गजराज मायामयी निरमय आनियो॥ है ॥। 


जोजन लाख गयन्द, वदन सौ निरमये। 
वदन चदन बसुदन्त, दनन्‍्त सर संठये ॥ 
सर-सरसो पनवीस, कमलिनी छाजहीं । 
कमलिनि-कमलिनि, कमल पथ्चीस विराजहीं ॥६॥ 
राजही कमलिनी कमलएठोतर सौ मनोहर ॒ दल बने। 
दल दलहिं अपछर नट॒हिं नवरस, हाव माव सुहावने ॥ 


सणि कनक किकणि वर विचित्र सु अमरमण्डप सोहये। 
घन घण्ट चँवर धुजा पताका, देखि त्रिमुवन मोहये॥ ६॥ 


विहिं करि हरि चढ़ि आयउ सुर परिवारियों । 
युरहि प्रदृच्छिण दे अय, जिन जयकारियों ॥ 
सुपर जाय जिन-जननिहिं, सुखनिद्वा रची । 
मायामयि शिशु राखि तो, जिन आन्यो सची ॥38 
आन्यो सची जिनरुप निरखत, नयन तृपति न हजिये । 
लेब परम हरषित हृदय हरि ने, सहस लोचन कीजिये ॥ 


पुनि कर प्रणाम जु प्रथम इन्द्र, उद्चह्' धरि प्रभु लीनऊ | 
ईशान इन्द्र सु चन्द्र छवि, दिर छत्र प्रभु के दीन ॥ ७ ४ 


सनतकुमार महेन्द्र चम्तर दुईं ढारहीं। 
शेष शक जयकार, शबद उच्चारहीं ॥ 
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उच्छवसहित चतुरविधि, सुर हरषित भये । 


जोजन सहस निन्‍्यानवे, गगन उलंधि गये ॥प्ण 
लघि गये सुरणिरि जहा पाण्डुक, वन विचित्र विराजहीं । 
पाण्डुक-शिला तह अर्द्धचन्द्र समान, मणि छवि छाजहीं ॥ 
जोजन पचास विशाल दुगुणायाम, वसु ऊँचों गनी। 
वर अष्ट-मड़ल कनक कलएनि, सिंहपीठ सुहावनी ॥ ८ ॥ 


रचि मणिमण्डप शोभित, मध्य सिंहासनो । 
थाप्यो पूरब-मुख तहीँ, प्रभु कमलासनों ॥ 
बाजहिं ताल मद) वेणु वीणा घने । 
दुन्दुभि प्रमुख मधुर धुनि, अचर जु बाजने ॥६॥ 
बाजने वाजहिं शत्ती सव मिलि, धवल मजझल गावही | 
पुनि करहिं नृत्य सुराज्नना सब, देव कौतुक घावहीँ ॥ 


मरि धोर-सागर जल जु हाथहिं, हाथ सुरगिरि ल्यावहीं । 
सोधर्म अरु ईशान इन्द्र सु कलश ले प्रभु नहावहीं ॥ ५॥ 


चंदन उदर अवगाह, कलशगत जानिये । 


| एक चार वसु योजन, मान प्रसानिये ॥ 


सहस-अठोतर कलशा/ प्रभु के शिर ढ्रे । 


वि े 


, पुनि श्रुद्धार प्रमुख, आचार सर्वे करे ॥१०॥ 


कक 


करि प्रगट प्रभु महिमा महीच्छव, आनि पुनि मातहिं दयो। 
चनपतिहिं सेवा राखि सुरपतिं, आप सुरलोकहिं गयो॥ 
जनमाभिषेक महन्त महिमा, सुनत सव सुख पावहीं । 
मणि “रुपचन्द्र' सुदेव जिनवर, जगत मज्जल गावहीं ॥१णा 


चीराण॑वस्य पयसा शुचिमिः अवाहेः 

प्रच्ञालित सुरबरैयदनेकवारम । 
अत्युद्घमृुधतमह . जिनपादपीठं 

प्त्तालयामि भव-संभव-तापहारि ॥ ५॥ ' 

[ इति पठित्वा पीठभ्रक्ताल्नम ] 

श्रीशारदा-सुमुख-निर्गत-बीजबर्ण 

श्रीमड्ल्‍लीक-वर-सर्वजनस्य॒नित्पम्‌ । 
श्रीमत्सवयं क्षयति तस्थ विनाशविध्न 

श्रीकार-वर्ण-लिखितं जिन-भद्रपीठे ()॥६॥ 

[ इति पठित्वा पीठे श्रीकारलेखनम ] 

इन्द्राम्ि-दण्डधर-नेऋत-पाशपाणि- 

वायूचरेश-शशिमौलि-फण्णीन्द्र-चन्द्राः । 
आगत्य यूयमिह सानुचराः सचिह्ाः 

सं स्व प्रतीच्छत वलि आजिलपामिषेके ॥७॥ 


[पुरोलिखितान्मन्त्रानुचाये क्रशों दशदिक्पालऊेभ्यो5घ्येसमपंणप्‌ ] 
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३० आं क्रो हीं इन्द्र आगच्छ आमगच्छ इन्द्राय स्वाहा । 
३० आं क्रो हीं अग्रे आगच्छ आगच्छ अग्रये स्वाहा | 
३* आं क्रों ही यम आगच्छ आगच्छ यमाय स्वाहा | 
३० आं क्रों ही मैऋत आगच्छ आगच्छ नेऋताय स्वाहा! 
3४ आं को ही वरुण आगच्छ आगच्छ वरुणाय स्वाहा । 
3४ आं क्रों ही पवन आगच्छ आगच्छ पवनाय स्वाहा | 
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७ ३० आं क्रों हीं कुबेर आसच्छ आगच्छ कुव्रेराय स्वाहा | 
८ <“आं क्रो हीं ऐशान आगच्छ आगच्छ ऐशानाय स्वाहा । 
६ ३»आं क्रौं हीं घरणीचछ आगच्छ आ० घरणीन्द्राव खाहा। ; 
१७ ३० आं क्ों हीं सोम आगच्छ आगच्छ सोमाय स्वाहा । 
इति ठिकपालमन्तरा- 
द्युज्ज्वलाक्षत-मनोहर-पुष्प-दीपैः 
पात्रापिंतं प्रतिदिन महतादरेण । 
त्रेलोक्य-म्ठल-सुखालय-कामदाह- 
मारातिक तव विभोरदतारयामि ॥ां, 
[ पात्रार्पितैदेघितण्डुलपुष्पदीपैजिंनत्थारातिकावतरणम्‌ | 


य॑ पाण्डुकामल-शिलागतमादिदेव- 
मस्नापयच्सुरवराः सुरशैलमूप्ति | 
कल्याणमीप्सुरहमचत-तोय-पृष्पैः 
संभावयामि पुर एवं तदीय-विम्बस्‌ ॥६।॥ 
[ जछाज्ञतपुष्पाणि निक्षिप्य श्रीवर्ण प्रातिसास्थापनम्‌ |. 
सत्पल्लवाचित-मुखान्कलघोतरोप्य- 
ताम्रारकूठ-घटितान्पयसा सुपूर्णान । 
संवाह्यतामिव गतांश्तुरः समुद्रान्‌ 
संस्थापयामि कलशाज्चिनवेदिकान्ते ॥१०॥ 
[आम्रादिपल्लवशोभितमुखाश्तु'कछ्शान्‌ पीठचतुःकोणेषु स्थापयेत्‌ | 


आमिः पुण्यामिरद्धिः परिमल-बहुलेनामुना घन्दनेन 
श्री दक्पेयेस्मीसि:. शुचि-सदकचयरुद्टमैरेमिरुद्थे: । 
हथेरेमिनिवेद्येमेस-भवनमिमदीपयक्धिः. प्रदीपैः 
धूपेः प्रायोभिरेमिः पृथु मिरपि फलैरेमि रीशं यजामि ॥१ १॥ 
[& हीं श्लीपरमदेवाय श्रीअहृत्ग्स्मेष्ठिने5ध निरवेपामीति स्वाहा ।] 
दृगवनम्र-सुरनाव-किरीट-कोटी 
संलग्न-रत्न-फिरण-च्छवि-धू सरादभिम्‌ । 
प्रस्वेद-ताप-मल-प्रुक्तमपि प्रदृ्टे 
भेक्‍त्या जलेजिनपतिं बहुघाउभिपिश्वे ॥१२॥ 
[#हीं श्रीमन्‍्त भगवन्त॑ कृपालसन्तं वृषभादिमहावीर- 
पर्यन्तचतुविशवितीयशुरपस्मदेब॑ आयानां आये जम्बूद्दीपे 
भरतक्षेत्रे आयंखण्डे * ** नाम्नि नगरे मासानामुत्तमे मासे 
 अमसासे ”*' पक्षे*  शुभदिने मुन्यार्यिका-श्रावक- 
श्राविकाणां सकलकर्मक्षयाथ जलेनाभिपिग़्े नम । ] 
[ इति पटित्वा जिनसथ जलाभिपेक कृत्था उदकचन्दनेति शछोक 
पठित्वा अध्य समपंयेत्‌ ] 
उत्कृष्ट-नणं-नव-हेम-रसामिराम- 
देह-प्रभा-वलय-संगम-लप्त-दी मिम्‌ । 
धारां घृतस्प शुभ-गन्ध-गुणानुमेयां 
चन्देउ्हतां सुरभि-संस्नपनोपयुक्ताम्‌ ॥१३॥' 
[ » हों श्रीमन्तं भगवन्त इत्यादिमन्त्र पठित्वा घृर्तेनामिपिश्ने 
इति पठित्वा घृताभिपेक कुर्यात्‌ । ] 


प्र 
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संपू्ण-शारद-शशाडू-मरी चि-जाल- 
स्यन्दैरिवात्मयशसामिव सुग्रवाहैः । 
क्ीरैजिंताः शुवितरेरभिषिच्यमानाः 
संपादयन्तु सम चिर-समीहितानि ॥१४॥ 


[ उपरितन मन्त्र पठित्वा जलेनासिपिद्ध इत्यस्मिन्स्थाने क्षीरेणामि- 
पिश्ने इत्युच्चाय:क्तीराभिषेक कु्यीत्‌ । 
दुग्धाव्धि-बीचि-पयसाशित-फेनराशि- 
पाण्डुत्व-कान्तिमवधीरयतामतीय । 
दध्तां गता जिनपतेः प्रतिमा सुधारा 
संपच्चतां सपदि वाज्छित-सिद्ध ये नः ॥१५॥ 
[ उपरितन मन्त्र पठित्वा जलेनाभिपिश्न इत्यस्मिन्सथाने दृध्तामि- 
पिद्ने इति पठित्वा दध्यभिषेक कुर्यात्‌ । ] 
भकक्‍त्या ललाठ-तय्देश-निवेशितोच्चै- 
हंस्तैश्च्युता सुरवरासुर-मर्यनाथैः । 
तत्काल-पीलित-महेच्चु-रसस्य धारा 
सद्य: पुनातु जिन-विम्ब-गतैव युष्मान्‌ ॥१ ६॥ 
४. उपरितन मन्त्र पठित्वा जलेनाभिषिश्ने इत्यस्मिन्स्थाने इक्ुरसे- 
नाभिपिज्ने इति पठित्वा इछ्ुरसाभिपेक कुर्यात्‌ । ] 
संस्नापितत्य ४त-दुग्ध-दधीज्षुवाहेः 
स्वाभिरौषधिमिरहेत उज्ज्वलामिः ।' 
उद्गतितस्य विद्धास्यमिषेकमेला- 
कालेय-कुंकुम-रसोत्कट-वारि-प्रे;॥१७॥ ' 
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[ उपरितनसन्त्रमुच्चाय जलेनामिपिद्न इत्यस्मि नस्थाने सर्वोषधिय्धि 
रसिपिग्य इति पठित्वा सवौषधिमसिरभिषेक कुयोत्‌ । ] 


द्रव्येरनत्प-घनसार-चतुःसमा- 
रामोद-वासित-समस्त-दिगन्तराले: | 
मिश्रीकृतेन पपसा जिनपुड गवानां 
त्रेलोक्य-पावनमहं स्‍्नपन करोमि ॥१८॥ 
[ जलेनाभिषिश्च इति स्थाने सुगन्धजलेनेति पठित्वा स्‍्नपन कुयात्‌ ]! 
इश्टेमनोरथ-शतैरिव भव्यपुंसां 
ग (5 -कलशेनिखिलैवसाने ६८७ २ ए 
पूणः सुवण-कलशनिखिलेवंसाने: । 
संसार-सागर-विलंघन-हेतु-सेतु- 
ब्रिमवनेकपति जिनेन्द्रम 
माप्लावये त्रिभु जनेन्द्रम्‌ ॥१६॥ 
[ उपरितसृमन्त्रेणेव समस्तकलशेरभिपेक कुयोत्‌ ] 
मुक्ति-श्री-वनिता-करोदकमिद पुण्याड्कुरोत्पादक 
नामेन्द्र-त्रिदशेन्द्र-चक्र-पदवी-राज्याभिपेकोदकप्‌ । 
सम्यग्ज्ञान-चरित्र-दशनलता-संवृद्धि-संपादक 
कीर्ति-श्री-जय-साधक॑ तव जिन स्नानस्य गन्धोदकम्‌ ॥२ ०६ 
[ श्छोकमिसं पठित्वा गन्धोदक गृह्लीयात्‌ 


इति श्रीण्चसिपेकविधि समातप्त* 
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घिनथ पाठ दोहावली 


इह विधि ठाड़ो होयक्े, प्रथम पढ़ जो पाठ । 
धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्म जु आठ ॥ १॥ 
अनन्त चतुष्टयके घनी, तुम ही हो सिरताज । 
मुक्ति वधके कनन्‍्त ठतुल, तीन भुबन के राज ॥ २॥। 
तिहुँ जगकी पीड़ा हरण, भ्रवदधि शोषणहार । 
ज्ञायक हो ठुंम विश्वके, शिव सुखके करवार ॥ ३ ॥ 
हरता अध अधियार के, करता धरम प्रकाश । 
थिरतापद दातार हो, घरता निञगुण राश॥ ४१ 
धनमोश्वत उर जलधिसों, ज्ञानभानु तुम रूप । 
तुमरे चरण सरोज को, नावत तिहँजग यूप ॥ ५॥ 
में बन्दों जिनदेव को, कर अति निर्मल भाव । 
कमंबन्ध के छेदने, और न कछू उपाव॥ ६ ॥ 
भविजनकों भवकूपत, तुमही काढनहार । 
दीनदयाल अनाथपति, आतम गुण भण्डार ॥ ७ ॥ 
चिदानन्द निर्मल कियो, धोय कर्मरज मेल । 
सरल करी या जगत में, भविजनको शिवगेल ॥ ८ ॥ 





तुम पदपद्ुज पृजर्ते, विश्त रोग टर जाय। 
शत्रु मित्रता को घेर, विष निरविपता थाय॥६ ७ 
चक्री ख़गषर इन्द्र पद, मिझ आपते आप । 
अनुक्रम ने शिवप्द लहें, नेम सकलहनि पाप ॥१णा 
चुम घिन में व्याकुल भयों, जसे जल विन मीन । 
जन्म जरा मेरी इरो, करो मोहि स्वाधीन ॥९१॥ 
पत्तित चहुत पावन किये, गिनती कौन करेव । 
अक्षन से तारे प्रभू, जय जय जय जिनदेव ॥१शा 
थकी नाथ भवदधि विष, तुम प्रश्ु पार करेच । 
खेत्रटिया सुम हो प्रभु, जय जय जय जिनदेव ॥१श॥ 
रागसहित जगमें रुत्यो, सिले सरागी देव । 
चीतगग भेवट्पो अब, भेटों राग कुटेव ॥१शा 
फित निमोद कित नारकी, किन तियश्व अज्ञान । 
आज़ धन्य मानुप भयो, पायो जिनवर धान ॥१णा 
नुमकों प्र॒जु सुरपति, अहिपति नरपति देव । 
घन्ब भाग्य मेरो भयो, करन लग्यों तुम सेव ॥१६॥ 
जअदग्वणके तुम शरण हो, निराघार आघार। 
में डबत भवसिन्धु में, खेप लूगाओ पार एएण॥ 





१६ जैन पूजा पाठ संग्रह 





इन्द्रादिख गणपति थके, कर बिनती भगवान । 
अपनो विरद्‌ निहारिके, कीर्ज आप समान ॥१८ा। 
तुमरी नेंक सुदृष्ठितं, जग उत्तरद हे पार। 
हाहा ड्ूब्यों जात हों, नेक निहार निकार ॥१ध्ा 
जो में कहहेँ ओरसों, तोन सिंठ उरकार। 
बेरी तो तोलों बनी, तातें करों युक्तार॥२०॥ 
बनन्‍्दों पांचों परसगुरु, छुर गुरु बन्दत जास। 
वियन हरण मद्नल करण, पूरण परम प्रक्ताश ॥२१९॥ 
चोवीसों जझिनपद नप्तों, ममों जझ्यारदा माय | 
शिवसग साधक लाधु नसि, रच्यो पाठ सुखदाब ॥रशा। 
पुप्पाजलि छिपेत्‌। 


श्री शान्तिनाथ स्तुति 
मत्तगयन्द ( सबंया ) 
शांतिजिनेश जथौ जगतेज्, हर अघताप निशेज्ञकी नाई। 
सेवत पाय सुरासुरराय, नमे शिरनाथ महोतलताई ॥ 
मोलि लगे मनिनील दिंपे, प्रभुके चरणों मलके वह माई । 
सुघन पाय-सरोज-सुगन्धिकिधी चलि ये अलिपड्डति आई ॥ 


पूजा प्रारम्भ 

३» जय जय॑ जय । नमोस्तु नमोस्तु नमो पस्तु । 
णमों अरिहन्ताणं, णम्तो सिद्धाणं, णम्मो आइरियार्ण, 
णम्तो उवच्कायाणं, णम्तो लोए सब्बसाहू्णं ॥ १॥ 

हो छागदि/तपस्प्रेम्पों नम ६ पुष्रो्ती एस ) 

चत्तारि मइरं--अरिहन्ता महर्र, सिद्धा मग़्लं, 
साहू महल केंवलिपण्णत्तो पम्मो संग्ल। 
चत्तारि लोगुत्तमा--अरिहन्तालोगत्तमा,सिडालोम॒त्तमा, 
साहूछोउत्तमा, केंवछिपण्णलों धम्मोलोगत्तमा। 
उत्तारिसरण प्र्ञामि--अरिहन्ते सरणं पवग्जामि, 
सिरे सरणं पवज्जञामि, साहुसरणं पबज्जामि । 
केवलि पय्णततं धम्मं सरणं पतरज्जासि॥ उ>नमो5ह सेस्वाहा 


दइष्दाशीदा रा एु्पाशओ छिपेत 
अपयपिन्नः प्रवित्रों वा सुस्यितों दुःस्थितो5पि वा । 
ध्यावेत्ंचनमस्कारं स्पापें:. प्रमुच्यते ॥ १॥ 
अपवित्रः पवित्रों वा लर्वाविस्थां गतोडपि वा। 
यः स्मरेत्परसात्मानं स वाद्माभ्यन्तरे शुचिः॥ २॥ 
अपराजित मन्त्रोष्य॑ स्वेविध्च विनाशनः । 
संगठेषु च सर्वेषु प्रथम॑ मंगल मतः ॥ ३॥ 
एसो पश्च णमोयारों सब्बपावपष्पणासणों। 
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संगछाणं च सन्वेसि पढस होइ मंगल ॥ ४॥ 
अहंमिलयक्षर बरह्मगाचक॑ परसेष्ठिन: । 
सिद्धवक्र्य सद्दीज॑ स्वतः. प्रणलाम्यहं ॥ ५ ॥ 
कर्माष्टकविनिमुक्तं सोक्षरक्ष्पीनिकेतनं । 
सम्यकलादियुणोपेत॑ सिद्धचर्क॑ नजञास्यहं ॥ ६ ॥ 
'विज्नौधा: धलूयं यान्ति शाकिनी-भूत-पन्‍्नयाः ॥ 
विषो निवियतां याति स्तूयमाने जिमेश्वरे॥ ७॥ 
इत्याशीर्चाद पुष्पाजलि क्षिपेत । 
पंच कज््याणक अर्घ कर 
उद्कचन्द्नतन्दुल पुष्एकेश्वरुसुदीपसुधूष फलाधेकेः । 
धवलुमंगलगानरबाकुझछे जिमग्हे जिनवाध्महं यज्े ॥ 
3» हीं भगवान के गर्भजन्मतपश्ञाननिर्वाण पच्च कल्याप्रक्रेभ्यो अर्ध्य मिर्वपामीति स्वाहा ९ 
पंच परमेष्ठी का अधे स 
उदकचन्दनतन्दुरू पृष्पकेश्वरुखुदीपसुधुण फरलायके: । 
घवलमंगलगावरबाकुले जिनश्हे जिन इष्टमहं झजे 0 
3० हों श्री अरहन्तसिद्धाचार्योप्राष्याय सर्वसाधुभ्यों अर्ध्य॑ निर्वपामीति स्वाहा 
सहखनाम का अप २ 
उद्कचन्दनतन्दुल पुष्पकेश्चरुछुदीपसुघूष फलाछेकेः 8 
घवलमंगलगानरवाकुले जिनण्हे जिननाम अहं जले 8 
३०४ ही श्री भगपजिनसहसनामेभ्यों अर्ध्य निर्षप्मीति स्वाहा 


स्वस्ति मंगल 


ओसज्जिनेन्द्रससिवन्य जगत्वयेशुं, स्थाह्मदनाय- 
कमनन्तचतुप्टयाह । श्रीसूलसंघ सुद्शां सुकृ- 
कक हेतल नेन्द्रजज्ञविधिरेष मयाध्म्यधायि ॥९॥ 
रवस्तित्रिलोकगुरवे जिन पंगवाय.स्रस्ति स्वभाव- 
सहिमोदयउ॒स्थिताय । स्वस्ति प्रकाशसहजोज्जित- 
दृडमवाय, स्वस्ति प्रसन्‍नलूलिताठुशुतव मवाय ॥२॥ 
रम्स्यु्छख्ट्मिल्चोपछुघाप्लवाय, स्वस्ति स्व- 
सावपरभावत्रिभापकाय | स्वस्दि निछोकविततेक- 
चिदुदगमाय,स्व स्ति त्रिकाठडसकलायतविस्दृताय ॥शा 
उव्यन्थ शब्धिमधिगम्य यथानुरुप, भावस्य शद्धि 
मबिकासधियन्तुकामः। आलब्बनाति विविधान्य- 
चलंत्यवन्गन्‌, सृताथयज्ञपुरुपस्थ करोति यज्ञ ॥श। 
अहंत्पुरण . पुरुपोत्तमपावनानि. वस्तृस्यनृून- 
मखिदान्ययमेक एवं। अरिसिन ज्वखद्िमलकेवल- 
बोध वहा, पुण्यं समममहसेकए्ना जुद्दोमि ॥५॥ 


दे ६४ दिश्विदपाप्रति एनायरिनप्रतिसागे परिपुष्पांयालि ध्विपेत । 
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श्रीवृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअजितः | 
श्रीसम्भवः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअभिनन्दनः ॥ 
श्रीसुमतिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीपक्मप्रभः । 
श्रीसुपाश्व: स्वस्ति, स्वस्ति श्रीचन्द्रप्रभः ॥ 
श्रीपुष्पदन्त:ः स्वस्ति, स्वस्ति श्रोशीतलल :। 
श्रीक्षेयांसः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवासुपूज्य: 
श्रीविमछः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअनन्तः । 
श्रीधर्म:ः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशान्तिः 
श्रीकुन्थुः स्वस्ति, स्वस्ति श्रोअरहनाथः । 
श्रीमछिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीमुनिसुब्रतः ॥ 
श्रीनमसिः स्वस्ति, स्वस्थि शक्रीनेमिनाथः | ' 
श्रीपाश्व: स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवद्ध मानः 


इति जिनेन्द्र रवस्तिमजझ्लविधानम्‌ । (पुष्पाजलि क्षेपण ) 
नित्याप्रकंपादुसुतकेवलौघाः स्फुरन्मनःपर्य यशुद्धबो धाः । 
दि्विधावधिज्ञानबलप्रबोधाः स्वस्तिक्रियाुःपरमषयोनः ॥ 


यहा से प्रत्येक कोक के अन्त में पुष्पाजलि क्षेपण करना चाहिये । 


३० 


न्‍धमवाक, 
नमक 


अम्याकाक 
अरध्सा, 





कोष्स्थधान्योपममेकबीज सम्मिन्तसंश्रोतृपदानुसारि । 
चतुविधं बुद्धिवर्ल दुधानाः स्वस्ति कियासुः परमर्ययो नः ॥ 
संस्पर्शन संश्रवर्ण च दूरादास्वादनघराणविलोकनानि । 
दिव्यानमतिज्ञानवलाइहन्तःस्वस्तिक्रियासुःपरसपंयो नः ॥ 
घज्ञाप्रधानाः श्रमणासमृद्धाः प्रत्येकचुद्धा दशलबंपू्वेः । 
प्रवादिनो5्ष्टांगनिमित्तविज्ञाःस्वस्ति क्रियासु-परमसर्षयोन:॥ 
जदह्ञावलिश्रेणिफलांबुतन्तु प्रसूनवीजांकुरचारणाह्माः । 
नसो5ह्ृणस्वेरविहारिणश्व स्वस्तिक्रियासुःपरम्पयो नशा 
अणिस्निदक्षाःकुशला महिम्निक धिमिशक्ताःझतिनो गरिस्णि 
सनोवपुर्वाखलिनश्र नित्य॑,स्वस्ति क्रियासुःपरमर्पयो नः ॥ 
सकामरूपिलवशिलमेश्यं प्राकाम्य मनन्‍्तस्िसिथातिसाप्ताः ! 
तथा5प्रततीघातगुणप्रधानाःस्वस्ति क्रियासुः परमपयो नः ॥ 
दीप्तं च तप्तं च तथा महोम घोर तपो घोरफ्राक्रमस्थात 
ब्रह्मापरं घोरगुणाश्वरन्तःस्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ 
आमप सर्वोषधयस्तथाशीविपं विपाहृष्टि विष॑विषाश्च | 
च्क (१ 

सखिल्ल विडजलछमलोपधीशाः स्वस्ति क्रियासुःपरमषयो नः 
क्षीरंखदन्तो उत्र घृतं खबन्‍्तो मधुखवन्तो5प्यमस्तंसवन्तः । 
अक्षीणसंवासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियासुः परमषेयो नः ॥ 


टत्ति स्वस्ति मद़ठ विधान । 


श्र जैन पूजा पाठ सग्रह 


देव-ग्ास्त्र-गुरु पूजा भाषा 
अडिल छुन्द । 
ध्रथम देव अरहन्त सुश्षुत सिद्धान्त जू । 
गुरु निरणन्थ महन्त मुकतिपुरएंथ लू ॥ 
तीन श्तंग जण शाहि सो ये भवि ध्याइये । 
विनकी अभक्तिप्रसाद परमपद पाइये ॥ 
दोहा--पूजों एद अरहन्त के, पूजों गुरुणद सार ! 
पूजों देवी सरस्वती, नितप्रति अष्ट प्रकार ॥ 
+# हीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र अवतर अवतर सवोपट आह्वानन । 
<% हीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5 5 स्थापन । 
सँ* हीं देवशास्त्रगुरुसमूह | अन्र मम सन्निहितो सव भव वषट। 
गीता छुन्द । 
सुरणति उश्ञनरनाथ तिनकर, बंदनीक सुपद्पसा | 
अति शोभनीक सुवरण उज्ज्वछ,देखि छवि मोहिद सका ९ 
वर नीर क्षीरसमुद्धघट भरि अग्र तसु बहुविधि नचूं 
अरहंत श्तसिद्धांत शुरु निरयन्थ नित पूजा रखं ॥ 
दोहा--मलिन वस्तु हरछेत सब, जलू स्वभाव मलछीन 
जासों पूझों परमणएद, देवशास्त्र गुरु तीन ॥१॥ 


दे ही देवशास्त्रग॒ुर्समूह जन्मजरास्त्युविनाशनाय जल निर्वपामीति साहा ॥ १ ७ 





हलक 


ने पूजा पाठ सप्रद २३ 


जे त्रिजग उदर मंकार प्राणी तपत अतिदुद्धर खरे। 
तिन अहितहरन सुवचन जिनके, परम शीतलता भरे 
तसु श्रमर छोमित घराणपावन सरसचंदन घसि सर्च 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत गुरु-निरयन्थ नित पूजा रच 
' दोहा- चन्दन शोतलता करे, तपत वस्तु परवीन । 
जासों पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन धशा 
+ ही देपशारूगुरुभ्यों म्रार्गपशधिनाशभनाय अन्दन निर्दपामीति रणाहा ॥ २ ॥ 
' यह भवसमुद्र अपार तारण, के निमित्त सुविधि ठई। 
अति दृढ़ परसमपावन जथारथ भक्ति चर नौका सही ॥ 
उब्जरू अखंडित सालि तंदल पुञ् धरि त्रय्रण जयँ। 
अरहँंत श्रत-सिद्धांत गुरु-निरभन्थ नित पूजा रच॥ 
दोहा - तंदुल सालि सुगन्ध अति, परम अखंडित बीन। 
जासों पूजों परमपद देवशास्त्र गुरु तीन ॥१॥ 
3 ही देवगाएगुरुभ्पोड्श यपदप्रीमये अक्षतान्‌ निर्वपामीत्ति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
जे विनयवंत खुभव्य-उर-अम्बुजप्रकाशन भान हैं। 
जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजगम्ाहि प्रधान हैं ॥ 
लहि कुंदकमरादिक पहुप, भव भव कुवेदनसों ब्चँ। 
अरहन्त श्रत-सिद्धांत गुरुननिरन्थ नित प्रज्ञा रें 





र्ड जन प्रजा पाठ सप्रह 


दोहा-विविध भाँति परिसलूछुसन, फ्रसर जाल आधी । 
जासों पूजों परमपद्‌, देव शास्त्र गुरु ठीथ (४! 
9» हीं देवशास्त्रगुरुभ्य, कामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 

अति सबल सदकंदप जाको क्षुघा-उरग अमास है। 
दुस्सह भयानक तासखु बाशनको सुगरुड़ुसमान है ॥ 
उत्तम छहों रसयुक्त नित, नेवेद्य करि घृतमें प्चे। 
अरहन्त श्रुत-सिद्धांत ग्ररुनिरयन्थ नित पूजा स्वूँ॥ 
दोहा-वावाविधि संयुक्तरस, व्यक्ञच सरस ववीच । 
जासों पूजों परसएद, देव शास्त्र गुरु तीन हा 

३» हीं देवशास्त्रगुरुभ्य छुधारोगविनाशनाय नेवेद्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 
जे त्रिजग-उद्यम नाश कीने, सोह-तिसिर सहावली । 
तिहि. कम्तघाती ज्ञानदीपप्रकाशजोति प्रसावछी ॥ 
ह स्मति दीप प्रजाठ कंचन के सुसाजनसें खर्चेँ। 
अरहंत श्रुत-सिद्धांत गुरु-निर्यन्थ नित पूजा रखेँ ॥ 
दोहा- स्वपर प्रकाशक जोति अति,दीएक वप्तकर हीन । 
ज्यलों घूजों पएरमपद्‌, देव शास्त्र घुरु तीन ॥६॥ 

४४ हीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मोहान्धकारबविनाशनाय दीप निर्वपरमीति स्वाहा ॥ ६ 0 





जेन पूजा पाठ सग्रह रण 


जो कर्म-ईंघन दहन अग्निसमूृह सम उद्धत रूसे | 

वर घप ताछु सगन्‍्धताकरि, सकलऊपरिमलछता हेंसे ॥ 
इह भांति घप चढ़ाय नित भव-ज्वलनमांहि नहीं पचूँ। 

अरहंत श्रुत-सिद्धांत ग्ुरूुनिरमन्‍्थ नित पूजा रचूँ ॥ 

- दोहा - अभिमाहि परिमऊदहन, चंदनादि गुणलीन ९ 
जासों पूजों परमपद्‌ देव शास्त्र गुरु तीन । ७॥ 


ढें5 हीं देवशाज्तगुरुभ्योडषकर्मदहनाय धूप निर्वषामीति स्वाहा ॥ ७॥ 
लोचन सुरसना घान उर उत्साह के करतार हैं । 
मोपे न उपमा जाय वरणी, सकऊ फलगुणसार हें । 
सो फल चढ़ावत अर्थपूरन, परम अम्नतरस सच। 
अरहंत अत-सिद्धांत गुरुनिरप्रन्थ नित पूजा रच ॥ 
दोहा --जे प्रधान फल फलविषे पंचकरण रस लीन । 
जासों पूजों परमपद्‌, देव शास्त्र गुरुतीन ॥८७ 
43» हीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फल निर्वेपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
जल परम उज्ज्वल गंघ अक्षत, पुष्प चरु दीपक घरूँ। 
चर धूप निर्मल फल विविध, बहु जनमके पातक हरू । 
इह भाँति अधे चढ़ाय नित भवि करत शिव-पंकति मचू । 
अरहंत श्रत-सिद्धांत गुरु-निरग्रन्थ नित प्रूजा रखें ॥ 


२६ जैन पूजा पाठ सम्रह 





दोहा-वसुविधि अघ संजोयके, अति उछाह मन कीन । 
जासों पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ध॥ 
ऊँ हीं देवशास्रगुरुभ्योज्नर्घपद्प्राप्तव अब निर्बपामीति स्वाह्य ॥ ५ ॥ 
जयमाला, दोहा 
देव शास्त्र सुरू रतन शुभ, तीन रतन करतार । 
मिन्‍न भिन्‍न कहूँ आरती, अल्प सुग्रुणविस्तार ॥ 
है पद्धरी छन्‍द । 


प्वड कमसु त्रेसठ प्रकृृोति नाशि, जीते अष्टादश दोपराशि | 
जे परम सुगुण हैं अनन्त घीर, कहवतके छथालिस शुण गंभीर ॥ 
शुभ समवशरण शोभा अपार, शतइन्द्र नमत कर शीस धार। 
देवाधिदेव अरहंत देव, बन्दों मन वच तन करिं सु सेव ॥ 
जिनकी नि है ऑकाररूप, निरअक्षरमय महिमा अनूप। 
दश-अष्ट महाभापा समेत, लूघुभाषा सात शतक सुचत |॥ 
सो स्याह्ादमसय सप्तमंग, गणधघर गुूंथे बारह सुअंग॥ 
रवि शशि न हरे सो तम हराय, सो शास्त्र नमों वहु प्रीति ल्याय || 
शुरु आचारज उवश्लाय साध, तन नगन रतनत्रयनिधि अगांध | 
संसार-देह वराग घार, निरवांछि तर्प शिवपद निहार | ' 
शुण छत्तित पच्चिस आठवीस, भमवतारन तरन जिहाज ईश [ 
शुरु की महिमा वरनी न जाय, गुरु नाम जपों मन वचन काय ॥ 


! 





सोरठा-कीज श्षक्ति प्रमान, शक्ति बिना सरधा घरे। 


डे ३ सरधावा -क- अनक, 
_  यागत' सरधावान, अजर अमरपद भोग ॥ 
सो ही देशारपगदन्यों गह्यपे निर्षषाम।ति स्‍्थादा 


. दोहा- श्री जिनके परसाद तें, सुखी रहें सब जीव ९ 
यांतें तन सन वचन तें, सेवो भव्य सदीब ॥ 


दइयाद्यीर्यरपुप्पांरट छ्षिपेत्‌ | 


भीपाठवंनाथ स्छुती 
छप्पय ( सिहावलोकन ) 


जनम - जलधि - जलमान , जान जनहंत - मानव सर ।' 

सख इन्द्र मिलि आन, आने लिस धरहिं शीसपर ॥ 

परउपकारी बान, वान उत्थप्ट झैनय गन ! 

घनसरोजवर भाव, भान मर मोह तिमिर घन ॥ 

घनवरन देद दुख-दादह दर, दरखत हेरि मयूर - मन ।' 

मनमथ-मतद्भ-हरि पासजिन, जिन विसरहु छिन जगत जन ॥!! 
दस किले 


२८ पेन पूजा पाठ सम्रह 


श्री देव शास्त्र गुरु, 
विदेह क्षेत्र ठिद्यमान दीस तौर्थेक्नर तथा 
अनन्तानन्त सिद्ध परमेप्ठी पूजा 


दोहा--दैवश्ञास्त्र गुरु नमननकरि, बीस तीर्थड्डर ध्याय ॥ 


सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नमूं चित्त हुलसाय ॥ 
ऊ ही श्री देवशास्त्रगुरु सप्रह । श्री विद्यमान विश्वति तीर्थड्वर समूह । भी अनन्तानन्त 
सिद्ध परमेष्ठि समूह । अन्रावतरावतर सवोषट्‌ | श्रत्र तिष्ठ तिठ्ठ ठ 5 स्थापनमृ ॥ 
अत्र मम्र सत्रिहितों भव भव वषटू सनत्रिधीकरराम्‌ । 
अष्टक 
चाल-करले-करले तू नित प्राणी श्री जिन पूजन करले रे | 


अनादिकाल से जग मै स्वामिन्‌ जलसे शुचिता को माना | 
शुद्धनिजातम सम्यक्‌ रक्नत्रथनिधि को नहिं पहिचाना ॥ 
अब निर्मल रत्ननत्रय जल ले देव शास्त्र गुरु को ध्याऊँ। 
विद्यमान श्री बीस तीर्थड्डर सिद्ध प्रभु के गुग गाऊँ॥ 


ऊ ही श्रोदवशास्त्रारुभ्य , श्री विद्ययान विशति तीर्थड्टरेम्य, श्री अनन्तानन्त 
सिद्ध परमेष्ठिम्यो, णन्ममृत्युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥। 


भव आताप मिटावन की निज मे ही क्षमता समता है। 
अनजाने अबतक मैंने पर में की मभ्ूठी ममता है॥ 
'चन्दुन सम शीतलता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ ॥ 
विद्यमान ओ वीस तीर्थड्डर सिद्ध प्रभु के गुग गाऊ ॥ 


हि 





फँ ही भ्रोदेवशास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमान विशति तीर्थड्डरेभ्य , श्री श्रनन्तानन्त 
सिद्ध परमेष्टिभ्यो, ससारतापविनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ॥ २॥ 


अक्षय पदके बिना फिरा जगत की लख चौरासी थोनि में । 
अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम ढिग लाया मैं ॥ 
अक्षयनिधि निज की पाने अब देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ। 
विद्यमान श्री बीस तीर्थड्डर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं ॥ 
ऊँ ही श्रीदेवज्ञास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमान विशति तीर्थड्डरेम्य , श्री श्रमन्तानन्त 
सिद्ध परमेष्टिभ्यो भ्रक्षयपद प्राप्तये भक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३॥ 
पुष्प सुगन्धों से आतम ने झील स्वभाव नशज्ञाया है। 
मन्मथ वाणों से विध करके चहुँ गति दुःख उपजाया है ॥ 
स्थिरता निजम पाने को श्री देव ज्ञास्त्र गुरु को ध्याऊ । 
विद्यमान श्री बीस तीर्थड्ल्‍डर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ ॥ 


ऊँ ही भ्रीदेवशास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमान विज्ञति तीर्थड्ररेम्य , श्री ब्रनन्तानन्त 
सिद्ध परमेष्टिम्यो कामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ 8 ॥ 


षट्रस मिश्रित मौजन से ये भूख न मैरी शान्त हुईं। 
आतम रस अनुपम चखने से इन्द्रिय मन इच्छा शमन हुईं ॥ 
सर्वथा भख के मैटन को श्रो देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ । 
विद्यमान श्री बीस तीर्थड्डर सिद्ध प्रभु के गुग गाऊं ॥ 


ऊँ ही श्रीदेवशास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमान विशति तीथ॑डइरेम्य, श्री भनन्तानन्त 
सिद्ध परमैष्ठिभ्यो, क्षुधारोगविनाझनाय नेवेद्य निवंपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 


३० जैन पूजा पाठ सप्रह 


जड़ दीप विनइ्वर को अबतक सममा था मैने उजियारा । 
निज गुण दरश्ायक ज्ञान दीपसे मिटा मोह का अंधियारा ॥ 
थे क्षीष समर्पित करके मै श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ ॥ 
विद्यमान श्री बीस तीर्थड्टर सिद्ध प्रभु के गुश गाऊ ॥ 


ऊ ही श्रीदेवशास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमान विशृति तीर्थड्डरेम्य , श्री श्नन्तानन्त 
सिद्ध परमेष्टिम्यो, मोहान्धकार विनाशनाय दीप निवंपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 


थे धूप अनल मे खेने से कर्मों को नहीं जलायेगी ! 
निज मै निज की शक्ती ज्वाला जो राग द्वेष नज्ञायेगी ॥ 
उस शक्ति दहन प्रगटानेको श्रो देव शास्त्र गुरुको ध्याऊं । 
विद्यमान श्री बीस तीर्थड्डर सिद्ध प्रभु के गुग गाऊं # 


ऊ ही श्रीदेवशास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमान विज्वति तीर्थड्टरेम्य, श्री अनन्‍्तानन्त 
सिद्ध परमेष्ठिभ्यो, अष्टकर्मदहनाय धूप नि्वंपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 


पिस्ता बदाम श्री फललवग चरणन तुम ढिग मै ले आया 
आतमरस मोने निजगुगा फल मम मन अब उनमे ललचाया ॥ 
अब मोक्ष महा फल पानेको श्रो देव शास्त्र गुरुको ध्याऊं ॥ 
विद्यमान श्री बीस तोर्थड्डर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ ॥ 


७ हो श्रीदेवशास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमान विज्वति तीर्थड्डरेम्य , श्री भनन्तानन्त! 
पसद्ध परमैष्िम्यो, मोक्षफतप्राप्तये फल निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 


न ७-नन-3--3.०३+-ननन-+«-म»भ-+-मान+. 


अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिये। 

सहज शुद्ध स्वाभाविकतासे निजमे निज गुर प्रकट किये ॥ 

ये अर्घ समर्पग करके में श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊ । 

विद्यमान श्री वीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ ॥ 

2? ही पोददाक्तगुरुम्य,, प्री विद्ययान विशति तीर्थकरेम्य,, श्री भ्रनन्तानन्त 
मिट्ठ एर-ध्म्णो, घमण्पदप्राहये श्र निर्वषामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
जयमाला 
नसे धातिया कर्म अहैँन्त देवा, करें सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा ॥ 
दर ज्ञान सुख बल अनन्तके स्वामी, छियालीस गुण युक्त महा ईश नामी ॥ 
तैरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, महा मोह विध्वसिनी मोक्ष दानी ॥ 
अनेदान्तमय द्वादशांगी वानी, नमो छोक माता श्री जैन वाणी ॥ 
विरागो अचारज उवज्काय साधू , दरश ज्ञान भण्डार समता भराधू। 
नगन वेषधारी सुएका विहारी, निजानन्द मंडित मुकति पथ प्रचारी ॥ 
विदेद्र लग में तोर्यजूर वीस राजे, बिहर मान बन्दु सभी पाप भाजें । 
नम्‌ सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी, अताकुल समाधान सहजाभिरामी ॥ 
छ्न्द 

देव ज्ञास्त्र गुरु वीस तीर्थंकर सिद्ध हृदय बिच धरले रे । 

पुजन ध्यान गान गुश कर के भवसागर जिय तरले रै ॥ 
ऊ ऐ प्रोदवज्ञास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमान विशति तीर्थकरेम्य , श्री श्रनन्तानन्त 

सिद्ध परमेटिम्यों श्रम्धपदप्राप्तये श्रध॑ निर्धपामीति स्वाहा । 


३२ जेन पूजा पाठ सग्रह 


भरत भविष्यत्‌ वर्तमान की, तीस चोबीसी मैं ध्याऊ)॥ 
चेत्य चंत्यालय कृत्रिमाकृत्रिम, तीन लोक के मन लाऊ ॥ 
४» ही त्रिकाल सम्बन्धी तीज चोबीसी बत्रितोक सम्बन्धी कृत्रिमाकृत्रिम चेत्यालयेम्यो अ्रधे० 
चेत्य भक्ति आलोचना चाहूँ कायोत्सर्ग अघनाशन हेत। 
कृतिमाकृत्रिम तीन लोक मे राजत है जिनबिम्ब अनेक ॥ , 
चतुरनिकाय के देव जजे ले- अष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत । 
निज शक्ति अनुसार जज में कर समाधि पाऊँ शिव खेत ॥ 
पुष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 
पूर्व मध्य अपराह्न की वेला प्रवचार्थों के अनुसार । 
देव बन्दुना करू भाव से सकल कर्म की नाशन हार ॥ 
पश्च महा गुरु सुमिरन करके कायोत्सग करू सुख कार । 
सहज स्वमाव शुद्ध लख, अपना जाऊ गा अरब मैं मव पार ॥ 
( कायोत्सर्ग पूबक ६ बार णमोकार मन्त्र जपें ) 
शोडष कारण भावना भाऊ, दुशलक्षण हिरदय धारूं | 
सम्यक्‌ रक्नत्रय गहि करके अष्ट कर्म बन को जाडू।॥ा 
<+» ही षोडश कारण भावना दश्षतक्षण धर्म सम्पक्‌ रत्तत्रयेम्यों अ्ध० | 
श्री केलाशपुरी पावा चम्पा गिरिनार सम्मेद जजुँ। 
तोरथ सिद्ध क्षेत्र अतिशय श्री चौबीसों जिनराज मज॥ 


३० हो भ्रोचतुवशति तीर्थकरेम्य तथा सिद्धक्षेत्रातिशञयक्षेत्रेम्यो अघ० । 





फैट पूझा पाठ सपा ३३ 





देत-गशास्त्र-गरु-पजा 
युगडकिसोर सन जुनह' विरचित 
म# स्थापता # 
केवल रवि-किरणोसे जिसका सम्प्रण प्रकाशित है अन्तर । 
उस श्री जिनवाणो सें होता. तत्वों का सुन्दरतम दर्शन ॥ 
सदर्शन-बोध-चरण-एथ पर, अब्स्लि जो बढ़ते हैं सुनिगण | 
उनदेव.परम्आनसमुरुको, शत-शतवन्दन शत-शतबंदन ॥ 


इन्द्रिय के भोग मणर विप सम.छावण्यसयी कथन काया। 
यह सत्र कुछ जड़की क्रीडा 8, से अब तक जान नहीं पाया ॥ 
में मूल स्वयं के बभव को, पर समता में अटकाया हूं । 
अब निमल सम्यक-नीर लिये,मिध्या सऊ धोने आया हूं ॥ 

वी उकााप्रगाभ्यों मे- शा हु किनिशयाय राज निामीनियाद्ा॥ १॥ 
जड़ चननकी सब परिणति प्रभु | अपने अपनेसे होती है। 
अनुकूल कहें प्रतिकूद कहे. यह झूठी मन को बृत्ति है ॥ 
प्रतिकूल संयोगों में क्रोषित, होकर संसार बढ़ाया है । 
सन्तप्त हृदय प्रभु) चंदन सम, शीतलता पाने आया हे !: 
3» ही प्शार पयरख्यों ससाराधर्षा ब्नशनाय सन्दस निर्दपामीति रबाहा ॥ २ 


5 


श्ड जेन पूजा पाठ सम्रह 


उज्ज्वल हूं कुन्द धवल हूँ प्रभु | पर से न लगा हूं किंचितभी। 
फिर भी अनुकूल लगे उनपर, करता अभियान निरंतर ही॥ 
जड़ पर झुक कुक जाता चेतन, की मार्देवकी खंडित काया। 


निज शाश्वतअक्षत-निधिपाने, अब दासचरणरजमें आया॥ 
ए हीं देवशास्त्रगुरुभ्योडक्षयपद्प्रासये अक्षतान निर्वपामीति स्वाह्य ॥ ३ ॥ 


यह पुष्प सखुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। 
निज अन्तरका प्रश्ञ। भेद कह, उसमें ऋजुता का लेश नहीं॥ 
चितन कुछ, फिर सम्भाषण कुछ/बत्ति कुछ की कुछ हो ती है। 
स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो, अन्तर का कालुष धो ती है॥ 


४० हीं ऐवशास्त्रगुरुभ्य, कामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
अबतक अगणित जड़ द्रव्योंसे, प्रभु | भूख न मेरी शांत हुईं। 
ज्षष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही ॥ 
युग युग से इच्छा सागर में, प्रभु] गोते खाता आया हूं। 
पंचेन्द्रिय मन के घट-रस तञ, अनुपम रस पीने आया हूं 


3» हीं देव शाल्षगुरुभ्य क्षुपारोगविनाशनाय नेवेय् निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५॥ 


जग के जड़ दीपक को अब तक, समझा था मेंने उजियारा। 
मंझका के एक भकोरे में जो बनता घोर तिमिर कारा॥ 
अतएव प्रभो यह नश्वर दीप, समर्पण करने आया हूं। 
तेरी अन्तर लो, से निज अन्तर, दीप जलाने आया हूँ ॥ 


जेन पूजा पाठ सम्रह १५ 








#» हीं देवशास्प्रगुरुभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीप॑ निर्दपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
जड़ कर्म घुमाता हे मुकको यह सिध्या भ्रांति रही मेरी । 
में रागीहेषी हो लेता, जब परिणति होती है जड़ की ॥ 
यों साव-करस या साव-मरण, सदियों से करता आया हें। 
निज अनुपस गंध अनल से प्रश्चु, पर-गंध जलाने आया हूँ ॥ 
3० हीं देवगाश्रगृरभ्योजष्टफर्मदहनाय धूप निर्वपामीति ल्‍्वाहय ॥ ७ ॥ 

जग सें जिसको निजकहता में, वह छोड़ मुझे चल देता है। 
में आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुलका फरू व्याकुलतों है ॥ 
में शान्‍्त निराकुल चेतन हूँ, हे सुक्तिरमा सहचर मेरी । 
यह मोह तड़प कर टूट पड़ें, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी ॥८॥ 
3# हीं देवमास्त्रगुग्भ्यो मोक्ष फलप्राप्ये फ्न निर्वपामीति साहा ॥ < ॥ 
क्षण सर निजरसको पी चेतन,मिथ्या सलको थो देता है। 
घापायिक भाव विन किये, निज आनंद अस्त पीता है ॥ 
अनुपस सुख तब विछसित होता,केवल रवि जगसग करता है 
दर्शन बल पूण प्रगट होता, येही अहन्द अवस्था है ॥ 
यह अघ समपण करके प्रभु, निजगुनका अघ बनाऊंगा। 
ओर निश्चित तेरे सह्शप्रभु ) अहंन्त अवस्था पाऊंगा ॥६॥ 


दी देवशास्ारुभ्योध्नर्ध्यपद्प्रापये भ्र्ध निर्वषामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 


३६ जैन पूजा पाठ मप्नह 


जयमाल्ता 
सववनसें ज्ञीसर घृछचुका, कण-झणको जीमर-भर देखा। 
छग-लप्त-लुग-तृष्णाके पीछे,सुकको व सिली सुखकी रेखा॥ , 
झूठे जम के सपने सारे, झूठी सत की सब आशाये। 
तन-जीवव-बोदन अस्थिर है, क्षण मंगुर पल में सुरकाए ॥ , 
सम्राट पह्ावलू सेजानी, उस क्षण को टाल सकेया क्या ० 
अशरण मृत कायाओें हषित,निज जीदन डाल सकेगास्वा प 
संजार महा दुख साथरके प्रश्ु दुख मय सुख-आशालों सें। 
मुझको न घिछा सुख क्षणवर सी,कंचनकामिनि-प्ासादों में॥ 
हैं एकाकी एकत् लिये, एकल लिये सब ही आते। 
तन घन को साथी सप्चक्ता था, पर दे सी छोड़ चछे जाते॥ 
मेरे द हुये थे में इससे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ । 
निज में पर ले अन्यत्त लिये, निज सम्न रल पीनेषाला हूँ ॥ 
' जिसके अुंगारों हें लेरा, यह महंगा जीवन घुल जाता । 
अत्यन्त अशुद्ि जड़ काया ले, इस चेतन का केसा नाता ॥ 
द्त रात शुसाशुस् भावों से, मेरा व्यापार चला करता । , 
मानद वाणी ओर काया से, आखव का हार खुला रहता ॥ 
शुभ और अशुभ की ज्वाला ले, कुलसा है पेरा अन्तःस्थल। 
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शीतल सप्कित किरणें फर्टे, संबर से जागे अन्त-बल ॥ 
फिर तप की शोधक वह्नि जगे, कर्मों की कड़ियाँ टट पड़े 

सर्वाह् निञ्ञात्म प्रदेशों से, असत के निर्र फूट पड़े ॥ 
हम छोड़ चले यह छोक तसी,लोकान्त विराजें क्षणमें जा ॥ 
. निञ्ञ लोक हमारा वासा हो, शोकांत बनें फिर हसको क्या॥ 
जागे मम दुलेम बोधि प्रभो, दुनेय तम सत्वर टल जावे ॥ 
बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद-सत्सर-मोह विनश जावे ॥ 
चिर रक्षक धर्म हमारा हो, हो धममे हमारा चिर साथी । 
जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग के साथी ॥ 
चरणों में आया हूँ प्रभुदर। शीतछता मुझको मिल जाबे। 
मुकोई ज्ञान-छता मेरी, निज अन्तर्बछ से खिल जावे ॥ 
लोचा करता हूँ भोगों से, बुर जावेगी इच्छा ज्वाला । 
परिणाम निकलता है लेकिन, मानों पावक में घी डाला ॥ 
तेरे चरणों की पूजा से, इन्द्रिय सुख की ही अभिलाषा। 
अबतक ही समझ न पाया प्रश्ु | सच्चे सुखकी सी परिभाषा॥ 
लुस तो अबिकारी हो प्रभुवर | जग में रहते जग से न्यारे, 

अतएठव भके तव चरणों में, जगके माणिक मोती सारे॥ 
स्थाह्ाद मयी तेरी वाणी, शुभनय के भरने भरते हें 8 
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उस पावन नौका पर लाखों, प्राणी भव-वारिधि तिरते हें ॥ 
हे गुरुवर! शाश्वत सुख-दर्शक यह नप्न स्वरूप तुम्हारा हे, 
जग की नश्वरता का सच्चा, दिग्दशन करने वाला है॥ 
जब जग विषयोंमें रच पचकर, गाफिल निद्रामें सोता हो। 
अथवा वह शिव के निष्कंटक, पथ में विब-कंटक बोता हो ४ 
'हो अर निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों। 
' त्तब शान्त निराकुल मानस, तत्वों का चिन्तन करते हों ॥ 
करते तप शुल नदी तट पर, तरु तल वर्षो की भड़ियों में । 
समता रसएान किया करते, सुख-दुख दोनों की घड़ियोंमें॥ 
अन्तर ज्वाला हरती वाणी, मानों कड़ती हों फुलभड़ियाँ । 
भवबन्धन तड़-तड़ टूट पड़े, खिल जावें अन्तर की कलियों । 
सुमसा दानी क्या कोई हो, जगको दे दी जगकी निधियाँ ॥ 
दिन रात लुटाया करते हो, सम-शसम की अविनश्वर मणियाँ॥ 
हे निर्मल देव ! तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम ! प्रणाम ! 
है शान्ति त्यागके मूतिमान,शिव पथ-पंथी गुरुवर | प्रणाम ॥ 


3* हों देवशास्रगुरुन्यो$नर्षपदप्राप्ये अधे निर्दपामीति स्वाहा 
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बीस त्ञीर्थेंकर पूजा-भाषा 
दीप अढ़ाई सेरु पन, अब तीर्थकर बीस। 


9:24 
तिन सबकी पूजा करूँ, मन वच तन धरि शीस ॥ 
३» हों विद्यमानविंशतितीयंकरा | अन्न अवतर अवतर सवोषद आद्वाननम्‌ । 
3० हीं विद्यमानविंशतितीयंकरा ! अत तिष्ठततिष्ठतठ 5 स्थापन । 
छहों वियमानविशतितीयंकरा- ] अन्न मम सन्निहितो भवतमभवृत वषट सन्निधिकरणम्‌ ९ 


इन्द्र-फर्णीद्र-नरेन्द्र-वंच, पद निर्मल धारी । 
शोभनीक संसार, सारग्रुण हैं अविकारी ॥ 
क्षीरोदधि सम नीरसों (हो), पूजों तृषा निवार । 
सीमंघर जिन आदि दे, बीस विदेह मंककार ७ 
श्रीजिनराज हो, भवतारण तरण जिहाज ॥ १॥ 

३»'हीं विद्यमानर्विशतितीयंकरेभ्यो जन्मजरामत्युविनाशनाय जल० ॥ १॥ 

तीन छोकके जीव, पाप आताप सताये। 

तिनकों साता दाता, शीतलू वचन सुहाये ॥ 

बावन चंदन सों जजूं (हो) श्रमन तपन निरवार ॥सी० 
३» हीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यो ससारतापविनाशनाय चन्द्रन० ॥ २ ॥ 

यह संलार अपार महासागर जिनस्वासी । 

तातें तारे बड़ी भक्ति-तोका जगनांमी ॥ 

तंदुल अमल सुगंधसों (हो) पूजों ठुघ गुणसार ॥ सी० 
<८हीं विद्यमानविंशतितीर्थ करेभ्यो5क्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌० ॥ ३ ॥ 
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भविक-सरोज-विकाश. निद्य-तम्हर रविले हो । 
जति-क्षावक आचार, कथनको, तुम्त ही बड़े हो ॥ 
फल-सुबवास अनेकों (हो) पूजों सदन प्रहार ॥ सी० 


उन हीं विद्यमानविदवतितीय करेभ्य कामबाणविध्चाइनाय पुष्प ॥ ४ गा 
काप्त-ताय विषधास. नाशकों गरुड़ कहे हो। 
क्षण महादवजष्वाठ. तासुको सेघ लहे हो ॥ 
नेदज बहु धृत सिष्टलों (हो) एूजों भूखविडार ॥ सी० 


३» हीं विद्यमानविगतितीथ करेभ्य छुघारोंगविनाथनाय नेंवेद्य० ॥ ५ ॥ 

उद्यम होन न देत स्व जसमांहि भदस्रों है। 
सोह-सहातप्त घोर, नाश परकाश करयो है।॥ 
पूजों दीए प्रकाशसों (हो) ज्ञानज्योति करतार ॥ सी० 


३» हीं चिद्यमानज्णितितीर्थ ररेम्य- सोहान्धदारचिनासनाय दीप० ॥ ६ ॥ 
कस आठ सब काठ, सार विस्तार निहारा। 
ध्यात अगनिकर प्रकट, ससरव कीनों भिरवारा 0 


घूर अनूप खेबते (हो) दुःख जले मिरधार ॥ सी० 
ऊँ हीं विद्यमानदिशतिती्थकरेभ्यो5षकर्मदहताय घूप० ॥ ७॥ 


मिध्यावादी दुष्ट, लछोभहहंकार भरे हैं। 
सबको छिनमें जीत जेनके सेरु खड़े हैं ॥ 


फल अति उत्तमसों जज्ञों (हो) वांछितफलदातार ॥सी० 
दो हीं विद्यमानविंशवतितीर्थ करेभ्यो मोक्षफल प्रापचे फलं० ॥ ८ ॥ 
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जल फल आठों दवं, अरघ कर प्रीति धरी है। 
गणघर इन्द्रनहते, थुति पूरी न करी है ॥ 
'आनत' सेवक जानके (हो) जगतें छेहु निकार ॥ सी० 
8७ हीं विद्य मान्विशतितीर्ष बरे व्योडनर्पपदप्रामये अपै० ॥ ९ ॥ 
जयमाला 

सोरठा--ज्ञान-सुधा-कर चंद, भविक-खेतहित मेघ हो। 

अम-तम सान अमंद, तीथैकर वीसों मम्ों ॥ 

चौपाई १६ माता । 

सीमंघर सीमंधर स्वामी, जुगमन्धर जुगमन्धर नाभी। 
बाहुबाहु जिन जगजन तारे, करम सुवाहु बाहुचल दारे ॥ १ ॥ 
जात सुजाव॑ केवलम्रान, स्वयंप्रभू प्रभु स्वयं प्रधान । 
ऋषपनानन ऋपषभानन दोप, अनन्त बीरज वीरज कोपं ॥ २॥ 
सारीप्रभ सोरी गुणमालं, सुगण विशाल विश्ञाल दयालं | 
वत्नथार भव गिरिवज्जर है, चन्द्रानन चन्द्रानन बर हैं ॥ ३ ॥ 
भद्रवाहु भद्वनिके करता, श्रीश्वुजंग भुजंगम भरता । 
ईब्चर सबके ईच्चर छाज, नेमिप्रथ्न जस नेमि पिराजे॥ ४ ॥ 
वोग्सेन बीर॑ जगजाने, महाभद्र महाभद्र बखाने। 
नमी जसो घर जमधरकारी, नम्मों अजितवीरज बलघधारी ॥ ४ ॥ 
भनुप पांचसे काय विराजे, आयु कोडि पूरच सब छाजे । 
समवशगण शोभित जिनराजा, भवजल तारन तरन जहाजा॥ ६॥ 


रे जन पूजा पाठ इ॒प्नह 


सम्यक रत्-वयनिधि दानी, लोऋालोक प्रकाशक न्ञानी । 
झतइन्द्रनिकरि वंदित तोहें, सुरनर पश्चु सबके मन मो ॥ ७॥ 
दोहा--तुमको पूर्ज वंदना, करे धन्य नर सोय । 

व्यानत' सरधा सन घर सो सी धरसी होच ॥ 
छ* हीं विद्यमानविंयतिती थे ऋन्‍म्णगो महाधे निर्रणनीलनि स्वाहा । 

विद्यमान बीस तज्ीशकरोंका अर्घ 
उद॒कचंदनतंद लपुष्पके-श्वस्सुदीपसुघृप फलार्घक:ः 

धवलमड़लगानरवाकुल जिनय हे जनराजमहं यजे ॥ 


<> हीं श्रीदील घर-इुग्नघर-वाहु-डवाहुमज््द- सवयडन-क्तृण्णाननच - अनन्तर य- नूचअम 





तय ऐप [अ - न जज 
विद्याल्कीदि-वजबर-चन्छानन चत्रवाह हुझुणन्बन-बधर-दालअसनवार्पचण-सहानद्र- ठवपसाउ।छत- 
विंगतिविद्यमानती पक रे दी के 35 नि डीजल ल्दाहा 
दवीर्यतिी विंनतिविद्यमानतीयकरेस्योषप॑ निर्रयामीति स्दाहा 


अक्तत्रिम चेत्यालूयों का अधे 
ऊत्याकृत्रिस-चारु-चल्निलयाबन्‌ नित्य ज्िलोकीगतान । 
बंदे सावन-व्यंतरान द्यतिवरान स्वर्गामरावालगान । 
सठ्गन्धाक्षत - पुष्प - दाम - चरुके: सक्बीपधूप: प्ले 
द्ंब्येनीरडुखेयंजामि सतत दुष्कर्मणांशांतये ॥ १ ॥ 
सचया 
सात किरोड़ बहत्तर लाख पताल विष जिन मन्दिर जानों। 
सच्यहि लोक्में चारतों ठावन, च्यंतर ज्योतिष के अधिदानो | 
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राख चौरासी हजार सत्पानवें तेइस ऊरघ लोक बखानो। 
एकेकर्म प्रतिमा शत आठ नमों तिहुं जोग त्रिकाल सयानो ॥ 
## हों उुनिमाकुत्रिमचेत्याल्यसवधिजिनब्ग्निन्यो5र्घ निर्वपामीति रवाहा। 

वर्षेपु वर्षान्तर-प्रतेपु । नन्‍्दीरवरे यानि च मन्दरेपु | यावति 
चत्पायतना नि लोके सर्वाणि बंदे जिन पगवानां ॥२॥ अवनि-तल- 
गतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणां चन-भवन-गतानां दिव्य-वेमानिकानां ॥ 
हृह मनुज-कृतानां देवराजाचितानां। जिनवर-निलयानां भाव- 
बो5हं स्मरामि ॥ ३॥ जंबू-धातकि-पृष्कराध-वरुधा-क्षेत्रत्रये ये 
भवाइचन्द्रांमो ज-शिखंडिकण्ठ-कनक प्रावृड्घनाभाजिनाः ॥ सम्य- 
ज्ञान-चरित्रलक्षण-घरा दः्धाष्टकर्मेन्धनाः। भूतानागत-वतमान- 
समये तेस्यो जिनेम्यो नमः ॥ ४ ॥ श्रीमन्मेरों कुलाद्ौ रजतगिरि 
बरे गाल्मलौ जंवइक्ष । बक्षारे चत्यइक्ष रतिकर-रुचिके कुण्डले 
मानुपांके । इष्वाकारेज्ञनाद्रों दधिमुख-शिखरे ब्यंतरे स्वगेलोके 
ज्यो तिल के भिवंदे भवन-महितले यानि चेत्याहयानि॥ ४ ॥ द्वो 
कंदद-तुपार-हार-घवली दार्चिद्रनी ल-प्रभी हो वंघुक-समप्रभी जिनवृषी 
हदीच प्रियंगुप्रभो। शेपाः पोड़श जन्म-रृत्यु-रहिताः संततप्त-हेम- 
प्रभा-स्ते संज्ञान-दिवाकराः सुर-लुवाः सिद्धि प्रयच्छंतु नः ॥ ६ ॥ 

&# हीं तिलोकसवधि एल्याछत्रिमचेत्यालयेभ्योईर्ष. निर्वपामीति स्वाहा । 

इच्छा मि-मंते।चेहयभाक्ति-काउसग्गी कओ तस्सालोचेड 
अहलोय-तिरियलोय-उड्ढलोयम्मि किह्िमाकिट्टिमाणि जाणि 
जिणचेहयाणि ताणि सत्वाणि, तीसु थि लोएस भवणवासिझ 
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आर्णवितरजोइसियकप्पवा सियत्ति चउ विहा देवा! सपरिवरारा दिव्वेण- 
अंधेण दिव्वेण पुफ्फेण दिव्बेण धुब्वेण दिव्वेण चुण्णेण दिव्बेण वासेण 
दिव्येण द्वाणेण णिच्चकार्ू अच्चंति पुज्जंति वंदंति णमस्संति। 
अद्मबि इह सन्‍्तो तत्थसंताइ णिच्चकार्ल अच्चेमि पुज्जेमि 
बन्‍्दामि णमस्सामि। दुकखकखलओ कम्मक्खभो बोहिलाहो 
सुगहगमणं ससाहिसरणं जिणमगुणसम्पत्ती होठ मज्ञं ॥ अथ 

गर्दाह्िक-साध्याहिक-आपराहिक देववंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण 
सकझलकमक्षयाथ. भाषपूजावंदनास्तवससेत॑ श्रीपंचमहागुरुभक्ति 
कायोत्सरग करोम्यहम्‌ | 

इत्याशीर्ाद पुष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 

ताव कार्य पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरासि । 

'णमो अरिहंताणं, णप्तो सिद्धाणं, णम्ों आइरियाणं, 

णनप्तो उवज्कायाणं, णम्तो लोए सब्बसाहूणं। 


औ+ «»«+ “0-5 ९०२००... 


आत्मश्क्ति 
७ जो कुछ है सो आत्मा में, यदि वद्दा नहीं तो कहीं नहीं । 
७ आत्मा अनन्त ज्ञान का पात्र है और अनन्त सुख का धारो है 
परन्तु हम अपनी अज्ञानताबश दुर्दशा के पात्न बन रहे हैं । 
जा आत्मा द्वी आत्मा का गुरू है और भात्मा ही उसका शात्नु है । 
«4 अन्तरग की बलवता हो श्रेयोमाग की जननी है । 
-+वर्णी वाणी” से 
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मुक्ताफल की उजनहार, अक्षत धोय धरे। 

अक्षय पद प्रापति जान, पुरय भरडार मरे ॥ 

जग मैं सु पदारथ सार, ते सब दरसावे। 

सो सम्यग्दर्शन सार, यह गुण मन भाव ॥ ३ ॥ 
उं> हो शो सिद्धाण सिद्धपरमैण्ठिम्यों भ्रक्षयपद््राप्तये श्रक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥झ॥ा 

सुन्दर सु गुलाब अनृप, फल अनेक कहे । 

श्री सिद्धन पृजत म्ृुप, बहुविधि घुश्य लहे ॥ 

तहां वीर्य अनन्तो सार, यह गुण मनमानी । 

ससार समुद्रते पार, तारक प्रभु जानो ॥ 8 ॥ 
3» ही राप्रो सिद्धाण सिद्धपरमैष्ठिम्यों कामवाशविध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्थाहा ॥808 

फंनी गोजा पकवान, मोदक सरस बने । 

पूर्जो श्री सिद्ध महान, मृखविथा जु हने॥ 

मालक॑ सब रकहिवार, ज्ञेब कहें जितने । 

यह सूक्षमता गुण सार, सिद्धन के सु तने॥ छू ॥ 
9 ही गणपो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिम्यों क्षुधारोगविनाझनाय नवेद्य निवषामीति स्वाहा ॥98 

दीपक की ज्योति जगाय, सिद्धन को पूजो | 

करि आरति सनमुख जाय, निरमल पद हूजो ॥ 

कुछ घाटि न वाढि प्रमाण, अमगुरुलघु गुख राख्यो । 


हम शीस नवावत आय, तुम गुण मुख माखो ॥ ६ ॥ 
3» हो शपो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिम्पो मोहान्धकार विनाशनाय दीप निर्वपामीति स्वाह्म ॥६॥ 


हद 
जैन पृ रऱ पभएऐ 8 





वरधप सु दृशविधि ल्थाय, दुश विधि गन्ध धर । 
द््तु पाम जलादत जाय, मांता नेत्ण कप ॥ 
इक सिद्ध में सिद्ध अनन्त, सता पब पावे। 
यह अयगाहन गुण सन्त, सिदन के गावे॥ ७॥ 
3 शो एल शिद्वहिनओ चाय वात, उप जिथिपायोनि स्थ/ ॥ ७ 
ले पल उत्कृष्ट गहान, सिद्धन को प्रजी। 
लरि मोक्ष एरम गुर धाम, प्रभुसम नहिं दू्जों ॥ 
यह गुण बाधाकरि हीन, वाधा नाजझ् भई। 
सुस्त अव्याबाध झ्‌ु चीन, शिव सुन्दरी सु लई ॥ ८ ॥ 
८ पे “ये मत मिल +पडिम्या गोजत जा, 0-4 विधपरोषाति सता ॥ ८? 
जल फल भरि कब्वम थात, ्रचन कर जोरी। 
प्रभु सुत्रियें बोनदयाल, विनती है मोणे॥ 
कामादिक दुष्ट गएशन, इनको दर करो। 
सिद्धसदा रुपदान, भद भव दुःख हरो॥ ६॥ 
डक के | ॥ ८ 7 १ उपर जिन णे 5ह प१० चरण भर (,पामीति स्थाट्रा ।: ६ ॥ 
हर हि जयमान,, दोहा । 
नमी सिद्ध परमात्मा, अनभ्दत परम रसाल। 
तिन गुर महिमा अगम है, सरस रच्चो जयमाल | 


पद्मनरि छन्द । 
जब जब श्री सिद्धन क्‌ू प्रणाम, जय शिव सुख सागर के सुधान । 


जय ब्रल्ि बन्ि जात सुरेश जान, जय पूजत तन मन हर्ष ठान ॥ 
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जय क्षायिक गुण सम्यक्त्व लीन, जब केवलज्ञान सुग्रुण नवीन । 
जय लोकालेक प्रकागवान, यह केवल अतिशय हिये जान ॥ 
जय सर्ब तत्त्व दरसे महान, सो दर्शन गुण तीजो महान । 
जय दोर्य अनन्दों है अपार, जाकी पटतर दूजो न सार॥ 
जय सूक्षमता थ्रुण हिये थार, सब ज्ञेय लल्यो एकहि सुवार। 
इक सिद्ध में सि अदन्त जान, अपनो-अपनी सस्ता अमाण ॥ 
अवगाहन गुण अतिशय विज्ञाल, तिनके पद बन्दे नमित भाल | 
कछु धाटि न बाधि हहे प्रमाण, गुण अग्रुरु लूघु घारे महान ॥ 
जय वाघा रहित विराजमान, सो अव्यावाधघ कह्यों बखान। 
ये वसुगुण हैं व्यवहार सत्त, निदचण जितवर भाषे अनम्त॥ 
सब सिद्धनि के गुण कहे गाय, इन युणकरि शोभित है जिनाय । 
सलिनको भदिजन मनवचन काय, पूजत वसु विधि अति हर्ष छाय ॥ 
सुरपति फणपाते चक्री सहाव, दक्ति हरि प्रतिहरि मनमथ सूृजान । 
चणपति मुनिएति मिल धरत ध्यान, जय सिद्ध घिरोगि चग प्घान ॥ 
सोरडा 
रैसे सिद्ध महान. तुम गुण नहिमि अगम है। 
वर॒णर* करयो बखान, तुच्छ डद्धि मवि लालज ॥ 
३» ही शप्रा सिद्धाण शिडणरमेष्ठिम्यो महार्घ निवैपणीतति स्वाहा 


दोहर! 


करता की यह उिनती, सुनो सिद्ध भगवान। 


मोहि बुलाओ आप ढिग, यही अरज उर आन ॥ 
इत्याशीर्वाद । 
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सिद्ध पूजा 
ऊर्खाधोरयूत्त संपिदु सपरं भछस्वरावेष्टितं 
वेंगपूरित-दिग्गतांचुज-दर्ल तत्मंधि-तत्नाचनितं | 
अन्तापत्न - वटेप्वनाइतयुत॑ हीकार - संवेष्टितं 
देव ध्यायति यः से मुक्ति-सुभगो बरी भ-फंटी रच; । 


बम पै#िदयटा! >> ० ब>>« ह५ ३ गए न अपर ट 
२० ही धीरिएयटा पते । हपैपमेप्टित | 8 ४ पाए अपर मणपद । 


तट्रयरा न सदर एे॑ौा छा श्न ० ईदी ब> >> 
5० ही सीशिदगरापिर ' सिदररभो लि ।! जए नि 5: ८ ॥ 
एक ही ध्रीगिदगदा पाते | मिदासभप्थित ! शेप सात सन्निटियों लय भय यपद । 


निरस्त-कर्म-संयंध, छह्म॑ नित्य निरामयम्‌ । 
उन्देठई॑ परमात्मानममूर्तमजुपद्रबम ॥ १ ॥ 


( मिद बंप स्थाएनम ) 
ट्रब्याप्टफक | 


सिद्धी मिवासमनुर्ग परमात्मगम्यं हान्यादि-भाव-रदित मव-बीत-का य॑ 
न हु क ० _# नी ० बी + 
रेबापगा-वर-सरो-्यपुनो ड्रवानां, नीरमजकलशगवर-सिद्ध-चक्र ॥१॥ 
उ> ही शिद्षाययारिपतये सिदपमेष्ठिन शस्मशरायायुविनाशनाय जलू० । 
आनंद-फंद-जनर् घन-कम-पुक्त , सम्पक्ल-धर्म-ग रिम जनना तिं-वीत। 

हल ४; है ५ >> अं ० + 

सौरम्पन्वा सित-भुव दरि-चंदनानां, गंघयज परिमलेपर-सिडचक्रम ॥२।॥ 
३» ही प्रिद्वायदाणिपतये मिदपरमेप्टिने ससारतापधिनां गनाय चरदनम्‌ । 
मर्वायगाहन-गुणं छुप्मा धि-निष्टं, सिद्ध स्वरूप-निपुण कमल विशाल] 

५ तन न 

मौगं॑ष्य-शालि-बनशालि-बराक्षतानांपुंजेयज शशिनिर्भवर सिद्ध चक्रमू॥। ३ 

3» ही मिद्याद्ाधियतयें सिडपरमेप्टिने अक्षयपदप्रातयं अक्षतानू« । 


है. 
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कित्य स्वदेह-परिसाणमनादिसंशं, द्रव्यानपेक्षशस॒द॑ सरणाद्यवीवम | 
सन्दारइुन्दकमला दिवनस्पतीनां, पृष्पेयेजे शुभतमेत्र सिद्धचक्रमू ॥छ!! 
3» हीं सिद्धवक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने कामवाणविध्वसनाय पुप्प० । 
ऊरध्वस्वभावगर्न सुमनोव्यपेत । जल्ादिवीजसहित गगदावभासय्‌ ॥ 
क्षीरान्तसाज्यवटके रसपूर्णगमैंनित्यं यज चस्वरेवर सिद्धाचक्रय ॥५॥ 
3# हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने क्ुघारोंगविनाशनाय नेवेद्य ० । 
आतंक-शोक-सय-रोग-मद-प्रशांदं - निई दभावधरणं महिसावियेशं । 
कृपूरवर्तियहुसिः कमकावदातैदीपेयजे रुचिवरेवरसिद्धचक् ॥६॥ 
3* हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मोहान्धकारविनाशनाय दीप । 
पश्यन्समस्तझ्ुवरन युगपन्नितांतं | त्रेकाल्यवस्तुविषये निविड़-प्रदीपम्‌। 
सदूदव्यगंधधनसारविमिश्रितानां । धृषेयजे प्रिमलेवरसिड्चक्रम्‌ ॥७॥ 
3» हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिनेईष्टकर्मद्हनाय धूप ०। 


प्िद्धासुराधिपतियक्षनरेंद्रचक्रे ध्येय शिव सकलभच्यजनेः सुदंध। 
नारप्लिपूंगकदलीफलनारिकेले; सो5हं यजे वरफलेवेरसिड्चक्रम ॥2॥ 
३ हीं सिद्धवकाधिप्तये सिद्धपरमेष्ठिने मोक्षफलप्राप्ये फल० । 
गन्‍्धाद्य सुपयो मंधुत्रतगणे! संगं बर॑ चन्दन । 

पुष्पोध॑विमलं सदक्षतच्य रम्यं चरु दीपक ॥ 
धूप गंधयुतं॑ ददासि विविध श्रेष्ठ फर्ल लब्धये । 

सिद्धानां युगपत्कमाय विम् सेनोचरं वांछितं ॥&॥ 
७ हीं सिद्धवक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिनेष निर्वपामीति स्वाहा । 


ऊन पूजा पाठ सप्रए ५१ 


सानोपयोगबिमल विशदात्मरूप | सल््मस्वभावपरम यदनंतवीय। 
कर्मोषकक्षदहनं सुखशस्पपीजं। यन्दे सदा निरुपम वर सिद्धचक्रम्‌ ॥ १ ० 
फर्माप्टक दिनिमुर्ण मोक्षतप्ष्सी-निकेतनम्‌ ६ 
सम्यक्त्यादि-गुपोपेत सिद्चक नमाम्यदम्‌॥ 
७ हीं मिद्वागकधिपतय सिझ्परमेप्लिन मटापे निर्वपामोति स्थाहा । 
श्रल्लोक्वेश्वर-बन्दनी य-चरणाः प्रापु॥ श्रियं शाझ्वर्ती , 
यानाराष्य निरुद्ध-चण्ड-मनसः संतोडपि तीथकराः 
विदो औ एल 
सत्सम्यक्त्व-वियोध-वीय॑-विशदाउव्यावाधताय गुण- । 
युक्तां स्तानिद् तोप्थ्यीमि सतत सिद्धा चिश॒द्घोद्यान॥ 
पुर्पासलिं स्षिपेत । 


, » ,_ जयमाला। चर्म नदी 
विराग सनातन शांतनिरंश निरामय निर्भब निमेल हंस । 


सुधाम विधोध-निधान विमोह, प्रतीद्‌ विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥१॥ 
विद्रित-ससृति-भाव निरंग, समाझत पूरित देव विसंग। 
अवध कपाय-विहीन विशोह, म्सीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥२॥ 
निवारित दुष्कृत कर्म विपाश, सदामल-केवल-केलि-निवास । 
भवोदधिपारग शांत विभोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह ॥३॥ 
अनन्तसुखामतसागर. घीर, . कलंकरजोमरुभूरिससीर । 
विखंडितकाम विराम विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमृह ॥४॥ 
विकार विवर्जित तर्जित शोक, विवोध सुनेत्रविकोकित छोक | 
विहार विराव विरग विमोह, प्रसीद विश्वुद्ध सुसिद्धसमृद्द ॥॥ 
स्जोमलखदवबिमुक्त पिग्ात्र, निरन्तर नित्य सुखासृतपात्र | 
मुदर्शनराजित नाथ विभोद्द, श्रसीद विश्वुद्ध सुसिदसमृह ॥६॥ 


२ जन पूजा पाठ सप्रदद 


नरामरवंदित निमेल भाव, अनन्तमुनीख्वरपज्य विहाव | 
सदोदय विश्वमहेश विमोह, ग्रसीद, विशुद्ध सुसिद्डसगृद ॥ण। 
विदंभ वितृष्ण विदोष विनिद्र, परापर शंकरसार वितिद्र । 
विकोप विरूप विशंक विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥<॥ 
जरामरणोज्शित वीवविहार विचितित निर्मल निरहंकार। 
अवचित्यचरित्र विदपे विभोह, असीद विशुद्ध सुसिद्धसमृह ॥६॥ 
विवर्ण विगंध विमान विलोस, विमाय विकाय विशव्द विशोभ | 
अनाकुर केवल सबे विमोह, असीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥१ ० 

घत्ता- असमयसमयसारं चारुपेतन्यचिन्हं, 

प्रपरणतिमुक्त पद्मनंदीन्‍्द्रबंध। 
निखिलशुणनिकेतं सिद्धचक्रं विशुद्ध , 
स्मरति नमति यो वा स्तौति सोअस्येति मुक्ति ॥ 
३» हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने महा निर्वपामीति स्वाहा । 


अडिल छुन्द । 


अविनाशी अविकार परमरसधाम हो | 
समाधान सववेज्ञ सहज अभिराम हो ॥ 

शुद्धचुद्ध अपिरद्ध अनादि अनंत हो। 
जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयबंत हो ॥१॥ 

ध्यान अशनिकर कमे कलंक सबे दहे, 
नित्य निरज्ञनदेव सरूपी हेरहे। 


ज्ेन पूजा पाठ पप्मह ५१ 





ज्ञायकके आकार ममत्व निवारिके, 
सो परमातम सिद्ध नमूं शिरनायके ॥र॥ 
स्वेया 
ध्यान हुताशनमें अरि इंधन शझ्ोंक दियो रिपु रोक निवारी। 
शोक हस्तों भविदोकनकों घर केवलज्ञान मयूख उघारी॥ 
लोक अलोक विलोक भये शिव जन्म जराम्ृत पह्ट पख्ारी। ' 
सिद्धन थोक बसे शिव लोक तिन्हें पग धोक ब्रिकाल हमारी ॥ , 
सीरघ नाथ शनाम करें तिनके शुण वर्णन मैं बुधि हारी। 
मोम गयो गलि मूसमझार रक्यो तह ब्योम तदाकृति धारी ॥ 
लोक गहीर नदीपति नीर गये तरि तीर भये अविकारी | 
सिद्धन थोक बसे शिव लोक तिन्हें पगधोक त्रिकाल हमारी ॥ 
दोहा -- अविचलज्ञान प्रकाशर्तं, गुण अनन्तकी खान। 
ध्यान घरें सो पाहये, परमसिद्ध भगवान॥ 
अविनाशी आनन्दमय, गशुण प्रण भगवान। 
शक्ति हिये परमात्मा, सकल पदारथ ज्ञान ॥ 
चारों करम विनाशिके, उपज्यो केवल ज्ञान। 
इन्द्र आय स्तुति करी, पहुँचे शिवपुर थान ॥ 
द्वत्याशीर्वाद पुप्पांजलिं क्षिपेत्‌ । 


जड़ जन पूजा पाठ सप्रह 


सिख पूजा का भावाष्टक्त 
निजमनोमणिभाजनभारया, समरसेकसुधारसधारया | 
सकल बोधकलारमणीयक॑ सहजसिद्धमहं परिपूजये ।॥॥ 
मोय तृषा दुःख देत, सो तुमने जीती प्रभू। 
जलसे पूजू में तोय, मेरी रोग निवारियों 0 
३» ही णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिने ( सम्पत्त, णाग दशसण वीर्यत्व, छहमत्त 
खवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अन्यावाधत्व अप्टगुण सहिताय ) जन्मजराम्त्यु बिनारानाय 
जल निर्वपामीति स्वाहा ! 
सहजकमकलंकविनाशने रमलभावसुवा सितचन्दने: । 
अनुपमानगुणावलिनायकं, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥ 
हल स्व आतप मांहि, तुम न्यारे संसारसू । 
कोज्यों शीतल छांह, चन्दलसे पूजा करूँ॥ चन्दन ॥ 
सहजभावसुनिर्मलतंदुलेः सकल दोष विशालूविशोधनेः । 
अनुपरोध सुवोध विधानकं, सहजसिद्धमह परिपूजये॥ 
हम्न अवगुण लघुद्ाय, तुम अक्षय गुणके सरे। 
पूजूं अक्षद छाय, दोष नाश गुण कीजिये ॥ अक्षतं ॥ 
ससयस रसुपुष्पसुमालया, सहजकमकरेण विशोधया | 
प्रमयोगवलेन वशीकृतं, सहजसिद्धमहं परिएूजये ॥ 


जैन पूजा पाठ सप्रह प्‌ 








काम अप्लि हे सोहि, निश्चय शील स्वभाव तुस । 
फूल चढ़ाऊँ तोहि, मेरो रोग निवारियों ॥ पुष्पं० ॥ 
अकृतबोधसुदिव्यनवेधकविंदितजातिजरामरणांतकी | 
निररधिप्रच॒रात्मगुणाल्य, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥ 
मोहि क्षुधा दुख भूरि, ध्यान खड़ग करि तुम हती । 
मेरी बाधा चूर, नेवज से पूजा करू ॥ नवेद्य ० ॥ 
सहजरलरुचिप्रतिदीपर्क,, रुचिविभृतितमःप्रविनाशनेः । 
निरवधिस्थविकाशप्रकाशने, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥ 
मोह तिमिर हम पास, तुम पे चेतन ज्योति है । 
पूजों दीप प्रकाश, मेरी तम निरवारियों ॥ दीपं० ॥ 
निजगुणाक्षयरूपसुधूपने, स्वगुणघातिमलग्रविनाशनेः । 
विशव्वी धसुदी घंसुखात्मक, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥ 
अष्टकमंवन जार , मुक्ति मांहि तुम सुख करो । 
खेऊँ घूप रसाछू, अष्ट के निरवारियों ॥ धृपं० ॥ 
परमभावफलावलिसम्पदा, सहजभावकुभावविशोधया | 
निजगुणास्फ्रणात्मनिरजन, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥ 
अन्तराय दुःख टाल, तुम अनन्त थिरता लछही । 
धूजूं फल दरशाय, विश्च टाल शिवफल करो ॥ फेलं० ॥ 


६।]क्‍ 


५६ जन पूजा पाठ सप्रद 


नेत्रोन्मी लिविकाशभावनिवहेरत्यन्तवोघाय वे । 
वागधाक्षतपुष्पदासचरुके: सद्दीपधपष॥ फल ॥ 
यब्चितामणिशुद्धभावपरमज्ञानात्मकर चयेतू । 
सिद्ध स्वादुमगाधवोधसचल सश्चर्चयामों वयम्‌ ॥६॥ 
हममें आठों दोष, जजहुं अध ले सिद्धजी । 
दीज्यो बसु गुण मोष, कर जोड़े सेवक खड़ी ॥ अघ० ॥ 
तौस च्ोबीसका भप् 
द्रव्य आठों जु॒ लीना है, अध करमें नवीना है । 
पूजतें पाप छीला है, भालुसरू जोर कीना है ॥ 
दीप अद्वाई सरस राज, क्षेत्र दुश ता विष छाज 
घात शत बीस जिन राज, पूजर्ता पाप सब भाज ॥ 


3» हीं पाच भरत पांच ऐरावत दश्ष क्षेत्रके विष तीस चौवीसीके सातसौ बीस 
जिन बिम्वेभ्योडर्ध॑निर्वपामीति ल्वाहा ॥ १ ॥ 


सोलह कारण का अत 
जल फल आदों द्वग्य चढ़ाय,'द्यानत' बरत करो मचलाय । 
परस गुरु हो, जय जय नाथ परस गुरु हो ॥ 
दरश विशुद्धि सावना भाय, सोलह तीथंकर पद पाय । 


परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो ॥ १ ॥ 


ऊँ हीं दर्शनविशुद्धि, पिनयसम्पन्नता, शील्वतेष्वनतीचार, अभीक्षण्णज्ञानोपयोग 
सवेग, शक्तितस्त्याग, धक्तितस्तप, साधुसमाधि, वयादृत्यकरण, अरहतभक्ति, भराचार्यमक्ति 
बहुभ्नतभक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मार्गप्रभावना, प्रवचन वात्सल्य पोड़स 


छारणेभ्यों अनर्घपदप्राप्ये अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


_सवियला. 


झन पूछा पाठ सपफरद ज्७ 


पंचमेरु का अघ 
आठ दरचसय अधे घनाव. ब्यानत प्रूजों श्रीजिनराय । 
महा खुख होय, देखे नाथ परस सुख होय 
पांचों मेंस असी जिन धाम, सब प्रतिसाको करों प्रणास । 
महासुख होय- देखे नाथ परम सुख होय ॥॥ 
४» हो पेचमेर “मपि सम्मी शिन अयाठ्यस्प-फिपिस्तेस्यों भप। 
नन्‍्दीशव रह्दीप का अर्घ 
यह अरघ कियो निज हेतु छुमको अरपतु हों। 
द्यानत फीनों शिव खेत भूमि समरपतु हों॥ 
नन्‍्दीश्वर  क्रीजिनधास घावन प्ुज करों। 
वस्ुु दिन प्रतिमा अभिराम आनन्दभाव घरों ॥ ३ ४ 
४» ही की मन्‍्दीएएएटीपे पूर्ष इस्ियप रियमोशरे दिपयायणिशनालयल्थजिनप्रतिमाम्यों अन- 
पिदष्रारये दाएं निर्षपामीधि स्थादा । 
दचशक्तक्षण भर्म का अर्घ 
आठों दृब्य संचार, द्यानत अधिक उछाह सों । 
भव आताप निषार, दशलक्षण पूजीं सदा॥४॥ 


# ही दकत्तम क्मा,मार्दव, शार्जव, संथ, सौयथ, सयम, तप, त्याग, आ्किचन,मह्मचय 
दइशस्क्षपपरमेन्यो८प निर्धपासीति स्थादा । 


रतनत्रय का अर्घ 
आठ दरव निरधार, उत्तमसों उत्तम लिये। 
जन्म रोग निर्वार, सम्यकरतनत्रय भजों ॥ ५ ॥ 
» दी अर्णाग सम्यादर्शनाय धप्टविपसम्यस्शानाय, श्रयोदशप्रकारसम्यफ चारित्राय्र्पां 8 


ण्८ जैन पूजा पाठ सप्रह 


पंचमेरू पूना 


तीर्थंकरोंके न्हवन- जलतें, भये तीरथ शमदा। 

तातें प्रदच्छन देत सुरगन, पंचमेरुन की सदा ॥ 

दो जलधि ढाई द्वीपसें, सब गनत-सूल विराजहीं । 
पूजों असी जिनधाप्न-प्रतिमा, होहिं सुखदुख भाजहीं ॥ 
ऊँ ही पचमेरुसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थजिनप्रतिमासमूह ! अन्न अवतर अवतर सवोषद । 
ऊँ हीं पचमेरुसम्वन्धिजिनच त्याल्यल्थजिनप्रतिमासमूह [ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ 5 | 
उ» हीं पचमेरुसर न्धिजिनचेत्यालयस्थजिनप्रतिमाससूह ! अश्रव मम सन्निद्ठितो भव भव वषट्‌ ॥ 

अधाप्क। चौपाई आंचलीबद्ध ( १६ मात्रा ) 

शीतलमिष्ट सुदालत मिलाय, जललों पूजों श्रीजिनराय। 
महासुख होय, देखे नाथ परमसछुख होय॥ 
यांचों मेरुअसी जिनधाम, सब प्रतिमाको करों प्रणाप्त । 
महासुख होय, देखें नाथ परम सुख होय ॥ १॥ 
3» हीं पचमेरुसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थजिनविम्वेभ्यो जल निर्वपामीति स्वाहा ॥ | 
जल केशर करपूर मिलाय, गंधसों पूजों श्रीजिनराय । 
सहासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ पांचों०॥श॥ 
७» हीं पचमेरुसम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थजिन विम्बेथ्यो चन्दन निर्वपामीति स्वाहा । 
अमल अखंड सुगंध सुहाय, अच्छतसों पू्जों जिनराय । 
सखहाखुख होय, देखे नाथ परमसख होय ॥ पांचोंगा३ ॥ 


3» हीं परचमेद्नम्वन्शिजिनचत्यालयस्थजिनविम्बेभ्यो अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा ! 


लेन पूजा पाठ सप्न 
पूः ठ्सप्रह डे 
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बरन अनेक रहे महकाय, फुलनसों पूर्जों जिनराय १ 
महासुख होय, देखे नाथ परससुख होय ॥ पांचों गा 
3 ही पचमेरमम्वन्धिजिनयत्याल्यल्यमिनविम्प्रेभ्यों पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ! 
मनवांछित बहु ठुरत बनाय, चरुों पूजों श्रीजिनराय। 
महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥पांचों ० एप्प 
5» हीं पंचमेर्पन्यन्पिजिनसत्यालयल्थजिनविम्बेभ्यो नेवेय निर्वषामीति स्वाहा । 
तमहर उज्ज्वल ज्योति जगाय,दीपलों पूजों भीजिनराय ६ 
महासुख होय, देखे ताथ परमसुख होय ॥ पांचों ० ॥६४: 
ऊ हीं पचमेदयम्यन्धिविनचत्यालयस्थजिनविम्वेभ्यो दीप निर्दपामीति स्वाद । 

खेऊं अगर अमर अधिकाय, धूपसों पूजों श्रीजिचराय ६ 
महासुख होय, देखे नाथ परमलुख होय ॥ पांचों ०॥७॥ 
5# हीं पचमेरुसम्पन्धिजिनचेल्याल्यल्वजिनविम्वेभ्यो धूप निर्दपामीति स्वाहा । 

सुरस सुवर्ण सुगंध सुभाय, फललों पूजों श्रीज्िनराण ॥ 
महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ पांचों ० ॥८ 
<# हीं पचमेस्सम्बन्धिजिनयत्यालयस्थजिनविम्वेभ्यो फल निर्वपामोत्ति स्वाद्या । 

आठ द्रवमय अरघ चनाय, द्यानत' पू्जों श्रीजिनराय | 
महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय॥ पांचों०॥ ६ ।६ 


४» हीं पंचमेद्सम्वन्धिजिनचेत्यालयल्यजिमविम्बवेभ्यो अध्ये निर्वपामीति स्वाद । 


६० जैन पूजा पाठ समग्र 





प्रथम सुदर्शन-स्वासि, विजय अचल मंदर कहा | 
विद्युन्माली नाम, पंचमेरु जगमें प्रगट ॥१॥ 
बेसरी छन्द । 

प्रथम सुदर्शन मेह विराजे, भद्रशालवन भूपर छाजे 
चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन बन्दना हमारी ॥र॥ 
ऊपर पांच शतक पर सोहै, नंदनवन देखत मन मोहे | चैत्या०॥१॥ 
साढे बासठ सहस ऊंचाई, वनसुमनस शोभ अधिकाई ॥ चेत्या ०॥४॥॥ 
ऊँचा जोजन सहस छचीसं, पांडकवन सोहे गिरिसीसं ॥ चेत्या ०॥१॥ 
चारों मेरु समान वखानो, भूपर भद्गसाल चहुँ जानो । 
चेत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन चंदना हमारी ॥६॥ 
ऊंचे पांच शतक पर भाखे, चारों नन्‍्दनवन अभिलाखे। 
चेत्यालय सोलह सुखकारी, मनवचतन वंदना हमारी ॥णा 
साढे पचपन सहस उतगा, बने सौसनस चार बहुरगा | 
चंत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच ठन बन्दना हमारी ॥८॥ 
उच्च अट्टाइस सहस वताये, पांडक चारों चन शुभ गाये। 
चेत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन बन्दना हमारी ॥श्ा 
सर नर चारन वन्दन आये, सो शोभा हम फिह सुख गानवें। 
चैत्यालय अस्सी सखकारी, मन वच तन वन्दना हमारी ॥१ ना 
दोहा - पश्चमेरुकी आरती पढ़े सुने जो कोय । 


धयानत' फल जाने प्रभू, तुरत महासुख होय ॥ ११ ॥ 
ऊ हीं पचमेस्सम्बन्धिजिनचेत्यालयस्थज्जिनबिम्बेभ्यो अर्थ निर्दपामीति स्वाह्य । - 


ऋत पूजा पाठ धप्र ६१ 





ननन्‍्दीश्व रद्नीप पूजा 


अडिछ-सरब पर्वमें. बड़ों अठाई परव है। 
नन्दीश्वर घुर जांहिं लिये बसु दरव है॥ 
हमें सफति सो नाहि इहां करि धापना । 
पूर्जों जिन रह प्रतिसा है हित आपना ॥१॥ 


उ* हीं थी मर्शशाईपे दिपराशरियाााशप्स्यणिमनप्रट्िया। संबूद। अन अवत्ता, 
आप पंबीपद । लग विष िए 2 5 ॥ स्य मम पस्निदितों मंद भमपगपद। 


कंचन-सणि-सय-भूद्वार, तीरथ नीर सरा। 
तिह्-ें धार दई निरबार, जामन सरन जरा ॥ 
नन्दीश्वर-श्री जिन-धाम, बाबत पुंज करों। 
वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनेद-भाव घरों ॥ 


<क ही भी नम्ीजरएीपे पृरदिशिणपरिय्मोरारें द्विपंधाशरिगनाटयस्यणिन प्रतिसाभ्यों 
घान्‍्मगराए उुपिनारनाय दाग निर्वामीनि रधादा ।॥ १ ॥| 


भव तप हर शीतल वास, सो चन्दन नाहीं। 

प्रभु यह गन कीज सांच, आये छुम्त ठाहीं ॥ नंदी गाशा 
# ही भरी नरदीदवर हीपे पर्भदक्षिणपरिचमोत्तरे द्विपवाशज्जिनाठ्यस्थजिनप्रतिमाभ्यों 
संसारतापविनाशनाय चन्दर्न निर्यपामीति स्पा्ट्रा ॥ २॥ 


4२ जेन पूजा पाठ सग्नह 


उत्तम अक्षत जिनराज, पुंज धरे सोहे। 
सब जीते अक्ष-सपाज, तुम सम अरुको है।॥ नंदी ० ॥३॥ 


(हीं श्री नन्‍्दीश्वरद्वीपे पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरे द्विपचाशज्जिनालयस्थजिनप्रतिमाभ्यो- 
अक्षय पदप्माप्तये अक्षत निरवपासीतति स्वाह्य ॥ ३ ॥ 


सुम काप्त विनाशक देव, ध्याऊं फूलन सों। 


लूहि शील लक्ष्मी एव, छूटूँ सूलन सौं ॥नंदी०॥8॥ ' 


'फऊ हीं श्री नन्‍्दीरवरद्वीपे पर्वदक्षिणपरिचमोत्तरे द्विपचाशजिजनालयस्थजिनग्रतिमाभ्यो 
-कासवाणविध्वस्तनाय पुष्प॑ निर्दपासीति स्वाहा 0 ४ ॥ 


नेवज इन्द्रिय-बलकार, सो तुमने चूरा। 
चरु तुम ढिग सोहे सार, अचरज है पूरा ॥ नंदी० ॥५॥ 


3» हीं श्री नन्‍्दीशवरद्वीपे पूर्वदक्षिणपरिचिसोत्तरे द्विपचाशज्जिनालयस्थजिनप्रतिमाभ्यो 
झुधारोगविनाशनताय नेवेद्य निवंपासीति स्वाहा ॥ ५॥ 


दीपक की ज्योति-प्रकाश, तुम तन मांहिं लसे । 


दे करमनकी राश, ज्ञानकणी दरखसे ॥ नंदी० ॥६॥ 
3२% हीं श्री तन्‍्दीश्वरद्वीपे पूर्वदक्षिणपर्चमोत्तरे द्विपचाशज्जितालयस्थजिनप्रतिमाभ्यों 
मोहान्धकारधिनाशताय दीप विर्दपासीति स्दाहा ॥ ६ 0 
कृष्णागरु-घधप-सवास, दश्-दिशि नारि वरे। 


अति हरष-साव परकाश, मानो दुृत्य करे ॥ तंदी० ॥9॥ 
3» हीं श्री नन्दीरपरद्वीपे पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरे द्विपचाशज्जिनालयस्थजि नप्न तिमाभ्यो 
अष्टकर्मदहनाय धूप निर्वपासीति स्वाह्दया ४ ७ 0 


लेंस पूछा पाठ सप्रह ६३ 





वहुविधिफल छे तिहुंकाल. आनन्द राचत हें। 
तुम शिवफल देहु दयारू,तुहि हम जाचत हैं॥ नंदी० 0 , 


इ+ हों श्री नन्दोषरदोंपे पृषदक्षितपरिषमोत्ते हिपयाशणजिणनालयल्यजिनप्रतिमाध्यो 
पोप्रफाप्रामये फठे। वियंपामीधि स्थाहा ।॥ ९॥ 


यह अधे कियो निज-हेत, तुमको अर्पतु हों । 
द्यानत' कीजो शिवखेत, भूमि समरपतु हों ॥ नंदीाध्वा 


उ+ ही थो. मन्दीदपादोंपे पूर्षदष्चिययिद्रमोसें दिपयाशणिणनासयम्थजिनप्रतिमाभ्यो 
शंगपपण्णामये लग नि्षाभीति रघाहा । 
जयमाला, 

दोहा - कार्तिक फागुन साहके, अन्त आठ डिनमाहि। 

नन्‍्दीश्यर सुर जात हैं, दम पूर्ज हह ठाहि ॥१॥ 

छुन्द 

एक सौ प्रेसठ फोडि, ज्ोज़न मद्दा । लाख चौरासिया एफ दिशमे लहा ॥ 
आठमों द्वीप नन्‍्दीश्यर भारपर। भोन वावन्न प्रतिमा नमों सुखकरं॥ 
भारढिशि घारअक्षनगिरि राजदीं । सइस भौरासिया एफ दिश छाजद्दीं ॥ 
टोलसम गोल ऊपर तले सुन्दर | भौन वावन्न प्रतिमा नमों सुखकरं॥ 
एक टक चारदिशि चार शुभ घावरी | एक इक लारय जोजन अमल जल भरी ॥ , 
चटूँ दिशा चार वन लाख जो जन वर। भौन बावन्न प्रतिमा नमो सुसकर ॥ 
सोल वापीन मधि सोलपिरि दधिमुस | सहस दश महा जोजन लसत ही सुख॥ 
धावरी कौन दोमांहि दो रतिकर। भौन बावन्न प्रतिसा नमों सुखकर ॥ 
दल वत्तीस एक सद्स जोजन कद्दे । चार सोले मिले सर्म बावन हहे॥ 
एक इक सीस पर एक जिनमदिर | भौन वाजन्न प्रतिमा नमों सुखकर॥, 


द््ड जेन पूजा पाठ समप्रह 


बिंव अठ एक सौ रतनमभि सोहदी। देव देवी सरव नयन सन सोहही ॥ 
पाचसे धनुष तन पद्मआसन परं। भौतन वावन्न प्रतिमा नर्मों सुखकर ॥ 
छालनख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं। श्याम रंग मोह सिर केश छवि देत हूँ ॥ 
बचन बोलतव मनो हसत काछुष हर । भौन बावन्न प्रतिमा नमो सुखकरं॥ 
कोटिशशि भानुदुति तेज छिप जात दै । महावेराग परिणास ठहरात है।॥ 
वन नहिं कहै छखि होत सम्यक्‌ धरं। भोत बादन्न प्रतिमा नसों सुखकर ॥ 


सोरठा - नंदीस्वर जिनधाम, प्रतिमा महिमाकी कहे । 

'धावत' लीनो नाम, यहै सगतिशिव सुखकर ॥१०॥ 
3» हीं श्री नन्‍्दीश्वरद्वीपे पूर्वदृ्तिणपरिचमोत्तरे द्विपचाशज्जिनालयस्थज्चिनप्रतिषास्यो 
पूर्णाष निर्वपामीति स्वाहा । 





आत्म - विश्वास 


४ “मुर्क से क्या हो सकता है ? में क्या कर सकता हूँ ? में असमथ हूँ, 
दीव-दहीन हूँ ऐसे कुत्सित विचारवाले मनुष्य आत्म-विज्वास के अभाव में 
कदापि सफल नहीं हो सकते । 


थ जिस मनुष्य में आत्म-विश्वास नहीं, वह “मनुष्य” कहलाने का अधिकारी 
नहीं । 
थ जिन्हें अपने आत्मबल पर विश्वास नहीं, उन्हें ससार सागर की तो बात 
जाने दो, गाँव की मेंढ़क तरण-तलेया भी सारी है । 
--वर्णी दाणी” से 


छह पूर्ण वाद मंप्रट कु 


अनीियपननीर+नकलन+-अक>००«०+-क०- 





सोलएकारण पूजा 
अडिछ--सोल्हकारण भाय तीर्थंकर जे भये । 
हरपे इन्द्र अपार सेसपे छे गये ॥ 
पूजा करि निज्ञ धन्य लख्यों वह चाव्सी । 
हम क्र पोड़दश कारण भायें सावसों॥१0 


डै8 ही दरगनपिए पका दियोद्धरापयती । एच धारा सग्तरत सपौपट । 
>> ही द्डतदितद दादिषोदशशाशणति ! झो हिय (लिए 5' £ स्थापन । 
४७ हीं दरदिएुरदधिदोधगशारधारि |] घदा्ध शा गाणिहिती मयत नदत घपट । 


कंचन-कारी निरसल नीर. पूर्जो जञिनवर गुण गंभीर ! 
परस गुरू हो. जय जय नाथ परम गुरु हो॥ 
दरश विशद्धि भावना साथ. सोरूह तीथकर पददाय । 
पएरस गुरु हों, जब जय नाथ परम गुरु हो ॥१॥ 


_ दगनधिएुदपाउधोदेश रास्पिस्यों एस्गएगागायुधिमाशनाय ८८० ॥ १ ॥ 
चंदन घर्सोी कपूर मिलाय, पू्जों श्रीजिनवरके पाय । 
परस गरू हो, जय जय नाथ परस गुरु हो ॥दरशणगाश। 


छऊ ही द्घगविं्द पा पा भरा थे न्‍यो झापराएप्रविययसमयगाय चन्दन» ॥ २ ॥। 
तंदुछ घवल सुगंध अमृप, पूर्जी जिनवर तिहँ जगभूप । 
परम गुरु हो. जय जय नाथ परम युरु हो ॥दरशाणाशा। 


8» ही दर्शनविशुदगा प्रस्थयारणेस्यों सक्षयपद्ाप्तय अपस्नताग० ॥ 3 ॥ 


है 
+ 


८ ले मप्र 
६६ जैन पूजा पाठ सप्रः 


फूल सुगंध मधुष-गुंजार, पूज्ों ज्ञिनवर जग-आधघार । 
एरप गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो ॥दरश०ण॥9॥ 
३» हीं दर्शनविश्वुद्यादिषोड्शकारगेभ्यो कामनवाणविध्वसनाय पुय० ॥ ४ ॥ 
सद नेवज वहुविधि पकवान, एजों श्रीजियदर गुणर्ाव। 
परम गुरु हो, जय जय वाथ परम घुरु हो ॥दरज्णाशा। 
3३» हीं दर्शनविश्वुद्ययादिपोडनक्ारणेभ्यो कुवारोगविनाणनाय नेव्द्य० ॥ ५ ॥ 
दीपक-ब्योति लिनिर क्षएकार, एज भ्रीजिल केब्लघार । 
परण् शुरु हो, जय ऊय बाय परम युरु हो ॥दरश०॥6६॥। 
३» हीं दर्शनविश्युद्यया द्पोडरकारणेभ्यो सोहान्धक्ञारविनादानाव ठीप० ॥ ६ ॥ 
अगर कपूर गंध शुघ्न खेय, श्रीजिनवर आगे महकेय । 
परम गुरु हो, जय जय नाथ परम शुरु हो ॥दरशनाओ)। 
३» हीं दर्शनविद्युद्धयाबिपोडशकारणेम्यो अष्टर्क्स दहनाय घूप० ॥ ७ ॥ 
श्रीफल आदि बहुत फललार, पूछों जिन वाँछित-दातार। 
एरत गुरु हो, जय जय नाथ परण शुरु हो ॥दरश नादा। 
३» हीं दर्णनविद्वुद्ययादिषोंड्शकारणेभ्यो मोक्ष फलप्राप्तये फ़ल० ॥ ८ ॥ 
जलफ़ल आठों दरव चढ्ाय, 'द्यावत' दरद करों सनकछाद। 
रण बुढ हो, जध ऊुए ताथ परणन गुरु हो ॥दरशणाध्ा 
३» हीं दर्शनविशुुद्धया दिषोडशकारणेभ्यो अनर्धपद्प्राप्ोये अर्बव० ॥ ९॥ 

सचसाला 
दोड्श कारण गुण करे, हरे चतुरगति-दाल ॥ 
एप पुण्य सब नासके, ज्ञान-सान परकदछा ॥९४ 


छेन पूजा पाठ सप्म ध७ 


घोपाई ९६ मात्रा । 


दरश विशुद्ध धरे जो कोई। ताको आवागमन न होई। 
दिव्य महा धार जो प्रानी। शिव-चनिता की ससी बखानी ॥श॥ 
शील सदा दिढ़ जो नर पाले। सो औरनकी आपद टाले॥ 
जश्ञानाम्यास करें सनमाही। ताके मोह-महातम नाहीं ॥शा। 
जो स्वेग-भाव चिस्तारे | सरग-झुकति-पद आप निहारे 

दान देय मन हरप बिशेख। इृंह भव जस परभद संख देखे ॥४॥ 
जो तप तपे सपे अभिलापा। चूरे करम-शिसर गुरुभाषा ॥ 
साए-समाधि सदा मन लाव। तिहँजग भोग भोगि शिव जावे॥५॥ 
पतिणि-दिन वेयाबत्य करंया। सो निहचे सव-नीर तिरेया ॥ 

जो अन्हंत-भगति मन आने । सो जन विपय कपाय न जाने ॥६॥ 
जो आचारज-भगति करे है। सो मिर्मेल आचार धरे है॥ 
वाथतवंत-भगति जो करई। सी नर संप्रन श्रत धरई॥णा 
ग्रपउन्ू-नगति करे जो ज्ञाता | लहे ज्ञान परमानन्द-दाता ॥ ६ 
एट आवश्य काल जो साध | सो ही रतन-त्रय आराघ ॥ढा। 
सरस-प्रभाव करें जो ज्ञानी | तिन शिव-मारण रीति पिछानी ॥ 
वत्मलू अड् सदा जो ध्यावे। सो तिथकर यदवी पावे ॥९॥ 

59» हीं दर्शनपिशुदयाटदिपोदशकरणेभ्य« पूर्णाध्य निर्वषामीति रवाद्वा । 
दोहा--एही सोहल भावना, सहित धर ब्रत जोय । 
देव-इन्द्र-नर-वंद्य-पद, द्यानत' शिवपद्‌ होय ॥ १०॥ 
(आशीर्वाद ] 


८ जैन पूजा पाठ सम्रह 


वशलक्षण धर्म पूजा 


अडिछ--उत्तत्त छिठ्मा मारदव आरजव साव हैं। 
सत्य शो संज्ञम तप त्याग उपाव हें ॥ 
आकिंदल हृद्वचय परम दश्य सार हैं । 
चहुँगति-दुखतें काढ़ि युकति करतार हैं ॥१0॥ 

5» हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणघ॒र्म | भत्र अवतर अवतर सबौषद | 

उ£ हीं उत्तमक्षमादिद्शलक्षण्र्म | अन्न निष्ठ तिष्ठ 5 5 । 

'2० हीं उत्तमक्षमादिद्शलक्षणघर्म । अत्र मम सन्तिहितो भव भव वषट। 


सोरठा । 

हेमाचऊक्की धार, सुनि-चिद लप्त शीतल छुरसि[ 
सव-आताप निवार, दस-लक्षण पूजों लदा ॥ १ ॥ 
७» हीं उत्तमक्षमादिद्शलक्षण धर्माय जल निर्वपामीति स्वाह्य ॥ १ ॥ 

चनन्‍्दल केशर गर, होए सुवास दक्चोंदिशा॥ भव० 
<* हीं उत्तमक्षमा दिद्शलक्षण धर्माय चन्दन निर्वपानीति स्वाहा ॥ २॥ 

अमल अखंडित सार, तंदुल चन्द्रसलाव शुभ ॥ भूच॒० 
३» हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षण घर्माय अक्षदान्‌ निर्दपामीति स्वाहा ॥ ३ 

फूछ अनेक धकार, बहकें ऊरचलोक्षदों ॥ सूच० 


उ* हीं उत्तमक्षमा दिद्शलक्षण घर्माय पुष्प निर्ववामीति सदाह्य ॥ ४ 0 
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केयज विविध निहार, उत्तम पट-रस-संयुगत ॥ भव» 
5० हीं उत्तमक्षमादिइशन क्षण धमाय नेवंय निर्दपामीति स्वाह) ॥ ५॥ 
वाति कपूर सुधार, दीपक जोति-सुहावनी ॥ भव० 
४० हो उत्तमक्षमादिदशलक्षण धर्माय दीप निर्दपामीति स्थाहा ॥ ६ ॥ 
अगर धूप विस्तार, फेले सबे सुगन्धता ॥ भव० 
३» हाँ उत्तमक्षमादिदशलक्षण धर्माय धृपष निर्षपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
फलकी जाति अपार, प्राण नयन मनमोहने ॥ भव० 
3> हाँ उत्तमक्षमा दिशशलक्षण धमयि फल निद्रपामोति स्वाटा ॥ ८ ॥ 
आठों दरव संवार, 'य्यानत' अधिक उछाहसों ॥ भव० 
&% ही उनमस्षमादरिदन लक्षण धर्माय अधध निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 

अंग पूजा 

सोरठा ! 
पीडे दुष्ट अनेक, बांध सार बहुविधि करें। 
धघरिये छिमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा ॥९१॥ 

चौपाई मिश्रित गीता छन्द । 

उत्तम छिम्रा गहों रे भाई, इृह सव जस, पर-भव सुखदाई। 
गाली सनि मन खंद न आनो, गुनको औशुन कहे अयानो ॥ 


कट्टि है अयानो वस्तु छीन, बांध मार बहुविधि करे 
यरतें निकार तन विदारे, वर जो न तहां घर ॥ 


जिओ. 
३० जन पूजा पाठ सप्रह 


तें करम पूरथ किये खोटे, सहे क्यों नहिं जीयरा। 
अति क्रोध-अगनि बुझाय ग्रानी, साम्यजल ले सीयरा ॥१॥ 
३» हीं उत्तमक्षमाधर्मान्नाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 

माल महाविषरूष, करहि. बीच-गति जगतसमें । 
कोमल सुधा अनूप, खुख पावे पानी सदाआशा 
उत्तम मादव-गुन मबमाना, मान करनको कौन ठिकाना। 
बस्यो निगोदमाहितें आया, दमरी रुकने भाग विकाया॥ 
रूकन विकाया भागवशर्तें, देव इकहन्द्री भया। 
उत्तम घ्ुआ चांडार हवा, कप कोौीड़ोंगें शया॥ 
जीतव्य - जोचन - धय - गुमान, कहा करे जल - बृदव॒दा । 
दकरि विनय बहु-शुव, बढ़े जनकी, ज्ञानका पावे उदा॥शा 
३ हीं उत्तममारदंवर्धर्माज्नाय अर्घ निर्वपामीति स्वाद्दा । 

कपट न कीओजे कोय, चोरनके छुए बा बसे। 
सरल सुभावी होथ, वाके घर बहु खंपदा ॥रशे। 
उत्तम आजव-रीति बखानी, रंचक दणगा बहुत दुखदानी। 
सनमें होय सो वचन उचरिये, बचन होय सो तनसों करिये।॥ 
करिये सरल तिहुँगोग अपने, देख निर्मल आरसी। 
'झुछ करे जैसा लखे तेसा, कपठ - प्रीति अंगारसी॥ 
:नहिं रहे लक्ष्मी अधिक छछऊ करे, करम-बन्ध-विशेषता । 
'अय स्थाशि दूध बिलाव पीवे, आपदा वहिं देखता॥ ३४७ 
3३% हीं उत्तमजार्जपर्षर्माज्ञाय अर्घ' निर्वपामीति स्वाहा । 





जेन पूजा पाठ सम्रह ७१ 


कठिन बचन सतिबोल, पर-निन्‍्दा अरु कूठ तञ । 
सांच जवाहर खोहू, सतवादी जगमें छुखी ॥४॥ 


उत्तम सत्य-चरत पालीजे, पर-विश्वासधात नहिं कीजे। 
सांचे झूठे मातुप देखो, आपन पूत स्वपास न पेखों ॥ 
पेखो तिहायव पुरुष सांचको, दरव सब दीजिये। 
पुनिराज - श्रावककी प्रतिष्ठा, सांचशुन रूख लीजिये॥ 
ऊंचे सिंहासन ग्ेठ बसु नुप, धरमका स्ृषति भया। 
वसू झूठ सेती नरक पहुँचा, सुरणतें नारद गया॥ ४॥ 
३» हीं उत्तम सत्य धमज्िय अधे निर्वपामीति स्वाहा । 
धरि हिरदे सन्‍्तोष, करहु तपस्या देहसों । 
शोच सदा निरदोष, घरम बड़ो संसार में ॥५॥ 
उत्तम शौच सबब जग जानो, लोभ पापकों बाप बंखानो। 
आशा-पाश महा दुखदानी, सुख पाये सन्तोषी प्रानी ॥ 
प्रानोी सदा शुचि शील जप तप, ज्ञानध्यान प्रभावषतें। 
'नित गंग-जमुन समुद्र नहाये, अशुचि-दोष सुभाषतें ॥ 
ऊपर अम्ल मल भर्मो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे ॥ 
वहु देह मैली सुगुन - थेली, शौच-गुन साधु हहे॥श)। 
## हीं उत्तम शौच धर्माद्गाय भर्च निर्वपामीति स्वाहा ! 
काय छहों प्रतिपाल, पंचेन्द्री सन वश करो। 
विषय हें ५ 
संजम-रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं ॥६॥ 


७२ जेन प्रजा पाठ सप्रह 


उत्तत् संजद गहु सन मेरे, भव-भवके भाज्जे अघ तेरे। 
सुरग-नरक-पछुगतिसें नाहीं, आरूस-हरन छरत सुख ठाहीं॥ 
ठाहीं एथ्वी जल आय सारुत, झूख ब्रस करुदा धरो। 
सपरसव रसना ध्ाण नेता, कान मत सब देश करो॥ 
जिस बिना नहिं जिनराज सीझे, तू उलो जग - कीचमें | 
इक्त धरी मत दिसतो करो नित, आयु जम-पग्रुर यवीचमें ॥६॥ 
3० हीं उत्तम सयन धर्मात्ाय अप निर्वपामीति स्पाहा । 

लए चाहें छुरतयथ, करम-शिखश्को बज्ञ हैं 
हाढद॒श विधि छुखदाए, क्यों न कर मिज शक्तिसत ॥ण॥ 
उत्तम तप सव साहि बखाना, करम- शैरू को वद्ञ-समाना। 
दस्पो अनादि-निगोद-मझ्चारा, भ्रू-विकलबत्रय-पशु-तव धारा॥ 
धारा मनुष तन महाहुलेख, सुछुल आवब निरोगवा। 
श्रीजेनवानी. तत्वज्ञानी, भई . विपय - पएयोगता ॥ 
अति महादुररुम त्याग विषय, कृपाय जो तप आदरे। 
नर-भव अनूपप्त कनक घरपर, मणिमयी कलसा घरे | ७ ॥ 
३» ही उत्तम तपो दशलक्षण धर्माज्नाय पूर्णा्ध निर्वपामीति स्वाहा ! 

दान चार परकार, चार संघको दीजिये। 
घन बिजुली उद्ह्वार, नर-भत्र लाहो लीजिये ॥८ा। 
उत्तम त्याग कल्यो जग सारा, औष्धि शास्र अभय आहारा। 
निहचे राग-हप निरवारे, ज्ञाता दोनों दान सम्भारे॥ 


लेन पूजा पाठ सम्नह ७३ 








दोनों संभारे कप - जलप्स,' दरव घरमें परिनया। 

निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाय खोया वह गया।॥। 
घनि साध शासत्र अभय-दिवेया, त्याग राग विरोधक्षों । 

विद दान श्रावक्त साधु दोनों, लहें नाहीं बोधकों ॥८॥ 
3» हीं उत्तम त्याग धर्माज्ञाय थर् निर्दपामीति स्वाहा । 
परिग्रह चोबिस भेद, त्याग करें सुनिराजजी | 
तिसनाभाव उछेद, घटती जान घटाइए ॥६॥ 
उचम आर्किचन शुण जानो, परिग्रह-चिन्ता दुख ही मानो । 

फ्रांस तनकप्ती तममें साले, चाह लंगोटी की दुख भाले॥ 
भाले न समता सुख कभी नर, बिना पुनि-प॒द्रा घरें। 
धनि नग्रनपर तन-वगन ठाड़े, सुर असुर पायनि परें ॥ 

घरमांदि तिप्तना जो घटाने, रुचि नहीं संसारतों। 

वहु घन दुरा हू भला कहिये, लीन पर-उपगारतों ॥8॥ 
३» हीं उत्तम आदिवन्य धर्माश्नाय अ् निर्वपामीति स्वाहा । 
शील-बाड़ि लो राख ब्रह्म-भ्ाव अन्तर रूखो। 
करि दोनों अभिलाख, करहु सफूछ नर-भव सदा ॥! था 
उत्तम प्क्मचय मन आनो, माता घहिन सुता पहिचानों । 

सहेँ बान-वर्षा वहु छरे, टिक्े ने नेन-बान लखि कूरे ॥ 
कूरे तिया के अशुचितनमें, कामरोगी रति करे। 

बहु मृतक सड़॒हि मतान मांदीं, काक ज्यों चोंचें मरे ॥ 


जड़ जेन पूजा पाठ सप्रह 


संतार में विषवेल नारी, तजि गये जोगीछ्वरा। 

गधानत' घरम दशरपंड़ि चढिके, शिव-महलमें पगधरा ॥१०॥ 
3» हों उत्तम ब्रद्मचर्य धर्माआ्राय अनर्धपद प्राप्ताय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 

जयमाला 

दोहा - दक्ष रूवछन वंदों जदा, मन-दांछित फलदाय । 

कहों आरती भारती, ह॒म्षपर होह सहाय ॥१॥ 
उत्तम छिमा जहाँ सन्‌ होई, अस्तर-बाहर शत्र न कोई। 
उत्तम सादव विनय प्रकासे, ताना भेद ज्ञान सब भास ॥ २॥ 
उचम आजेब कपट मिटाव दुरणति त्वागि सुगति उपजाबं। 
उत्तम सस्प-इच्न शुख बोलो, सो प्रानो संसार न डोणे ॥ ३॥। 
उत्तर छोच लोभ-परिहारी, संतोषी गुण-रतव-भेण्डारो । 
उचम उसंयप पाले ज्ञाता, वर-भव सफल करें ले स्लाता॥४॥ 
उत्तम तप निरवाछित पाणे, सो नर करम-शत्रकों टाले। 
उत्तम स्थाग करे जो कोई, भोगभूमि-सुर-शिवसुख्ध होई॥ ४ ॥ 
उत्तम आ्किचन त्रत धारे, परम समाधि दशा बिसतारे | 
उच्म ब्रह्मचय मन राव, बरसुर सहित झुकति-फल पाव ॥ ६ ॥ 


दोहा--झर करमकी निरजरा, अवर्षीजरा विनाशि। 
अजर अमर पदको रहे, ानत' सुखकी राशि ॥ 


३» हीं उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आकिंचन्य 
बह्मचर्यंधर्मभ्य पूर्णाध निर्वपामीति स्वाहा । 





जेन पूजा पाठ सं प्रह जप 





र्त्रय पूजा 
ु दोहा । 
चहुंगति-फणि-विष-हरन-मणि, दुख-पावक-जल-घार ४ 
शिव-सुख-सुधा-सरोवरी, सम्यक-त्रयी निहार ॥ १ ॥६ 


3» हीं सम्यक्रत्नत्रय धर्म | अन्न अवतर क्वतर सघौषट्‌ 
३» हीं मम्यकरज्नन्नय धर्म | अन्न तिप्ठ त्तिष्ठ ठ 5 ॥ 
३» हीं सम्पकरन्नत्रय धर्म | अन्न मम सन्निहितों भष भव वषदू । 

सोरठा ! 
क्षीरोद्धि उनहार, उज्डबल जल अति सोहना ! 
जनस-रोग निरवार, सम्यक-रत्न-त्रय अजूं॥ ६ ॥ 
३» हीं सम्यक्रन्नश्रयाय जन्मरोगविनाशनाय जरू० ॥ १ ॥ 
चंदन-केशर गारि, परिमल-महा-सुर्गंध-मय ॥ अच्खृ० 
ऊ४ हीं सम्यक्रद्षत्रयाय भचातापविनाशनाय चन्दन० ॥ २१ ॥ 
तंदुल असल चितार, वासमंदी-सुखदासके ॥ जन्म० 
३४» हीं सम्यक्रज्नत्रयाय अक्षयपद्प्राप्ये अक्षतान्‌० ॥ ३ ॥ 
महक फूल अपार, अलि गंजें ज्यों थुति करे ॥ जन्म 
&* हीं सम्यकरज्नत्रयाय कामवाणविध्वसनाय पुष्प॑० ॥ ४ ॥ 
छाड़ू वहु विस्तार, चीकन मिष्ट सुगंधयुत ॥ जन्स० 
३» हीं सम्यक्र्नत्रयाय क्षुधारोगविनाशनाय नवेय॑ ॥ ५॥ 
दीप रतनप्तय सार, जोतच प्रकाश जगतमें॥ अन्य 


52% हीं सम्यकरल्लत्रयाय मोह्ान्धकार विनाशनाय दीपं ० ॥ ६ ॥ 


७६ जेन पूजा पाठ सप्रह 
धूष सुवास विथार, चंदन अगर कपूर की ॥ जन्म० 
ऊँ हीं सम्यनरज्त्रयाय मोहान्धक्वार विनाननाय दीप निर्दपामीति स्वाहा ॥ ७॥ 
पल शोध अधिकार, लोंग छुहरे जायहूर ॥ जन्स० 
<» हों सम्यक्र्नत्रवाव मोक्षपद प्राप्वे फठ ॥ ८ ॥ 
आठ दरव निरधार, उत्तमस्ों उत्तम लिये ॥ जन्म० 
<£ हीं उम्यकरकत्रयाव अनष्नंपदप्राप्तये अवे० ॥ ५ ॥ 


सम्यक दरशव ज्ञान, बत शिव-मय-तीदों मयी। 


पार उतारन यान, द्यानता पूजों हतसहित ॥१णा 
ऊँ हीं सम्यन्र्त्नत्रवाय पूर्णाध' निर्वपामीति स्वाहा 


सम्पग्दशन पूजा 


दोहा - सिद्ध अष्ट-गुनमय प्रगट, सुक्त-जीव-सोपान । 
८. हूँ (0 
ज्ञान चरित जिहँ बिन अफल, सम्पद्दश प्रधान ॥१॥ 
उ हीं अशागसन्यस्दर्शन ! अत्र मदतर अवतर संवोषद । 
ऊ हीं अछ्यगतम्यन्दर्शन | अन्र तिष्ठ तिष्ठ 5 5 । 
53० हीं अद्यगतम्यग्दर्शन | अन्न मम सन्दिहितो भव सद वषटू । 


सोरठ>बीर खुगन्ध अपार, त्िषा हरे मसल छय करे। 
सम्यकदश्‌न हार, आठ अक्ल पृजों सदा ॥ २॥ 
ऊँ हीं अष्टायतम्यग्दर्सनाय जल निर्दपासीति स्वाहा ॥ १ 0 


जल केशर घनसार, ताप हरे शीदछ करे।॥ सस्‍्य० 


39 हों अष्टागसम्यग्दर्शनाय चन्द्‌व निर्दपरामीति रदाह्य ॥ २॥ 


छेन पूजा पाठ सप्रह रत 





अछत अनूप निहार, दारिद नाश सुख भरे ॥ सम्य० 
3» हीं अष्टागसम्यर्दर्रनाय क्षक्षत निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 

७० ्स्‌ 
युहुप सुवास उदार, खेद हरे सन शुत्ि करे ॥ सम्ण० 
३» हीं अष्टांगसम्यर्दर्शनाय पुष्प निर्वषामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 


नेवज विविध प्रकार, क्षया हर थिरता कर ॥ समय 
३*% हीं अष्टागसम्यर्दर्शनाय नवेद्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 


दीप-ज्योति तस-हार,घट पट प्रकाश महा ॥ सम्य6 
३० ही अष्टॉगसम्यरदर्शनाय दीप निर्वपामीति स्वाह्य ॥ ६ ॥ 
धूप घ्रात-सुखकार , रोग विघन जड़ता हरे ॥ सस्य० 
उ* ही अष्टांगसम्यरदर्शनाय धूप निर्दपामीधि स्वाह्य ॥ ७ ॥ 


श्रीफल आदि विथार, निहचे सर-शिव-फल करे ॥ सम्य० 
३» ही अष्टागसम्यग्दर्शनाय फल निवेषामीति स्वाह्य ॥ ८ ॥ 


जल गंधाक्षत चारु,दीप घप फल-फ् चरु ॥ सम्य० 
<# ही अधष्टांगसम्यरदर्शनाय अब निर्दपामीति स्वाहा ॥ ९५ ॥ 


जयम'णला दोहा । 
आप आप निहचे लखे तत्व-प्रीति व्योहार । 
रहित दोष पच्चीस हैं, सहित अष्ट ग्रुनसार ॥ १ ॥ 
चौपाई मिश्रित गीता छन्द्‌ । 


सम्यकदरशन-रतन गहीजे। जिन-बचमें सन्देह न कौजे। 
इह भव विभव-चाह दुखदानी । पर-भव भोग चहे मत श्रानी ॥ 


है] है 


3८ ऊँन पूजा पाठ सम्रह 





प्रामी गिलाद व छारि अन्युचि लखि, शरम शुद्ध त्रष् परखिये | 
गआ पे ० व वयड ब मी हरखिये 
पर-दोप दउक्षिये घरम डिगते को, शुधिर छर हरखिये॥ 


चंड संघको दात्वल्य की, परम की परमावता | 
गुण जाठों शुद्द जाठ लह्विके, इह्ंं फेर दे आइना ॥ 2 ॥ 


मी पक प्टाद मी ० जम जि) «कक 203 प्तेदाएए हितमन्णर्तर्शनाद गज, परनाणकक परे» निर्रपामोति ++ ल्वाटा 
उ# हां कष्टाय उाहतठाचाहश,त्तटाएए।दव पुाल्य ।नव्पानात स्वाहा । 





सम्यन्द्ाद पृज्धा 
+ कु शी हड 34 प्रकाश बकफन्‍मक 

दोहा--एंकलषेद्द जूक झगद, ज्ञचनभवदाशत-सझातद्द | 

७. ४ 

(६, रयक्तत्षात ॥१॥ 


सप्टविव सम्बस्चान ! ऊत्र लबता मततर सतीप्टू। 


हछ + 
छाहनतदण्तनहर-चद््सा, से 


+- 


्च्न्च 


ह॥ ५ 
“|, //५ 


255०2 
ही दप्टविव उन्ण्य्नाव । सब्र दिद्ध निख् छा ८ $ 
हनी झप्टिध ० उच्यरदान '+आउको 22४ केल: 2 कमल नकद आह ५ >4कंस मे कक ठप 
स्#छह्य अप्टाद खान | कब्र नमन सान्नतारुदा नत्र नत्र उण्टू । 


॥(६3 2 बाल घु्धंध्‌ प्र्ण कल कलम हो गा ऋमाकक, ध्र्प्ट चिप बज 
रा--नीर सुंध फपार, त्रिए हर उठ क्षय करे । 
द्स्य ऋ्माणान। #वामकर छल आम्यान, हिलार शत पत कुल हक हे प्र ज्ञोछ सकने 
उस्दक्षद्षान बचार, झाटइ-सद पूजा लद्ा (१॥ 
3७० ही अप्टविव सन्दस्टानाय जछू निर्रयानादि स्दाद्म ॥ १ ॥ 


जलकेशर घदलार, ताप हरे शीतछ कर ॥ स्० ॥शा 
अक्षद अपूए दिहार, दारिद नाश सुख मरे ॥ ल० ॥शा 
३» ही अप्टविव उन्वरक्वानाय झल्षतान्‌ निर्दपानीति ज्वाहा ॥ ३ ॥ 

पुहुए खुबास उदार, खेद हरे लन शुचि करे ॥ सगा४॥ 


3४% ही अप्टविव सम्यस्थानाय पुष्प निर्वषामीति खाडा ॥ ४ ॥ 


जैन पूजा पाठ सम्रह ७९ 





नेवज विविध प्रकार, क्षुघा हरे थिरता करे ॥ स० ॥५॥॥ 
3४% ही अष्टविध सम्यग्शानाय नेवेय निर्वपामीति खाद्य ॥५ ॥ 
दीप-जोति तम्-हार, घटपट परकाशे महा॥ स० ॥६॥ 
३» ही अष्टविध सम्यग्ज्ञानाय दीप निर्वपामीति खाह्य ॥ ६ ॥ 
धूप ध्रान-सुखकार, रोग विघन जड़ता हरे ॥ ल० ॥»आ। 
३ ही अष्टविध सम्यम्ज्ञानाय धूप निर्वपामीति खाह्य ॥ ७॥ 
श्रीफलआदि विथार, निहचे सुर-शिव-फछ करे ॥ल०८। 
३० ही' अष्टविघ सम्धस्शानाय फल निर्वपामीति खाहा ॥ < ॥ 
जल गंघाक्षत चार, दीप घुष फल फूछ चरु ॥स०॥६॥ 
3» ही' अ्टविधसम्यग्जानाय अर्थ निर्वपामीति स्वाह्य ॥ ५ ॥ 
जयमाछा दोहा 
आप आप जाने नियत; अन्थपठन व्योहार। 
संशय विश्वल मोह बिन, अष्ट अज्ञ शुनकार ॥ १॥ 
सम्पकज्ञान-इतन सन साया, आगम तीजा नेन बताया। 
अच्छर शुद्ध अरथ पहिचानो, अच्छर अर्थ उभ्य संग जानो ॥ 
जानी सुकाल-पठन जिनागम, नाम गुहू न छिपाहये । 
तप-रीति गहि वहु मौन देकें, विनयगुन चित लाइये॥ 
से आठ भेद करम उछेदक, शान दर्पन देखना । 
एस ज्ञानहीसों भरत सीझा, और सब पद ऐखना ॥११॥ 
55० ही अधष्टविधसम्यग्शानाय पूर्णाध' निर्वपामीति स्वाह्य ॥ ११॥ 


€० जेन पूजा पाठ सप्रदद 





सम्यक्चारित्र पूजा 


दोहा--विषय रोग ओषधि महा, दवकषाय जलधार ॥ 


तीथंकर जाकों धरें, सम्यकचारितसार ॥ १ ॥ 


३» ही त्रयोदशविधसम्यक्चारित्र | अत्र अवतर अवतर सवीषट्‌ । 
३» ही त्रयोदशविधसम्यक्चारित्र | भत्र तिष्ठ त8 5 5 । 
३० हीं श्रयोदशविधसम्यक्चारित्र | अन्न सम सन्निद्वितो भव भव वषट । 


सोरठा | 
नीर सुगन्ध अपार, त्रिषा हरे सर छय करे । 
सम्यकचारित सार, तेरह विध पूजों सदा ॥ १७ 
३» हीं श्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय जन्ममृत्युविनाशनाय जल ० ॥ १॥ 
हि 
जलकेशर घनसार, ताप हर शीतलरू करे। स० ॥शा 
3 ही श्रयोदशविधसम्य्चा रित्राय ससारतापविनाशनाय चन्दनम्‌ू० ॥ २ ॥ 
्‌्‌ बिक] 
अछत अनूप निहार दारिद नाश सुख भरे । स० ॥शा 
+# हीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय अक्षायपद प्राप्तये अक्षतान्‌० ॥ ३ ॥ 
पुहुप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे । स० ॥श। 
+# हीं त्रयोदश विघसम्यक्चारित्राय कामवाणविध्वसनाय पुण्प० ॥ ४ ॥ 
नेवज विवध प्रकार, क्षुधा हरे थिरता करे । सथाष्॥ 
3» हीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय क्षुपारोगविनाशनाय नवेद्य ० ॥ ५॥ 


दीप-जोति तम-हार, घट पट परकाश महा | स०ाद॥ 
3» हीं श्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय मोद्यान्धकारविनाशनाय दीप ॥ ६ ॥ 


ऊन पूजा पाठ सभह <१ 


धूप घान-सुखकार, रोग विघन जड़ता हरे । सगाआा 


$* हीं त्रयोदशविधसम्यक््चारित्राय अष्टकर्मदहनाय घूप० ॥ ७॥ 


श्रीफल आदि विथार, निहच सुर-शिव-फल करे । स०॥८॥। 


३» हीं त्रयोदश विधत्तम्यक्चारित्राय मोक्षफलप्राप्तय फल० 0 «८ ॥ 
जल गंधाक्षत चारु, दीप धूप फल फूछ चरूु । सगा६॥ 
३० हीं त्रयोदशविधसम्यक्चा रित्राय अनर्ध्यपद प्राप्तये अध्य॑ं० ॥ ५ 9 
जयसाढला दोहा ! 
आप आप थिर नियत नय, तप संयस व्योहार । 
स्वपर-दया-दोनों लिये, तेरहविध दुख-हार ॥ १० ॥ 
चौपाई मिश्रित गीता छन्द। 
सम्यक्चा रित रतन सम्भालो, पंच पाप वज़िक व्रत पालो। 
पंचसमिति त्रय गुपति गहीजे, नर-भव सफल करहु तन छीजे ॥ 
छीजे सदा तन को जतन यह, एक संयस पालिये। 
घह रुल्यो नरक-निगोद-माहीं, कपाय-विषयनि टालिये ॥ 
शुभ-करम-जोग सुघाठ आयो, पार हो दिन जात है। 
'धयानत' धरमकी नाव बेठों, शिव-पुरी कुशलात है॥ २ ॥ 
3% हीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय मष्टार्ध निर्वपामीति स्वाहा * 
समुचय जयमाला दोहा 
सम्पकदरशन-ज्ञान-बत, इन बिन सुकति न होय । 
अन्ध पंगु अरु आलसी. जुदे जले दव-लोय ॥ १ ॥ 


६ 
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चौपाई १६ मात्रा 

५ ५. न्ध ५ 
जाप ध्यान सुथिर बन आयें, ताके करम-बन्ध कट जावे । 
रु ने टी 

तासों शिव-तिय ग्रीति बढ़ाव, जो सम्यक्‌ रतन-त्रय ध्यावं ॥र॥। 
ताकी चहुँगतिके दुख नाहीं, सो न पर भव-सागर माहीं। 

जनम-जरा-मृत दोप मिटाव, जो सम्यक रतन-त्रय ध्यावें ॥३१॥ 
सोई दशलच्छनकों साध, सो सोलह कारण आराघ। 
५ 

सो परमातम पद उपजाव, जो सम्यक रतन-त्रय भ्यावं ॥४॥ 
सोई शक्र-चक्रिपद लेई, तीन लोकके सुख बिलसेई। 
न्जै चर 

सो रागादिक भाव बहाव, जो सम्यक रतन-त्रय ध्याव ॥५॥ 
सोई लोकालोक निहारे, परमानन्द दशा विस्तारे । 
च्ै औ ने आप जे 

आप तिरे औरन तिरवाबे, जो सम्यक रतन-त्रय ध्यावे ॥६॥ 
एक स्वरूप-प्रकाश निज, वचन क्यो नहिं जाय। 


तीन भेद व्योहार सब, धानतः को सुसदाय ॥ण॥। 
३» हीं सम्यकरल्नत्नाय महाघ॑ निर्वपामीति स्वाहा । 


आत्म निर्मलता 
केवल शास्त्र का अध्ययत ससार बन्धन से मुक्त दोने का माग नहीं। तोता 
राम - राम र॒टता है परन्तु उसके मर्म से अनभिज्न ही रहता है। इसी तरह बहुत से 
शास्त्रों का बोध होने पर भो जिसने अपने हृदय को निर्मल नहीं बनाया उससे जगत का 
कोई कल्याण नहीं हो सकता । 


--“वर्णी वाणी” से 
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स्वयंभ सा्रेत्र भाषा 


राजविपे जुगलनि सुख कियो, राज त्याग भवि शिव पद लियो । 
स्वयंबोध स्वयंभू भगवान, वंदों आदिनाथ शुणखान ॥ १ ॥! 
इन्द्र श्लीरसागर जह लाये, मेरु न्हवाये गाय बजाय । 
मभदन-विनाशक सुख करतार, वंदों अजित अजित पदकार ॥ २ ॥ 
शुक्लध्यान करि कर॒म पिनाशि, घाति अधाति-सकल दुखराशि | 
रुद्यो मुकतिपद सुख अविकार, बदों सम्भव भव दुखटार ॥ ३ ॥ 
माता पच्छिम रयन मंझार, सुपने सोलह देखे सार । 
भूप पूछि फल सुनि हरपाय, बदों अभिननदन मनलाय ॥ ४॥ 
सब कुवाद वादी सरदार, जीते स्थादवाद-धुमि धार । 
जेन-घरम-परकाशक स्वाम, सुमतिदेव-प्द करहु प्रणाम ॥ ५ ॥ 
गर्स अगाऊ घनपत्ति आय, करी नगर-शोभा अधिकाय | 
बरसे रतन पंचदण मास, नमों पदमप्रश्न सुखकी रास ॥ ६ ॥ 
इन्द्र फनिन्द्र नरिंद्र त्रिकाल, बाणी सुनि सुनि होहि खुस्पाल । 
इादश सभा ज्ञान-दातार, नमों सुपारसनाथ निहार ॥ ७ ॥ 
सुगुन छियालिस हैं तुम माहि, दोष अठारह कोऊ नाहिं। 
मोह-महातम-नाशक दीप, नमों चन्द्रअभ राख समीप ॥ ८ ॥ 
द्वादश विधि तप करम विनाश, तेरह भेद रचित परकाश 
निज अनिच्छ भवि इच्छक दान, बदों पुहुपदत मन आन ॥ 8 ॥| 
भवि-सुखदाय सुरगर्ते आय. दश विधि धरम क्यो जिनराय । 
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आप समान सवनि सुखदेह, वन्‍्दों शीतल धमे-सनेह ॥१०॥ 
समता-सुधा कोप-विष - नाश, द्वादशांगवानी परकाश । 
चार सघ-आनन्द-दातार, नमों श्रेयास जिनेश्वर सार ॥११॥ 
रतनत्रय शिर मुकुट विशाल, शोभे कण्ठ सुगुण मणिमाल। 
गुक्ति-नार-भरता संगवान, वासुपूज्य वनन्‍्दी धर ध्यान ॥१२॥ 
परम सम्तापि स्वरूप जिनेश, ज्ञानी ध्यानी ह्वित-उपदेश | 
करमनाशि शिव-सुस-विलसन्त, बन्दों विमलनाथ भगवत ॥११॥ 
अन्तर वाहिर परिग्रह डारि, परम दिशस्व॒र-वबतको धारि। 
सर्वे जीव-हित-राह दिखाय, नम्मों अनन्त बचन मन लाय ॥१४॥ 
सात तत्व पचासतिकाय, अरथ नवों छ दरब बहु भाय । 
लोक अलोक सकल परकारा, बन्दों धर्मनाथ अविनाश ॥१४॥ 
पंचम चक्रवति निधिभोग, कामदेव द्वादशम मनोग। 
शांतिकरन सोऊलम जिनराय, शांति नाथ बन्दों हरपाय ॥१६॥ 
बहु थुति करे हरप नहि होय, निदे दोष गहे नहिं कोय । 
शीलवान परत्रह्मस्वरुप, वन्दो कुन्थुनाथ शिव - भूष ॥१७॥ 
द्वादशगण पूज सुखदाय, थुति वन्दना करें अधिकाय। 
जाकी निज-थुति कबहूँ न होय, बदों अर-जिनवर-पद दोय ॥१८॥ 
पर-सव॒रतनत्रय-अनुराग, इह-भव व्याह-समय वेराग | 
चाल-बल्ल - पूरन -अतधार, बन्दों मछिनाथ जिनसार ॥१९॥ 
विन उपदेश स्पय वराग, थुति लौकान्त करें पगलाग। 
नमःसिद्ध कहि सब व्रत लेहि, बन्दों मुनिसुत्रत ब्रत देहिं ॥२०॥ 
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श्रायक्त विदयावत निहार, भगति-सावर्तों दियो अहार। 
बरसी रतन-राधि तत्झाल, चन्दों नमिप्रव दीन-दयाल ॥२१॥ 
सव जीवनफी बन्दी छोर, राग-रेप दृबन्धन तोर। 
रघमति तमि शिव-तियर्यों मिल्ले, नेमिनाथ बंदों सुर निले ॥२२॥ 
देल्य कियो उपसर्ग जपार, ध्यान देसि आयो फनिधार | 
गयी कमठ शघाठ मुख कर सयाम, नमी मेरुसस पारसस्थाम ॥२३॥ 
मव-सागर्रत जीव झपार, धरम-पतमे धरे निहार। 
टुबत काटे दया विचार, वर्द्मान वन्दों बहुबार ॥रशछ॥। 


दौहा--चौोबीसी पद कमल जुग. बंदी मन वच काय। 
व्यानत' पढ़े सुन सदा, सो प्रभु क्यों न सहाय ॥ 


मोक्षमार्ग 


# उदय रह बने ससार सौर मोसत परे दो में देसों, यहां तहह्षान लुर्म्ें 
मिद्ध पद कद पटेया देगा । 
 सोप्त- मांग मन्दिर में नहों, ममजिद में नदी, गिरजापर म॑ नहीं, 
परत - पाए भोर तोगराज में नदी -- इसफा उदय तो जास्मा में है । 
---पर्णी बागी” से 
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समुचय चौबीसी पूजा 


इस अजितसंसवअभिनन्दन, सुमतिपद्मसुपासजिनराय 
चंद पुहुप शीतल श्रेयांस नमि, वासुपूज्य पूजित सुरराय ॥ 
विम्ल अनंत धर्मेजजल उज्ज्वल, शांति कुंधु अर मद्धि मनाय 
मुनिसुब्रद नभि सेमि णश्वप्रभु, वद्धमान एद पुष्प उढ़ाय ॥। 

ऊँ हीं श्रीव॒॒रभादिमहावीरातचतुविशतिजिनसनूह ! अत्र अवतर जवतर तवौषट | 

ए हीं ध्रीवृषभादिमददीरांतचतुविशतिजिनसमूह । अत्र तिष्ठ तिष्ट 5 5 । 

3» हीं भ्रीवृषभादिमहावीरातचनुविशतिजिनसमूह ! अत्र मम सन्निहितों भव भव वषट्‌ 


मुनि-सन-ससत उज्ज्वरू तीर, प्रासुक गंध भरा । 

भरि कनक - कटोरी धीर दीसनी घार घरा ॥ 
चोबीसों श्रीज्ब्चन्द, आनन्द - कन्द सही । 

पद जजत हरत भवफंद, पावत सोक्ष-मही ॥ 
3» हीं श्रीवृपभादिवी राते भ्यो जन्मजरामस्त्युविनाथनाय जल निर्वपामौति स्वाहा ॥ १ 0 
गोशीर कपूर सिद्धाय, केशर - रंग भरी । 
जिन-चरनन देठ चढ़ाय, सव-आताप हरी ॥ चौबीसों ० ॥ 
<» हुं श्रीवृषमा दिवीरातेभ्यो भवतापविनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ॥ २॥ 
तन्दुल॒ सित सोस-समान, सुन्दर अनियारे । 


मुकता फलकी उनहार, पुञ्ज घरों प्यारे ॥ चौबीसों० 0 - 
<> हीं श्रीवृषभा दिवीरातेभ्यो क्षयपद्भ्राप्तये अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 


वर-कञ्ज कदंव कुरं. सुमन सुगन्ध भरे। 
जिन अमपघरों ग्रुन-मंड, काम-कर्ूंक हरे ॥चोबीसों०॥। 


<% हीं श्रीष्षभादिवीरोतेश्य, कामवाणविष्चं सनाय पुष्प निर्दपामीति स्वाहा ॥ ४ एप 


ता 
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मन-मोहन-मोदक आदि, सुन्दर सद्य बने । 
रस-पूरित प्रासुक स्वाद. जजत छुपादि हने ॥चौबीसों गा 
४० ही घीएए्मादिषोरतेम्प सुपरोगदिनारनाय मैम्ेय निर्षषामीति स्पाहा ॥ ५ ॥ 
तम-खंदन दीप जगाय, पारों तुम आगे। 
सच तिमिर मोह क्षय जाय, ज्ञान-कला जागे ।चोचीतों ना 
४5 ही राग दिषीएतेम्यो मोदाग्घशरणिनागनाद दौपे गिर्धधामीति ध्याहा ॥ ६ 0 
दश गन्धष हुताशन-मांहि, हे प्रभु खेवत हों । 
मिस धूम करम जरिजाहिं, तुम पद सेवतहों ॥ चोवीसों ० 
की # धीरपताशियेगतिस्पे भप्यरर्म रटनाय भूप निर्षणामीति स्थाहा ॥ ७ ॥ 
शचि पक सुरत फल सार, सब ऋतुके ल्यायो । 
देखत हृग-मनको प्यार, पूजत खुख पायो ॥ चौबीर्षों ० 
थो हैं सीत्दमापदियोगैरिम्यों मोष्रपप्राशयें पद निर्षषभीति स्थाटा॥ < ॥ 
जल-फछ आठों शुचि-सार, ताको अध करों । 
तुमको अरपों भवतार, भवतरि मोच्छ वरों ॥ चौवीसों ० 
4 ही परौरुपनादिपरीरतिभ्या कऋन्ययप्राईये शर्प ति्पपरामीति स्थाह्या ॥ ५ ॥ 
जयमाडा दोदा | 
श्रीमत तीरथनाध-पद, माथ नाय हित हेत । 
गाऊं गुणमाला अब, अजर अमर पद देत ॥ ९ ॥ 
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घत्ता। 
जय भवतमभञ्जन जनमनकअञन,रजजन दिनमनि स्वच्छकरा। 
शिप्षमगपरकाशक अरिगिननाशक, चौबीसों जिनराज वरा ॥ 


न पद्धरी छन्‍्द । 
जय ऋषभदेव ऋषिगण नमनन्‍्त, जय अजित जीत चसुभरि तुरन्त | 


जय सम्भव भव-भय करत चर, जय अभिनन्दन आनन्द-पूर ॥१॥ 
जय सुत्ति सुमति-दायक दयाल, जय पद्रप्नदुतितन-रसाल | 

जय जय सुपास भवपासनाश, जय चंद चंद तन दुति प्रकाश ॥२॥ 
जय पृष्पदन्त दुतिदन्त-सेत, जय शीतल शीतल-गुण-निकेत । 

जय श्रेयनाथ जुत-सहसश्ुज्ञ, जय वासव-पूजित वासुपुज्य ॥३॥ 
जय विमल विमर-पद-देनहार, जय जय अनन्त गुणगण अपार | : 
जय घधस-धर्म शिव-शर्म देत, जय शान्ति शान्ति-पुष्टी करेत ॥४॥ 
जय कुंथु कुंधु-आदिक रखेय, जय अर जिन वसु अरि-क्षय करेय ! 
जय मलि महक हतमोह-मल्ल, जय प्रुनिसुत्रत ब्रत-शब्ल-दल्ल ॥५॥ 
जय नमि नित वासव-नुत सपेम, जय नेसिनाथ वृष-चक्र-नेम । 

जय पारसनाथ अनाथ-नाथ, जय वर्ड मान शिव-नगर साथ ॥६॥ 

घत्ताव 
चौबीस जिनन्दा आनन्द-कन्दा, पाप-निकन्दा सुखकारी । 


तिनपद-जुग-चन्दा उदय अमन्दा,वासव-वन्दा हितकारी ॥ 
उ* हीं श्रीश्वमादिचतुर्विशति जिनेभ्यो महाघ्यं निर्वपामीति स्वाहा ! 


सोरठा--भुक्ति-मुक्ति-दातार, चोबीसों जिनराज वर । 
तिन पद मन वच धार, जो पूज सो शिव लहे 0॥ 


क्र 
छठ दशा पार सपर ट्द् 





सप्रऋपि का अध 


जल गन्ध अक्षत पुष्प चरुवर, दीप घृप सु छावना | 
फल ललित आठों इृब्व मिश्रित अघ कीजे पावना ॥ 
सन्वादिचारणकद्धिधारक, मुनिन की पूजा करूँ। 
ताकरें पातक हरें सारे, सकझ आनन्द विस्तरू ॥ 


४ हो शीमसबादियारश शादियारी सापकझ्तपिभ्यों आई निरंपामीति स्थाहदा ॥ १ ॥ 
व्र्ता फा अप 


उदक चन्दन तन्दुल पृष्पकश्चरुखुदीपसुधपफलाधकः । 
घवल मंगल गानरवाकुछे जिनण्हे जिनव्रतमहंयजे ॥ 
ईए ही। प्रीतगषविधमना पणयन्यी अनप्दधान्नय निर्षषामीजि स्थाहा 

महुच्चय ऊघे 

प्रभुजी अप्ट द्रव्यजु ल्यायो भावतों । 
प्रभु थांका हप-हप॑ग्रुण गाऊँ महाराज ॥ 
यो मन हस्ग्यो प्रभु थॉकी पूजाजी रे कारणें। 
अभजी थांकी तो पूजा भविजन नित करे ॥ 
जाका अशुभ कर्म कट जाय महाराज यो मन० 
ध्रभजी थांकी तो पूजा भवि जीव जो करे । 
सो तो सुरंग मुकतिपद पात्र महाराज ॥ यो मन० ॥ 


शक 


प्रभुज्ी इन्द्र धरणेन्द्रनणी सब मिल गाय । 
प्रभु का गुणां को पार न पाइया॥ 
प्रभुजी थे छो जी अनन्ताजी ग्रुणवान । 
थाने तो छुमरयां संकट परिहर ॥ 
प्रभुजी थे छो जी साहिब तीनों छोकका । 
जिनराय में छ॒ जी निपट अज्ञानी महाराज ॥ 
पसुजी थांका तो रूपजु निरखन कारणे । 
सुरपति रचिया छे नयन हजार महाराज | 
प्रसुजी नरक नियोदमें भव-सव में रुल्यो । 
जिनराज़ सहिया छे दुःख अपार महाराज ॥ 
घपशुज्ञी अब तो शरणोज़ी थारो में लियो । 
किस विधि कर पर॒लगावो महाराज ॥ 
पघ्रभुजी म्हारो तो मनड़ो थांमे घुल रहो । 
ज्यों चकरी विच रेशम डोरी महाराज ॥ 
प्रसुजी तीन लोक में है जिन विस्ब । 
कृत्रिम अक्ृृत्रिम चेत्यालय पूजस्यां ॥ 
प्रभुजी जल चन्दन अक्षत पुष्प नवेद। 
दीप धूप फल अधे चढ़ाऊँ महाराज ॥ 


ऊन पूछा पाठ सप्रद 


यो मन० प 


ही 
असम 


यो पन० 


यो मन ० 


अकननक, 
किस्म, 


यो प्तन० 


यो मन० ॥ 


ब्रज पूरा रार ग्रेंपए हक 








जिन चत्यालय महाराज, सब्र चत्या० जिनराजग यो० 
भ्रभुज्ी अप्ट उब्य जु ल्यायों बनाय। 
एजा स्चाऊँ श्री भगवान की॥ 


९२ जन पूजा पाठ सप्रह 


शान्ति पाठ भाषा 
चौपाई । 
शांतिदाध मुख शशि उनहारी, शील-ग्रुणबत-संयमधारी । 
रूखन एक सो आठ विराजें,निरखत नयन कमलदुल लाजें॥ 
पश्चण चक्रवतिपद धारी, सोलम तीथंकर सुखकारी । 
इन्द्र नरेन्द्र पूज्य जिन नायक.नमो दांतिहितशांति विधायक ॥| 
दिव्य विटपपहपनकी वरपा, हन्ह भि आसन वाणी सरसा । 
छत्र चमर सामण्डल भारी, ये तु॒व प्रातिहाय मनहारी ॥ 
शांति जिनेश शांति खुखदाई, जगत्पूज्य पू्जों शिर नाइ । 
परम शांति दीज हम सबको, पढ़े तिन्हें पुनि चार संघको ॥ 
वसनन्‍्ततिलका । 
पूर्जे जिन्हें मुकुट हार किरीट लाके । 
इन्द्रादि देव अरु पूज्य पदावज जाके ॥ 
सो शान्तिनाथ वरवंश जगत्पदीप। 
मेरे लिये करहि शान्ति सदा अनूप ॥ 
इन्द्रवजञ्ा । 
संपूजकों को प्रतिपालकोंको यतीनकी ओ यतिनायकोंको । 
राजा प्रजा राष्ट्र सुदेशको ले,कीज खुखी हे जिन शांतिको दे ॥ 


छन पूजा पाठ सप्रह ९३ 





खग्परा छुन्द । 
होव सारी प्रजाको सुख वलयुत हो धमधारी नरेशा । 
होच वर्षा समेप तिरू भर न रहे व्याधियोंफा अन्देशा ॥ 
होते चोरी न जारी सुसमय वरत हो न दुष्काल भारी । 
सारे ही देश धार जिनवर-बृपको जो सदा सोख्यकारी ॥ 
दोहा - घातिकर्म जिन नाश्ष करि, पायो केवलराज । 


शांति करों सब जगतमें, तृपभादिक जिनराज ॥ 
सन्लाफ़्रान्ता। 


शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगती का । 
सहद्त्तों का सुजस कहके, दोष ढांक॑ सभी का ॥ 

चोर प्यारे वचन हितके, आप का रूप ध्याऊँ। 
सोलों सेऊँ चरण जिनके मोक्ष जोलों न पाऊ ॥ 


आया। 
तव पद मेरे हिय में, मम हिय तेरे पुनीत चरणों में | 


तबलों लीन रहा प्रभु, जबलों पाया न मुक्ति पद मेने ॥ 
अक्षर पद मात्रासे दषित जो कुछ कहा गया मुझसे । 
क्षमा करो पु सो सब,करुणाकरि पुनि छुड़ाह भव दुखसे ॥ 
हे जगवन्धु जिनेश्वर ! पार्डे,ञव चरण शरण घलिहारी । 


मरण समाधि सुदुलभ, कर्माका क्षय सुवोध सुखकारी ॥ 
पुप्पाजलि क्षेपण । 





९ जन पूजा पाठ सप्रदद 
मजन 


नाथ ! तोरी पूजाको फल पायो, मेरे यो निश्चय अब जायो ॥टछा। 
मेढ़क कमल पाखडी मुखमे, वीर जिनेश्वर धायो | 

अेषिक गजके पयतल मूत्र, तुरत स्वगपढ पायो ॥| नाथ० ॥ १ ॥। 
मैंदा सुन्दरी शुभ मन सेती, सिद्धचक्र सुण गायो | 

अपने एतिकी कोट गमायो, गंधोदकऋ फल पायो ॥ नाथ० ॥ २ | 
अष्टापढ में भरत नरेच्चबर, आउदिनाथ मन लायो | 

अष्टद्न्य से पूजा प्रशुजोी, अवधिन्नान दरशायों ॥ नाथ० ॥ ३ ॥ 
अज्ञनते सर पापी तारे, मेरों मन हुलसायों। 

सहिमता मोदी नाथ तुमारी, मुक्तिपुरी सुख पायो ॥ नाथ० ॥ ४ ॥ 
अक्की थकी हारे सुर नर पति, आगम सीख जितायो | 

“देवकोति' गुरु ज्ञान मनोहर, पूजा ज्ञान वतायो || नाथ० ॥ ५ ॥ 


&१2 4॥ 


थापषा सतत 


तुम तरण-तारण भव-निवारण, सविकृमन आनन्‍्दनों | 
श्रीनाभिनन्दन जगतवन्दन, आदिनाथ निरज्ञनो ॥ १ ॥ 
तुम आदिनाथ अनादि सेऊं, सेय पद पूजा करूं। 
कलाश गिरिपर ऋषभ जिनवर, पद कमल हिरदे घरू ॥ २ ॥ 
सुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्ट कर्म महावल्ी | 


कक 


ऋ पूछा ४" एएट ७ 





घर दिद सुन फर परण आयो, रूपा कीज्यो नाथजी ॥ ३॥ 
तुम पन्द्रददइन मु पं्लग्डम, पम्द्रपुरि पर्मेश्यरों । 

महासेदनन्दस तगनइनदन, सखस्रनाथ लिनेष्चरो॥ ४ ॥ 
तुम शान्ति पांच इस्पात पूर्णों, शुद्ध मन बच फाय यू । 

शुलिक्त घोर पायनाशन, उिधन ताप पताय जू॥ ४॥ 
तुम बोनप्रद्ध डिपेश झागर, भाग्य-हुमल रिफ्राशनों | 

भीमेमिनाथ रवित दिनेयर, पराय-सिमिर मिनाशनों ॥ ६॥। 
शिन गठी रांदद शसाहश्स्या, झामसंरत पेश फ्री । 

पादिरय घहि गये दूखइ, छाप प्रिय-रगंणी बरी ॥ ७॥ 


| धर ही 5 नम 
पफल्टप दंग सुमप्रशगन, प्रम्द हद निभद कियो। 


पागगेनमन्दग लगतमन्दन, सफल संत मंगल फिया ॥ ८ ॥। 
टिनपरी बाठझाधा थीसा,. फ्रमंट - मान पिदारफ । 

पीपाशयनाथ शिनेस्रके पढ़, हैं नमों शिर सारदी ॥ ध€ ॥ा 
तुग फर्मशया गीशदाना, दीन यसानि दया फरो। 

मिडाशनस्टन संगम महागीर जिनेशरों ॥ १० ॥ 
छप्र तीन सो सरनर मोरि, बीनती जय थारिये। 

पा-लीड सेत + पीमये, परत आवागमन नियारिये ॥ ११ ॥ 
झव होंठ भा ॥3 स्थामि भेरें, मैं सदा सेवक रहो । 

फर-जाए मी काशन माँग, मोक्षफ्द जायत लं ॥ १२॥ 
दी एफ मार्ही एद रा, एक मांहि अनेकनों। 

इक अनेक की नहिं संग्या नम सिंद निरजनों ॥ १३ ॥ 


९६ जैन पूजा पाठ म्रप्नह 


मैं तुम चरण-क्रमल मुणगाय, वहुविधि भक्ति करी मनलाब | 
जनम जनम प्रश्न पाऊ तोहि, यह सेवा-फल दीजे मोहि ॥ १४ ॥ 
कृपा तिहारी ऐसी होय, जामन मरण मिटाव्रों मोय | 
दार-वार मैं विनती करूं, तुम सेवा भवसागर तरूं॥ १५॥ 
दाम लेठ सब दुःख मिट जाय, तुम दशेन देख्यो प्रश्यु आय | 
तुम हो प्रश्चु देवन के देव, में तो करू चरण तब सेव ॥ १६ ॥ 
जिन पूजा तें सव सुख होय, जिन पूजा सम अवर न कोय | 
जिन पूज़ा तें स्वर्ग विमान, अलुक्रम तें पाये निर्वाण ॥ १७॥ 
मैं आयो पूजन के काज, मेरो जन्म सफल भयो आज।| 
पूजा करके नवाऊं णीण, मुन्न अपराध क्षमहु जगदीण ॥ १८ ॥ 
दोहा - सुख देना दुःख मेटना, यही तुम्हारी बान। 
मो गरीब की वीनती, सुन लीज्यो भगवान ॥ १६ ॥ 
पूजन करते देव की, आदि मध्य अबसान | 
सुरगनके सुख भोग कर, पावे मोक्ष निदान ॥ २० ॥ 
जैसी महिमा तुम विषें, और घरे नहि कोय। 
जो खरज में जोति है, नहिं तारागण सोब ॥ २२ ॥ 
नाथ तिहारे नामतें, अघ छिनमांहि पलाय। 
ज्यों दिनकर परकाशतें, अन्धकार विनशाय ॥ २२ ॥ 
बहुद प्रशसा क्या करू, मैं प्रश्न बहुत अजान | 
पूजाविधि जानू नहीं, शरण राखि भगवान ॥ २३ ॥ 





निवांणल्षेत्र पूजा 
प्रमपूज्य चोबीस, जिह जिहें धानक शिव गये। 
सिद्धश्टूसि निशदीस, सन वच तत पूजा करों ॥ 


न लट अखितो्पझानिवणल्लेद्राणि किक 4> ब्ल्चः न घट 
॥विताएक्तानदाणद्धन्नाण ! कत्र अचत्तत ऋवतरद्ध नाजोपट । 
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४. ४४ 


यीदा छुन्द 
शुचि छीर-दधि-लम तीर निर्मल, कनक-कारीमें भरों । 
संसार पार उतार स्वामी, जोर कर विनती करों 
सस्सेदगढ्ध गिरतार चम्पा, पावापुरि केलाशकों। 
पूजों लदा चोबील जिन, निर्वाणसृमि-निवासकों ॥ 
पीचतुणच्गिनितीएंडन निवांणक्ष्त्रेभ्यों उठ निरप्रमोति स्वाहा ॥ १ ॥। 


न >> 
छ* हरा 55ठ55 


केशर कपूर सुगन्ध चन्दन. सलिल शीतल विस्तरों । 
स्व-तापको सन्ताए सेटो, जोर कर विनती करो ॥स० 


है +« पर अक नल... ७ मर 


ह्ढी अच्ता दिशा हितीघ्कछर 'पिवाफणछेत्र+ ००-38. चई स्वाह 
उन हा ऋ्ाइचठादगा।दिेताधकर दिचाणछ&द्रम्थो चन्ठव गवदपानाात्ते सचाहवव॥ा २ या 


मोती-लमान अखण्ड तन्दुल, अमर आनन्द घरि तरों । 
ओगुन हरो गुण करो हमको, जोर कर विनती करों ॥ ल० 


जा >चखलतादिा नित[छज्फ हद. पिच णझेति: ००० “मर. ब्छताद जज न्िवपानी ० स्दाह्ा बज 
छा हा झाचहतुादंसानत्ाणध्का नवाणस्त्रन्चा झक्षत्ाय न्वषानात स्चाहय ॥ 3 ता 


शुस फूल-रास सुवास-वासित, खेद सब सन की हरों। 
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दुख-धाम-काम विनाश मेरो, जोर कर विनती करों ॥स० 


उ& ही श्रीचतुविशतितीर्थंकर निचाणक्षेत्रेभ्यो पुष्प निर्वषामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
नेवज अनेकप्रकार जोग, मनोग धरि भय परिहरों। 
यह भूख-दुखन टार प्रभुजी, जोर कर विनती करों ॥स० 
ऊँ हीं श्रीचतुविश्वतितीयंकर निर्वाणिक्षेत्रेभ्यो नेवेद्य निर्वपामीति स्वाहा॥ ५ ॥ 
दीपक-प्रकाश उजास उज्ज्वल, तिमिरसेती नहिं डरों । 


संशय-विमोह-विभरम-तम-हर, जोर कर विनती करों ॥स० 
३» ही श्रीचतृविशतितीयंकर निर्वाक्षेत्रेभ्यो दीप निर्वषामीति स्थाह्या ॥ ६ ॥ 


शुभ-धृप परम-अनूप पावन, भाव पावन आचरों | 

सब करम-पुसञ्न जलाय दीज्यो, जोर कर विनती करों ॥स० 

<& हीं भ्रीचत्‌वि शतितीरंकर निवरणिक्षेत्रेभ्यो धूप निर्बषामीति स्वाह्य ॥ ७ ॥ 

चहु फल मंगाय चढ़ाय उत्तम, चार गतिसों निरवरों ॥ 

निहच मुकति-फल देहु मोको, जोर कर विनती करों ॥स० 

उ> हों श्रीचतृविशतितीयंकर निर्वाणक्षेत्रेभ्यो फल निर्वपामीति स्वाहा ॥ < ॥ 

जल मन्ध अक्षत पृष्प चरु फल, दीप धूपायन घरों 

ध्यानत' करो निरभय जगतसों, जोर कर विनती करों एस० 

3 हीं श्रीचतुबिशतितीयंकर निवणिक्षेत्रेभ्यो अर्था निर्षषामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 
जयमालछा दोहा 


श्रीचौबीस जिनेश, गिरि केलाशादिक नमों । 
तीरथ महाप्रदेश, महापुरुष निरवाणंतें ॥ 
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्प 





चीपई 
नमों ऋषभ केलाशपहारं. नेमिन 
दासुएज्य चम्पापुर बच्चा, नसस्मति णरूपुर अमिनन्दों ॥त्ा 


ब्ख् 


ब्ज्प ) 


गननन >> हैं कक. 
क्षय ] 


बज श्र गुर नारे कस न 
] गर्नार नहा 


उनन्‍्दों अजित अजित-पढ-दावा. इस्दो सम्भद भउ-दः्-छणाता । 
चनन्‍्दीं अभिनन्दन गण-नायक, वनन्‍्टों सुमति सुमतिके दायक्त ॥श॥। 
चनन्‍्दों एठम मुकति-पठमारूण, बच्दो संगम शाह्पासाहन ! 
वन्‍दी चल््रग्रशु प्रशुचच्ठा, वन्‍्दों सुच्धि रण्धि-निधि-ऋरन्दा ॥३॥ 
दल्दों शीठल अघ-तप-शीतल, दत्दो श्यात »थंस महीतल | 


दत्दों दिमल विमठ उपयोगी, दनन्‍्दों अनंत अनंद-सुखभोनी ॥४॥ 


! 


नी 


रच ।श कु विस्तार दान्ति र्र धारा ट 

दृत्दी धर्म घर्ं-विस्तारा, चच्दाौ धआाक्त साच्त-मद-दारा। 
दन्‍्दों कंध कंप-रण्वयालं, दन्दों श्र अरि-हर शुणमालं ॥श॥ 
दन्‍्दों मद्धि काम-इल-दरव, वनन्‍्धों शनिसठुत प्रत-पूरन | 





वन्‍्दों वश्ि-जिंद नमिद-सुरासुर, वर्दों एकल णच्च »स-जग-हर ॥६॥ 
दीसों सिद्धभूमि जा ऊपर, शिखरसम्पेद-महाशिरि रूपर । 


० 


एकरार दंदं जो छोई, ताहि नरक-ण्शु-यदि नहिं होई॥ण।। 
नरपतिनृप सुर शक्त ऊहावे, दिह्ुं जग-भोग शोगि जिद पाये । 
दिवत-विदाशन मंसगलकारी, गुण-विरास बच्चों भदतारी ॥८ा। 
घत्ता--जो तीर्थ जावे पाप मिठावे, ध्यावें गाये सगति करे। 
वाको जस कहिये रंपति लहिये, गिरिक्ते गुण को दघ उचर ॥ 


्् प्रीदर्ताः >> देन तितीयकर न निदर्सेत्र+ 8 पूर्याध्य लितयामी हि स्वाहा 
३ हीं धाचदावना।ततावकर निदापक्षत्रभ्चा पू्ाध्य प्वेबेपत्मा।ल स्वाहा । 
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श्री आंदिनाथजिन पूजा 
साभिराय सरुदेविके तन्दन, आदिनाथ स्वासी महाराज। 
सर्वाथसिद्धित आप पधारे, सध्यलोकप्तांही ज्ञिनराज ॥ 
इन्द्रदेब सब मिलकर आये, जन्म महोत्सव करने काज । 
आह्वानन सब विधि मिल करके, अपने कर पूजे प्रसु छाज।| 
झ हों भीभारियाय शिनेन्द | आर कवतर छवत्तर सवोपट शादानन । 
उऊ> ए धीयादिनाप जिनेन्द्र ) अब तिप्ठ तिप्ठ 2 5 स्थापन। 
का हु भीधाएिनाथ जि्नेद्र ' णम्र मम सन्निद्ति तों भाव भत पं पद सीन फरणम्‌ । 
अप्टक 
क्षीरोद्धिका उज्ज्वल जल ले, श्रीजिनवरपद्ध पूजद जाय । 
जन्प-जरा दुःख सेटन कारन, ल्याय चढ़ाऊं प्रशुके पाये ॥) 
श्रीआदिनाथके चरण-कमलपर,वकछ्धि-दछिजाऊँपघनवचकाय | 
हो करुणानिधि भव दुःख मेटो. याते में एजों प्र पाय ॥ 
इक ही श्रीयादिनाथ जिनेनस्राय जन्मगत्युविनाशन,य जरे प्िप्रामीति रखता ॥ १ ॥ 
सल्यागिरि चंदन दाह निकंदन, कश्वन कारीमे सर ल्याय ! 
श्रीजीकेचरणचढ़ावो भविजन भवआतापतुरत मिटिजायाश्री ० 


3० ही सोआदिनाथ जिनेन्ट्राय ससारतापतिनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥ 
शुभशाल्अिखंडित सोरभिमंडित,पासुक जछतों धोकर ल्याय। 
श्रीजीकेचरण चढावो भविजन अक्षयपद॒की तुरतउणाय ॥श्री ० 


ना आग हाड़ कहा पाणपक 


३» हीं श्रीआदिनाय जिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
कमल केतकी बेल चमेली, श्रीगुलावके पुष्प मंगाय । 
श्रीजीकेचरणचढावो भविजन,कासवाणतुरत नसिजायाश्षी ० 

3» हीं श्रीआदिनाथ जिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्वषामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
चेवज लीना घट रस भीना, श्रीजिनवर आगे घरवाय । 
थाल भराऊ क्ष॒धा नशाऊ, ल्याऊँ प्रभुके मंगल गाय ॥श्री ० 

उ# हीं श्रीआदिनाय जिनेन्द्राय क्षुघारोगविनाशनाय नेवेद्य निर्वषामीति स्वाहा॥ ५ || 
जगमग-जगमग होत दशोंदि शि,ज्यो ति रही मन्दिरमें छाय। 
श्रीजीके सन्मुखकर त आरती, मोहतिमिरनासे दुखदाय ॥श्री ० 

झे# हीं प्रीआदिनाथ जिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाणनाय दीप निर्वपामीतति साहा ।॥ ६ ॥ 
अगर कपूर सुगन्ध मनोहर, तगर कपूर सुद्रव्य मिलाय। 
श्रीजीकेसन्मुखखेय घुपायन,करमजरेचहुँगतिमिटिजाय॥क्री ० 

ऊँ हों भ्रीआदिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
श्रीफल ओर बदाम सुपारी, केला आदि छुहारा ल्याय । 
भमहामोक्षफल पावन कारण, ल्याय चढ़ाऊँ प्रश्रुके पाय ॥ श्री० 

७» हों श्रीआदिनाथ जिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल निर्वपामीति स्वाह्य ॥ ८ ॥ 
शुच्ि निरमल नीरं गंध सुअक्षत, पुष्प चरू ले मन हर्षाय | 


दीप घृष फल अधे सु लेकर, नाचत ताल मठऊक्त बजाया श्री० 
## ह्व श्रीआदिनाय जिनेन्द्राय अनर्धपदप्रापौतय अध' निर्षपामीति स्वाहा ॥ ५ छ 


बिक 
ऋब पूरा पाठ 8४7 १०३ 








पद्ददात्याणक्ष | 
सवर्थिसिद्धितं चये, मरुढेवी उर आय । 
दोज असित आपादकी, जजूं तिहारे पाय ॥ 

79 है अपहरण दिलो। दी सर्वर धान पाप भीआदिनापणिनेन्धाप भप्य निर्षषमीतिर 
चत बदी नोमी दिना, जन्म्या श्रीसगवान । 
सुरपति उत्सव अति करया. में पू्जी घर ध्यान॥ 

कक * :दडरतमवग्दों ज-मइनदादइसशायाय श्री परध्यामकिनादाम पर्व विर्षपामीतिन। 
तृणवन घाद्धि सब छो डिक, तप घास्यो वन जाय। 
नोमी चेंत्र असेत की, जजूं तिहारे पाय ॥ 


के ने चैद च्त्वनय दी शपद “द७३४धाव थोक दिनापज्निस्धाय आप सिविमीशिन । 


फाल्युण वदि एकादशी, उपज्यो केवलज्ञान । 
इन्द्र आय प्ृज्ञा करी, में प्र॒जों डह थान ॥ 
इकी ४३ वक्ता प्रा! दर ० रबनयापद दाग़ाय फहीखाटियाधरिनेटाय जरलर्व ५ । 
माच चतुदशि ऋष्णकी, मोक्ष गये भगवान । 
भवि जीवोंको वोषिके. पहुँचे शिवपुर धान ॥ 


हाक्चन ,तुईत्तोी माहिर मे पर्याप्ताय छा, नि्यजितदाय अप्यन। 


५३ 


8 । 


५4 


जपमाला। 
आदीखर महाराज में गिनती तुमर्सो कर्। 
चारों गतिके मांति मैं दृःसपायों सो सुनो ॥ 


१०४ आन पूजा पाठ स प्र 


अष्टकरम मैं एकलौ, ये दुष्ट महादुःख देत हो । 
कबहं इतर निगोदम मोकूं पटफत करत अचेत हो ॥ 
म्हारी दीनतनी सुन बीनती॥ 
प्रश्ध कवहक पटक्‍्या नरकमें, जठ जीव महादुःस पाय हो । 
नित उठि निरदई नारकी, जठ करत परस्पर घात हो ॥ म्हारी ०॥ 
प्रभु नरकतणा दुःख अब कई , जठ कर परस्पर घात हो । 
कोइयक वांध्यो संभसों, पापी दे मुदगरकी भार हो ॥ म्हारी० ॥ 
कफोइयक कार्ट करोंत्सों, पापी अद्भवणी दोब फाड़ हो । 
प्रभु इृह विधि दुःख झ्ुगत्या घणा, फिर गति पाई तियश्व हो । म्हारी ० 
दिएणा बकरा वाछड़ा पशु दीन गरीब अनाथ हो। 
ग्रथ्ु मैं ऊट बलद भेसा भयो, ज्यांप लदियो भार अपार हो ॥ म्हारी ० 
नहिं चाल्यो जठ गिर पस्यो, पापी दे सोटन की मार हो । 
आुु फोइयक पुण्य संजोगस, मैं पायो स्वग निवास हो ॥ म्हारी ० 
देवांगना संग रभि रहो, जठ भोगनिकों परिताप हो । 
प्रश्ु सग अप्सरा रमि रह्यो, कर कर अति अनुराग हो ॥ म्हारी० ॥॥ 
कवहेंक ननन्‍्दन-वन विप प्रश्चु, कचहुँक वन-ग्ृह मांदि हो | 
प्रशु इह विधि काठ गमायके, फ़िर माला गई सुरज्ञाय हो ॥ म्हारी० 
देव तिथी सच घट गई, फिर उपज्यों सोच अपार हो । 
सोच करत तन खिर पड्यो, फिर उपज्योगभम जाय हो ॥ म्हारी ० ॥ 
गञु ग्भतणा हःख अब कहे, जाठ सकडाई की ठोर हो । 
हलन-चलन नहि कर सकयो, जठ सघन कीच घनधोर हो ॥ म्हारी० ॥ 
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माता खाब चरपरों, फिर छागे तन सन्‍्ताप हो। 
अश्ु ज्यों जननी तातो भख,फिर उपज तन सन्ताप हो ॥ म्हारी था 
आंध घुख झल्यो रक्षो, फेर निकसमन कौन उपाय हो। 
कठिन कठिन कर नीसस्वो, ज॑ंसे निसर जंती में तार हो ॥ ग्हारी० 
प्रभु फिर निकसत धरत्यां पढ्यो, फिर लागी भूख अपार हो | 
रोय रोय विलख्यो घणो, दुख वेदनको नहिं पार हो ॥ म्हारी० 
प्रथु दुख मेटन समरथ धनी, यातें छाग तिहारे पांय हो। 
सेवक अरज कर प्रभु! मोक भवोदधि पार उतार हो ॥ स्हारी० 
दोहा--भ्रीजीकी महिमा अगम है, कोई न पावे पार। 
में मति अल्प अज्ञान हो, कोन करे विस्तार ॥ 
७४» ही श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय महार्ष निर्वपामीति स्वाहा । 
दोहा--विनती. ऋषभ जिनेशकी, जो पढ़सी मनलाय। 
स्वगोॉमें संशय नहीं, निश्चय शिवपुर जाय 
इत्याशीर्बाद। 
श्रीचन्द्रप्रभके पूवभव गीत । 
श्रीवर्मा भूपति पालि पुहमी, स्वर्ग पहले सुरभयौ। 
पुनि अजितसेन छखन्डनायक, इन्द्र अच्युत में थयो ॥ 
चर परम नाभिनरेश निर्जर, पेजयंति विमानमें | 
अन्द्राभस्वामी सातवें भव, भये पुरुष पुरानमें ॥ 
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चारित चंद्र चतुष्टय मंडित चारि प्रचंड अरी चकचूरे। 
चन्द्र विराजित चर्णविषे यह चंद्रप्रभा सम है अनुपूर । 
चारु चरित चकोरनके चित चोरन चंद्रकला वह सूरे। 
सो प्रभचंद्र समंतगरुचित चितत ही छुख होय हजरे ॥ 
3# ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्र | अन्न अवतर अवतर सवोषटठ_। 


3 ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेद्र | अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5 5 ॥ 
3# ही श्रीचन्द्रप्भजिनेन्द्र | अत्र मम सन्निहितो भव भव वपयद्‌ | 


पद्म रह सम उज्जल जल ले शीतलता अधिकाई । 
जन्म जरा दुःख दूर करनको जिनवर पूज रचाई ॥ 
चञश्चछ चितको रोकि चतुगगति चक्रश्नमण निरवारो 
चारु चरण आचरण चतुर नर चंद्रप्रभू चित धारो॥ 
३» ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय जन्मजराम्रत्युविनाशनाय जल निवेपामीति स्वाहा ॥ १४७ 
मलिया-गिरवर बावन चंदन केशरि संग घसाओ। 
भव आताप निवारन कारण श्रीजिन चरणचढ़ाओ ॥चं० 
३» ही श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्राय भवातापविनाशताय चन्दन निर्दपामीति स्वाहा ॥ २॥ 
चन्द्र किरण सम श्वेत मनोहर खंड विवर्जित सोहे । 
ऐसे अक्षतसों प्रभु पूजों जग जीवन मत सोहे ॥ चं० 


३» हीं श्रीचन्द्रप्रमजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निर्धपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥7 
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सुरतरुके शुचि पृष्प मनोहर बरन २ के छावों । 
काम दाह निरवारन कारण श्रीजिनचरण चढ़ावो ॥चंग 
3> ही धरीचन्द्रभणिनसद्धाए कामशणविध्यशनाय पुष्प निर्दपामीति स्थाहा ॥ ४ ॥ 
नाना विधिके व्यक्षन ताजे स्वच्छ अदोष बनावो | 
रोग क्षुधा दुःख दूर करनको श्रीजिनचरण चढ़ावो ॥चंगा। 
३> ही धरीनन्दप्रमजिनेन्दाय सुधारोगविनागनाय नवेय्य नियंपामीति स्वाहा ॥ ५॥ 
कनक रतनसय दीप मनोहर उज्ज्वल ज्योति जगावो। 
मोहमहातम नाश करनको जिनवर चरण चढ़ावो ॥ चं० 
ड>» हं। धीषन्दप्रभाटिनेन्दाव मोदान्धडाराफनाशनाय दीप निर्यपामीति स्थाहा ॥ ६ ॥ 
दशाविधि धूप हुताशन माही खेय सुगंध बढ़ावो । 
अष्ट करमके नाश करनको श्रीज्िनचरण चढ़ावो॥ चंगा! 
# ही धीयन्दग्भसिनेन्दाय अश्र्मंददनाय धूप निर्यप्रामीति स्थाहा ॥ ७ ॥ 

नाना विधिके उत्तम फल ले तनसनको सुखदाई । 
दुःख निवारण शिक्फल कारण पूर्जों श्रीजिनराई ॥ चं० 
ऊँ दी थ्ीचन्द्रप्रजजिनेन्द्राय मोक्षपदप्रामये फल निर्यपामीति स्थाहा ॥ ८ ॥ 

वसुविधि अधे बनाय मनोहर श्रीजिनमंदिर जावो । 
अष्टकर्मके नाश करनको श्रीजिनचरण चढ़ावो ॥ चं०/ 
ऊ हो धरीचन्प्रभजिनेन्द्राय अनर्घ्यपद्प्राप्ये अध्य निर्दपामीति स्थाहा ॥ ५ ॥ 





व3०< अप पूण। 4० सर्छ 
पचदकल्य्गणक, छुसुमछूदा छन्द । 
चत्र प्रथम पंचम दिन जानों, गर्शागम मंगल घुणखान। 
सात लक्ष्मगाके उर आए,दजि द्विकोक चन्द्र सगवान ॥ 
बट नवसाल रतन वरदाए, इन्द्र हुकुमते घवद्‌ जहान। 
तितके चरण कमल में दूजूं, अर्थ चढ़ाय करूं नित घ्वान ॥ 
ऊँ हों चेद्रकृष्णपचन्दा चर्मनगल्ञाप्ताव श्री इन्द््रसजिनेन्द्राण सर्च. । 
ऐष बदी स्थारसको जन्ले, बंद्रपुरी जिनचच्छ सहान । 
सहासेद राजाडदे प्यारे, सकल छझुरासुर मानें आन ॥ 
झुरगिरिपर अभिषेककियो हरि, चउठुरनिकायदेव सबआन 
सो जिनचंद्र जयो जगमांही, अघे चढ़ाय करूँ लित ध्यान 0 
४* ही णैपद्नष्णेछाइस्या जन्ममगलशझहाय शीचन्द्प्रभजिनेन्द्राय अर्ड । 
पौष बदी व्यारत तप लीनों, जानों जगत अधिर दुखदाव। 
राजत्वागि वेशाग घरो, वन जाव फियो आतम कल्यान ॥ 
सुरनर खग मिल पूज रचाहे, सनमें अतिही आनंद सान । 
शसे चंद्रवाथ जिनवरकों अधे चढ़ाय करूँ लित ध्यान ॥॥ 
&& हीं पोषक्ृष्णैकाबइ्या तपोसगलप्राप्ताय श्रीचन्द्प्रसजिनेन्द्राय अ्धे । 
आऋाल्युत ददी सप्तत्ी जानों, चार घातिया घांति महान । 
सकल सुराखुर पूज्ि जगतपति,पायो तिहि दिन केवलज्ञाना क्‍ 
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समवशरन महिमा हरि कीनी दीनी हप्टि चरण निजआन। 
ऐसे चंद्रनाथ जिनवरको, अधे चढ़ाय करूँ चित ध्यान ॥! 
3» ही एाल्गुनगममम्योँ फेघलशानप्राप्ताय क्रीयन्द्प्म यिनेस्द्राय अप 
सातें बदि फाल्गुनके महिया, संमेदाचल श्वृद्ध सहान | 
ललितकूट ऊपर जगपतिने, पायों आतम शिव कल्यान ॥ 
सुरसुरेश मिलि पूज रचाई, गायों गुण हपित जिय ठान। 
सुगुरु समनन्‍्त भद्के स्वामी. देहु जिनेश्वर को सतज्ञान ॥ 
3#> ही. फास्गुनक्ाासमस्था माकझरन्यापशपफय भीनस्टपर्माननन्‍द्राय आर्य । 
जवसाला 
दोहा-अपष्टम छ्ितिपति तुस घनी, अष्टम तीरथराय | 
अप्टम पृथ्वी कारन, नरम अह् वस नाय ह ९ ॥ 
चाल-- अहो जगतगुरु' की । 
अहो चन्द्र जिनदेव तुम जगनायक स्वासी | 
अप्टम तीरथगज, हो तुम अन्तरयामी ॥ १ ॥ 


लोकालीक मझ्तार, जड़ चतन भुणधारी | 

द्रव्य छहू अनिवार पर्यय शक्ति अपारी ॥ २ ॥ 
तिहिं सबको इकबार जाने ज्ञान अनन्ता। 

ऐसो ही सुखकार दर्शन हैँ भगवन्ता ॥ ३ ॥ 
तीनलोक तिहुँकाल ज्लञायक देव कहावों। 

निरवाधा सुखसार तिहि शिवथान रहावी॥ ४ ॥ 
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डे प्रक्ष ! या जगमांहि मैं वहुते दुःख पायों। 

कहन जरूर ते नाहि तुम सवही लखि पायो | ५ ॥ 
कप्रहूँ नित्य निगोद कबहूं नक मंझारी। 

सुरनर पशुगति मांहि ठुक्ख सहे अति भारी ॥ ६ ॥ 
यशुगतिके दुःख देव ! कहत बढ़े दुःख भारी | 

छेदन भेदन त्रास शीत उष्ण अधिक्रारी ॥ ७॥ 
अूख प्यासके जोर सबलू पश्षु हति मारे | 

तहां वेदना घोर हे प्रश्मु कौन सम्हारे ॥ ८ ॥ 
जानुष गतिके सांहि यद्यपि हे कछु साता। 

तोह दुःख अधिकाय क्षणक्षण होत असाता ॥ & ॥ 
श्रुन जोवन सुत नारि सम्पति ओर घनेरी। 

मिलत हरष अनिवार विछुरत विपत घनेरी [१०|॥ 
सुरगति इष्ट वियोग पर तम्पति रखि चझ्र। 

मरण चिन्ह संयोग उर विकलप बहु पूरे ॥११॥ 
यों चारों गति गांहि दुःख भरपूर भरो है। 

ध्यान धरो मनमांहि यातें काज सरो है॥१२॥ 
कम महादुःख साज याको नाश करों जी। 

बडे गरीव निवाज मेरी आश भरौजी ॥१श॥ 
समन्तसद्र गुरुदेव ध्यान तुम्हारो कीनों! 

प्रगूट सयौ लिनवीर जिनवर दशशन कीनों ॥१४॥ 
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जब तक जगमें वास तबतक हिरदे भेरे। 
कहत जिनेश्वरदास शरण गहों मैं तेरे ॥१४॥ 


दोहा--जग जयबन्ते होहु जिन, भरों हमारी आस । 
जय लक्ष्मी जिन दीजिये, कहत जिनेश्वर दास ॥ 
# हीं चीडन्द्रप्रभ जिनेन्दाय पूर्णाध निर्वषामीति रवाहा । 
अडिल्ड छन्द । 
बर्तमान जिनराय. भरत के जानिये। 
पश्चकल्याणक मानि गये शिवथानिये ॥ 


जो नर मन वच काय प्रभू पूज सही । 
सो नर दिव सुख पाय रहे अष्टम मही ॥ 


इत्याशीर्बाद पुर्प्पाज्लि क्षिपेतू । 
आल चमक 


खद्धा 
# लो मनुष्य युद्धिपूृक श्रद्धागुण को अपनायेगा, उसे फोई भी शक्ति संसार 
में नहीं रोक सकती । 


& कुछ भी करो श्रद्धा न छोड़ो । श्रद्धा ही संसारातीत अवस्था की शआराप्ति में 
सद्दायक होती दे । श्रद्धा बिना आत्मतरव की उपलूब्धि नहों होती । 


जिन जीवों को सम्यग्दर्शन हो गया है, उन्हें साता-असाता कर्म का 
डदम चश्ल नहीं करता | 


--वर्णी वाणी” से 
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श्रीज्ञान्तिनाशजिन-पूना 
मत्तगयद छद | ( यमकालकार ) 
या भव-काननगे चतुरानन, पाप-पनानन घरि हमेरी। 
आतम-जान न मान ने ठाव न, वान न होने दई सठ मेरी ॥ 
ता मद-भानन आपहि हो यह, छान न आन व आल देरी । 
आन गही शरनागतको, अब श्रीपतजी पत राखहु मेरी ॥ १ ॥ 
ऊ हों श्रीशान्तिनायजिनेन्द्राय ! अन्र अवतर अवतर सवौषदू । 


ऊ हीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय | अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5 5 । 
ऊँ हीं श्रीगान्तिनाथजिनेन्द्राय ! अन्न मम सन्निहितों भव भव वषदू | 


छद त्रिमगी । अनुप्रयासक । ( मात्रा ३३ जगणवर्जित )। 

हिमगिरि-गत-गंगा घार अभंगा, प्रासुक संगा भरि भ्रृद्डा । 
जर-मरत - मतंगा नाशि अधंगा, पूजि पदंगा झदुहिगा॥ 
श्रीशान्ति - जिनेशं,. चुत - शक्रेश॑ वपचक्रेशं, चक्रेश | 
हनि भरि - चक्रेशं, हे शुनधेशं, दयाझतेशं, मक्रशे॥ १॥ 
३» हीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय जन्मजराम्त्युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा | 

वर बावन-चंदन, कंदली-नंदन, घन-आनदन, सहित घरों । 
भव्‌-ताप-निर्कंदन, ऐरा-नंदन, वंदि अमंदन, चरन बसों ॥ भ्री ० 
३» ही श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ! 
हिमकर करि लज्जव, मलय सुसज्जत, अच्छत जज्जत, भरिथारी । 


दुख-दारिद-गज्जत, सद्‌-पद-सज्जत, भव-भय-भज्जत, अतिभारी ॥श्री ० 
3» हीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्रापये अक्ष तान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ) 
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मंदार सरोज, कदली जोजं, पुज ॒भरोज, मलयमर। 
भरि कंचन-धारी, तुम दिग धारी, मदन-विदारी, धीर-धरं ॥ श्री ० 
उ> ही धीगान्ट्नापरिनेश्याय कामपराणधिध्दसनाय पुप्प निर्वपामीति स्वाहा । 
पकवान नव्रीने, पावन कीने, पद रस भीने, सुखदाई। 
मन-मोदन-हारे, छुधा वबिदारे, आगे घारे, शुन गाई॥ श्री० 
3» ही धीगानिफ्ापरिनेस्ाय धुपारागपिनारानाथ नैवेय निर्वपामीति स्पादा । 
तुम शान प्रकाशे, श्रम-तम नाशे, क्ेय विकाशे, सुसरासे। 
दीपक उजियारा, यातें घारा, मोह निवारा, निज भासे ॥ श्री० 
उ> ही धीशान्तिनाभमिनेश्ाय मादान्यकारयिनाशनाय दौप निर्षपामीति म्यादा 
चन्दन करपूरं, करि वर चरं, पावक भूरं, माहि जुर॑ं। 
तसु॒ धरम उडाव, नाचत आज, अलि गंजावे, मधुर सुरं ॥ श्री० 
७० हीं ध्रीशास्तिताएसनैन्दाय अप्र्मदष्टनाय धूप निर्षषामीति स्पाहा । 
बादाम सजरं, दाड़िम पूरं, निवक भूरं, के आयो। 
तामसों पद जज्जों, शिवफल मज्जों, निज-रस-रज्जों, उमगायो | श्री ० 
5 हीं ध्ीगाम्तिनायजिनेद्राय मोस्तफलभाप्यें फल निर्यषामीति ह्यादा । 
बसु द्रव्य सवारी, तुम दिग धारी, आनंदकारी, दग-प्यारी। 
तुम हो मवतारी, करुना-घारी, याते थारी, शरनारी ॥ श्री० 
८ हो धीशान्तिनापजिनेसाय अप फि+पामीत्ति स्थाहा 
पंचकल्याणक 

सुन्दरी तथा द्रतविलम्वित छद | 
असित सातय भादव जामिये, मरभ-मंगल ता दिन मानिये। 
सचि कियो जननी-पद च्चनं, हम करें इत ये पद अर्चन॑ ॥ 
3» हीं भाड्रपदर'णसप्तन्या शर्ममगट मण्टिताय श्रीक्षान्तिनायजिनेन्द्राय अर्धौ० 


८ 
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जनम जेठ चतुदेशि श्याम है, सकल इन्द्र सु आगत धाम है। 
गजपुरे गज साजि सबे तबे, गिरि जजे इत मैं जजि हों अबे । 
३» हीं ज्येष्ठकृष्णचतुर्ददया जन्ममगलप्राप्ताय भ्रीशान्तिनायजिनेन्द्राय अर्घ ० । 
भव शरीर सुप्ोग असार हैं, इमि विचार तबे तप धार हैं। 
अ्रमर चौदश जेठ सुहावदी, धरस-हेत जजों ग्ुन-पावनी | 
<% हीं ज्येप्ठक्ृष्णचतुर्दबया निष्कमणमहोत्सवमण्डिताय श्रीश्ान्तिजिनेन्द्राय अध ० । 
शुकल परोष दरें सुख-राश हे, परस केवल-ज्ञान प्रकाश है। 
भव-सपुद्र-उधारन देवकी, हस करें नित संस सेवक्ी ॥ 
३» हीं पोषशुफ्लद्शम्या केवलज्ञानप्राप्ताय श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अर्थ ० 
असित चोदश जठ हने अरी, गिरि ससेद थक्की शिव-ती वरी। 
सकल-इन्द्र जज तित आइके, हम जर्ज इत मस्तक नाइके॥ 
३» हीं ज्येप्ठकृष्णचतुर्दया मोक्षमगलप्राप्ताय श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ० । 
जयमाला 
शान्ति शान्ति-शुन-मंडिते सदा, जाहि ध्यावतें सुपंडिते सदा। 
मैं तिन्‍्हें भगत-मंडिते सदा, पूजि हों कल॒ष-हंडिते सदा ॥ 
सोक्ष-.हेत तुम ही दयाल हो, हे जिनमेश गशुन-रत्र-माल हो। 
मैं अबे सुगुन-दाम ही घरों, ध्यावते ठुरित सुक्ति-ती बरों ॥ 
पद्धरि छनन्‍्द। 
जय शान्तिनाथ चिंद्र पराज, भव-सागरमें अद्भुत जहाज । 
ठुम वजि परवारथसिद्ध थान, सरवारथ-जुत गजपुर महान । 
तित जनम लियो आनंद धार, हरि ततछिन आयो राज-द्वार | 
इन्द्रानी जाय प्रद्तत-थान. तुमको करमें ले हरष मान॥ 
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हरि योद देय सो मोद धार, सिर चमर अमर टारत अपार | 
शिरिरसाज जाय तित शिला पांड, तापे धाप्यौ अभिपेक मांड ॥ 
तित पंचम ठदृधितनों सु वार, सुरकर कर करि ल्‍्याये उदार | 
ठय इंद्र सदस-कुर कारि अनंद, तुम सिर-घारा ढारी सुनंद ॥ 
लद्र घव घधघप घुति होत घोर, भभभमभभ पधघथ करूश शोर | 
धम दुप स्स सप्म वाजत झदंग, सन नननन नननन नू पुरंग पा 
तन नन नन मद नने तनने तान, घन नन नन घटा करत ध्वान । 
तायेद थई थेह थेह घेह सुचाल, छुत नाचत नावत तुमहिं भाल ॥ 
चट चंद चट अटपट नटत नाठट, झठ झट क्षट हट नट शट विराट ॥ 
इसि नाचत राचत भगत रंग, स॒र लेत तहाँ आनंद सग | 
इत्यादि अतुल मंगल सुठाट, तित बन्यो जहाँ सुरगिरि विराट | 
पुनि फरि नियोग पितु, सदन आय, हरि सौंप्यो तुम तित इद्ध थाय ॥ 
पुनि राजमाहि ठलट्ठि चक्र-रत्र, भोग्यो छ सड करि धरम जत्त | 
युनि तप धरि केवल-ऋद्धि पाय, भवि जीवनकों शिव-मग बताय ॥ 
जिवपुर पहुँच तुम हे जिनेश, सुन-मंडित अतुल अनन्त मेष । 
में ध्यावतत हों निद शीश नाय, हमरी भव-बाधा हरि जिनाय ॥! 
सेपक्त अपनों निज जान जान, करुना करि भी-मस भान भान | 


यह विघन-पृल-तरु पंड खंड, चित-चिन्तितद-आनद मंड मंड ॥ 
घत्तानन्द छन्द ( मात्रा ३१ 


श्रीशांतिमहंता, शिवतियकंता, सुग॒नअनंता भगवंता । 
भवग्नमन हनंता, सोरुय अनंता दातारं तारनवंता # 


ऊहीं श्रीशातिनाथजिनेन्द्राय पूर्णाध निव पामीति स्वाहा ॥ श॥ 


११६ जेन पूजा पाठ सप्नद 





छनन्‍्द रुपक सववेयां 


शान्तिनाथ-जिनके पद-पंकज, जो भवि पूज मन वच काय। 

जनम जनमके पातक ताके, ततछिन तज्िकें जाय पलाय॥| 

मनवोछित सुख पावे सो नर, वांचें भगति-भाव अति लाय। 

बातें वृन्दावन! नित बंदे, जातें शिवपुर-राज कराय॥ १ ॥ 
इत्याशीर्वाद्‌- पुष्पाजलि क्षिपामि । 


रत्नत्नरय 


ह यदि रल्नत्रय की कुशलता हो जावे तब यह सब व्यवहार अनायारः 
छूट जावे । 


£ जो जीव दशंन, ज्ञान, चारित्र में स्थित हो रहा है उसी को तुझू 
(स्व - समय? जानो और इसकेविपरीत जो पुदुगल कम प्रदेशों में 
स्थित है उसे पर - समय”? जानो । जिसके ये अवस्थायें हैं उसे 
अनादि, अनन्त, सामान्य जीव समझो । केवल राग-द्वेष को 
निवृत्ति के अर्थ चारित्र की उपयोगिता है । 

क सम्यक्ट॒ष्टि जोव का अभिप्राय इतना निर्मल है. कि बह अपराधी 
जीव का अभिप्राय से बुरा नहीं चाहता । उसके उपभोग क्रिया 
होती है। इसका कारण यह है कि चारित्र मोह्द के उदय से 
बलात्‌ उसे उपभोग क्रिया करनी पढ़ती है। एतावता उसके 
विरागता नहीं है, ऐसा नहीं कद्द सकते । 


--4र्णी वाणी” से 


ध्क 
छह पूछा पाह ४7 ३७१ 





सी नेमिनाश जिन पजा 


अऋुष्पध 2 ए ४ + 
श्लीएरियंश _ उज्नार नागर, नेमीश्वर जिनराइ, 
धालबापयारी जगतारी, दयाम झारीर सुहदाह॥आा 
यादवर्बंश मातनभ पूरण, अम्ट्य््ा खसुखदाई ॥ 
पध् विराज इसने दश्य हमरो. दिझ्छुरण थो जिनराहु ॥ 
बीक ८ ५ फल्फइफॉ> 305 ॥ इऑड पादरी फर्श 4 फ्रिफ 


डुए क* बच, आअ दब ण ७ रू न हक के क-त+तन ना» करे 0५ क ट्ट5 4 


दा: 5 ४० + थे 
पढ़ाहा यो नीर मनोहर, झक्नन भारी मादि घरो। 
जनपज्रा देनजयदग्या-्ग्मणो,प्रीमिन सम्मुख धार करो ॥ 
धऑॉलम्ाउनयार संगतठाग।, अमभाउदर जिरराज महान । 
में नित प्यान पर प्रभु नश, मो दोजो अधिचल धान ॥ 
28 6 ० पी कच्जल जय जल शाप्रताचत गउचाश ४]१) फेल ##५०  $ । 
मलयागिरि फरपुर मिलाया. बशार रंग क्नौपम जान । 
भय आतापर हित जिनवरएे,वरणकमलकी पूल आनावा 
चुकी बेअसर ह। ८ हवा: वजिशधाशार दलित िडाएन रि 3 (॥ ]/ह रे 7 
खस्ट फिरण सम उतपपल लोजे, अक्षत स्वनछ्सर लगूणसान 
अक्षयपदयें मायक प्रभकी, पूर्ण हरपसहित हितमान॥धारू 
2 है दि धिनचीचो शराहि 5 हतएय दृद्ाजड आप्रत प टिबदामीति रब (४ हे ) ४ 
आंनि-भांतिकफे ससप मं गाय. कृछुमायध अर जातन काज । 
कुप्तमायूध विलयी जिनबसके, चरण कमलको पृजे आज॥वा 
॥* हो नडपिमादाश/ दे जाए 7 एटा हाय हुड पर एप्स रबाह। वा ४ से 
मनमोहन पकवान बनाया, ए्प्रसहित प्रभुक छुण गाय । 
इवजासोगके नया फरनकोा श्लीमिन चरण टन चढाय। घाल 
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भणिमय दीप अमोलक लेके, रतन रकेबी से घर छाय | 
सोहमहातस नाशक प्रभुके, चरणाम्वुजमें देव चढ़ाय ॥ दाल 
ड्हीं श्रीनेसिनाथूजिनेन्द्राय मोहांघकारविनाशनाय दोप निवष्रामीतिस्वाडा ॥ ६ 9 
कष्णागरु कपूर मिलाकर, धूप सुगन्ध मनोहर आल । 
कऋलेकर्लंक निवारक प्रभुकेशचरणकमलको पूजो व्तत् वह, 
3» ही भ्रीनेमिनायजिनेन्द्राय अष्टक्मंदहनाय घूप निर्ववामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
शअीफल लोंग सुपारी पिसता, एला केला आदि महान । 
मुक्ति श्रीफलदायक प्रश्ुके, चरणास्वुज पूर्जे ुणगखान ॥णल 
७» हीं श्रीनेमिनायजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तेवे फल निवेपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥। 
जलफल द्रव्य मिलाय गाय गुण, रत्नथार भरिये छुलदान । 
अष्टकर् के नाशक प्रभुको पूजों लिजगुण दायक जाव॥वाल 


३» हीं धीनेमिनाय जिनेन्द्राय अनर्ध्यपदप्राप्नये अध्य॑ निर्वपामीति स्वाद ॥ ६ 0 
पचकल्याणक, चाल छन्दु | 


छठि कातिक सित खुखदाई, गर्भागस सूंगल गाई ६ 

इन्द्रादिक पूज रचाई, हम पूजें अधे चढ़ाई ॥ 
३» हीं का्तिशुक्वषष्ठयां गर्समइलप्राप्ताय श्रीनेमिनायजिनेन्द्रायअध्यं 

लित श्रावण छठि शुभ्ध जानों, जन्मे जिवराज महानो । 

पितु समुद्विजय सुख एा्ों, जिनको हस शीश नवायो ॥ 


ऊँ हीं भ्ावणशुक्त॒घष््पा जन्ममइ्लप्राप्ताय श्रीनेमिनायजिनेन्द्रायाअर्ध्य॑ 
आवण सुदि छठि शुभ जानों, तजि राज महाह्त ठानों । 
शिव नारि हे बहु कीनों, हम तिनके पद्‌ चित दीलों ॥ 
3» हीं ध्रावणशुक्लपष्ठया तपोमइ्लप्राप्ताय भ्रीनेमिनाय जिनेन्राय सघ्य। 
सित एके आश्विन भाई, चउघाति हने दुःखदाई । 
वर केवलज्ञान सुलीनों, जिनके पद में चित दीनों ॥ 


, 8 हीं आदिवनशुक्प्रतिपदायां ज्ञानकल्याणप्राप्ताय भ्रीनेमिनायजिनेन्द्राय अध्य॑ 
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छप्पन दिन छदमस्थ रहे जिन चार धातिया चर | 
ज्ञान लहि सब लखायाजी जिनके ॥मुण०॥ 
समवश्रण का महिमा राज श्रीमण्डप सुखकार । 
रतन सिंहासन ऊपर प्रश्ुज्ञी पद्मासन निरधार | 
तीन छत्र सिर ऊपूर राजे चौसठि चामर सार ॥ 
जिनके सन्प्ुस टठाठ इन्द्र म्रन्द्रजी । 
नभ मे दुन्दुमि की धृनि भारी, वृष फूल सुगन्ध अपारी । 
जिनके सम्पु॒ष ठाडे इन्द्र नरेन्द्रजी | 
घृक्ष अन्नोक शोक सब नाश वाणी ठिव्य प्रकाश । 
स्वहित वृष निज निधि पावजी ॥ जिनके० ॥ 
श्रीगिरिनार शिसरते म्वामी, पायो पद, निर्वाण | 
कमंकलड्ू रहित अवधिनाशी सिद्ध भये भगवान । 
पश्चकल्याणक पूजा कीनी सकल सुरासर आन ॥ 
अपनो चिरद निवाहों दीन दयालजी | 
मोकों दीजे निजकी माया, कारज कीजे मन ललचाया | 
अपनो विरद निवाहों दीन दयालजी ॥ 
विनय जिनेश्वर की सुन स्वामी, नेमीश्वर महाराज | 
हृदय में तुम पद भ्याऊजी जिनके गुण गाव सुरनर शेपजी ॥ 
दोहा -- चरणन शीश नवाय के, पूजा कर शुन गाय। 


अरज करूँ यह एक मैं, भव-सव होहु सहाय ॥ 
3० हीं श्रीनेमिनाथ ज़िनद्धाय पूर्णाध्य निर्वपामीति स्वाहा ! 
अडिह् छन्द । 
वतमान जिनराय भरतके जानिये 
लक पश्चकल्याणक मानि गये शिवथा निये। 
जो नर मनवचकाय प्रग्मु पूज सही, 
सो नर दिवसुख पाय लहे अष्टम मही ॥ 
इत्याश्रीर्वाद , परिषुष्पाज्नलि क्षिपेत्‌ । 





भीपारवंनाथ जिन पूजा 


शोता छमन्‍्द । 


तु 
चर स्वग प्राणतकों विहाय, सुमात वाप्ता-सुत्त भये। 
अश्वसेनकफे पारस जिनेश्वर, चरण तिनके सुर नये ॥ 
नवहाथ उन्नत तन पिराज, उरग-लबच्छन अति लखें। 
थाएं तुम्दें जिन आय तिप्ठो, करम मेरे सब नस ॥ 
50 को सपादप ४ एिटए7) छठ छापा ापठा रंपीचत । 
#+ को ऋपारटाप सिलाइ ! रूुच दिपए (८5२ 527। 
ही ही घीवदिइबाए शिएए । शष्ठणय पीडिहिलों माष भव दपर । 


सामर एन्‍्दा। 
क्षीर सोम के समान अम्ब-सार लाहये। 
हेम-पाप्र धारिक सु आपको चढ़ाइये॥ 
पाखनाथ देव सेव आपकी करू सदा । 
दीजिये निवास्त मोक्ष भूलिये नहीं कदा ॥ १॥ 
4० की धीराःरताप फिनेस्शाए एामएशपुरिनाशगाम एस तिरपामीति स्वाहा ॥ १ ॥ 
चन्दनादि केशरादि स्वच्छ गन्ध लीजिये । 
आप चर्ण चर्च मोद-ताप को हनीजिये ॥ पाश्वे० ॥२॥ 


< की धीपाट्धनाद सिनिस्टाप संगाशप गिनागाप पदत पिरपामीि स्पाहा ॥ २॥ 


७ 
१२२ जन पूजा पाठ सप्रद् 


फेव चन्दके सम्तान अक्षतं मंगायके। 

चरण के समीप सार पृञज्ञ को स्वायके ॥ पाश्व० ॥श॥ 
उ०हों श्रीपाइवनाय जिनन्द्राय अलवपदप्रापय अश्षतान निर्दधपामीनि स्वाढा ॥ ३ ॥ 
केवड़ा गुाव ओर केतकी चुनाइय। 

धार चर्णके समीप काम को नसाइये ॥ पाश्व० ॥४॥ 
४3» हीं श्रीपाइर्वनाथ छिनम्द्राव कामवागविव्वसनाय पुष्प निर्दपानीन स्वाहा ॥ ८ ॥ 
घेवरादि बावरादि मिष्ट सर्पिमें सन | 

आप चण अच ते क्षघरादि रोग को हने ॥ पाश्व ० 0४॥ 
४» हीं श्रीपादर्वनाथ जिनेस्राय लवारोगविनाशनाय नवेद्य निर्वामीनि च्वादा ।! <॥ 
लाय रत्न-दीप को सनेह-पूर के भर्ूूँ 

बातिका कपूर वार मोह ध्वांतक हर ॥ पाश्व० ॥६॥ 
उ» हीं श्रीपाइवनाय जिनन्द्राय मोहान्चक्ना विनायनाय दीप निर्गमीनि स्वाहा ॥ ६ ॥ 
घप गन्ध लेयकें सु अप्रिसंग जारिये। 


तास घप के सुसंग अष्टकस वारिये ॥ पाश्वे० ॥»॥। 
४० हीं श्रीपाइत्ननाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय घप निर्वपामीनि स्वाहा ॥ ७ ॥ 


खारकादि चिरभटादि रल-थालमें भरू । 
हप घारिके जज॑ समोधक्ष सोख्य को वरूँ॥ पाश्व० ॥दा। 


3० दीं श्रीपादर्वनाय जिनेन्द्राय मोक्ष फल्प्राप्तय फठ निवपामीत्ति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
नीरगन्ध अक्षतान पृष्प चारु लीजिये। 
दीप घप श्रीफलादि अघतें जजीजिये ॥ पाश्वे० ॥६॥ 


कक हीं श्रीपाइर्चनाथ चिनेन्द्राय अनर्घयद प्राप्ताये अर्थ निर्वपामीति ल्वाह्ा ॥ ९ ॥ 


पचजन्याण घन्द चाल ! 


शुभप्राणन स्वर्ग विहाये. वामा माता उर आये | 
बेशाखतनी दुतिकारी, हम प्ूर्जे विध्च निवारी॥ 
४ भी बगल शप्रदिवीदादों गर्भरण्स्मोरिषवाए पीपाइफ्नाथ टिनेस्शाय अर्प- । 
जनमे त्रिभ्॒ुवन सुखदाता, एकादशी पोप विख्याता । 
श्यामा तन अठभुव राजे, रवि-कोटिक-तेज सुलाज ॥ 
० को पौरर्ीदापपएी चिरमगडश्याराद धीरादगाय जिनेस्दाए पे । 
लक पु ह< हे 

कलि पोष इ_कादशी आई, तथ घारह भावना भाई । 
अपने कर लछोंच सु कीना, हम पूज॑ चरण जजीता ॥ 
७ हों पौषषशण सादर यों रपौसगठसरिधाय धीषारदनाए फिनेदाय अप । 

कलि चेत चतुर्थी आई. प्रभु केवलज्ञान उपाई। 
तब प्रभु उपदेश ज़ु कीना, भवि जीवनको सुख दीना ॥ 
उस ही सपकष्ापाट्रध्यों दिने फेबदशानप्राध्ाय धीपारपनाथरशिमस्दाय भर्प ० 

सित स्॒ति सावन आई, शिवनारि वरी जिनराई । 
सम्मेदाचछ हरि साना, हम पूर्ज मोक्ष कल्पाणा॥ 


उऊ ही। पराधवगुसतम्रस्य मोसमगठमग्दिताय ध्रोपार्वाय जिनेन्द्राय अप । 
जयमाला, छन्‍द | 
पारसनाव लिनेन्द्र तने बच, पीनभणों जरतें सुन पाये। 
करयो सरघान लध्यों पद आन भयो पद्मात्रति शेप कहाये ।६ 
नाप प्रताव टर सम्ताप सु भव्यन को शिव-शर्म दिसाये। 


घ्न्ड 


॥! 


द 


पूजा पाठ झप्रह 





बीज 


हो विऋसेनके तल्ठ भले युणगावत हैं तुमरे हरपावे ॥ १ ॥ 
दोहा - केकी-कंठ लमान छवि, वपु उतंग नव हाथ | 
लक्षण उरग निहारए्ग, बन्दों पारसनाथ ॥शो 
पदरि छन्द | 
रदी नगरी छः घात अगार, दने इहुँगोपुर छोभ अपार । 
सुक्ोट्दनी रचना छव्रि देठ, कंगूरनरं लहके चहुकेत ॥३॥ 
चनारसकी रचना छु अपार, करी दहुभांति घनेश दयार | 
तहां विश्वस्तेव नरेन्द्र उदार, करें सुख वाम सु दे पटनार ॥'्शा 
त्ज्यो तुम प्रायद नाम विधान, भये तिनके वर बन्दन आन | 
तब सुरइस्द्न नियोगन आय, गिरिन्द करी विधि न्होन सुजाब ॥५॥ 
पिंदा-पर नौंपि यये निज घास, इवेर कर इसु जाम सुकाम | 
बढ़े जिन दोज मयंक समान, रसें वहु दाठक निर्जर आन ॥६॥ 
भये जय अष्टम वर्ष छुमार, घरे अघुदन्नत महासुदक्ार । 
पिदा जब आन करी अरदास, करो तुम ब्याह वर मम आस ॥७॥ 
करी तब नाहि कहे जगचत्द, किये तुम काम क्ृषाव जु मत्द । 
चढ़े गन राजइझमारत तंग, छु देखत गंगठनी सु तरय ढ़ 
लूख्यो इक्त रंक् करे तप घोर, चहंदिशि अगनि बे अति जोर । 
कह जिननाथ अरे सुन भ्राठ, करे बहु जीवनकी संत घात । ६॥ 
भयो ठब कोप कहे कित जीव, जले तद नाग दिखाय सजीच | 
लख्यो यह कारन भावन भाव, नये दिव ब्रह्म ऋषीसद जाय ॥१०॥। 


तने सुर चार प्रकार नियोग, धरी शिविका निज कन्ध मनोग । 
कियो बनमांहि नियाप्त जिनन्द, धरेत्रत चारित आनन्द कन्द ॥११॥ 
गहे तह अप्टम के उपवास, गये धनदत्त तने जु अवास। 
दियो पयदान महासुपकार, भयी पनपृष्टि तहां तिहिबार ॥१२॥ 
गये तब काननमाहि दयाल, धरो तुम योग से अघटाल | 
तय बह धम सकत अयान, भयों कमंठाचर को सुर आन ॥१शा) 
कर नभ गन लखें तुम धीर, जु पूरथ पर विचार गहीर | 
कियो उपतग भयानक घोर, चली बह तीक्षण प्घन झकोर ॥१४॥ 
र्तो दस दिशिर्म तम छाय, लगी घह अग्नि लसी नहिं जाय । 
सुरुण्डनके विन मुण्ट दिसाय, पड जल मृसलधार अथाय ॥१४॥ 
तब पदमायति-ऊन्ध घनिन्द, नये ज़ुग आय ठहां जिनचन्द | 
भग्यों तथ रंकसु देसत हाल, लगी तब केबतान विशाल ॥१६॥ 
दिया उपदेश महा ध्वितकार, सुभव्यन वोधि समेद पधार। 
मुबवणभट्र जह छूट प्रसिड, बरी शिव नारि लहों बसुऋद्ध ॥१७॥ 
जज तुम चरण दुई कर जोर, प्रभू छपिये अब ही मम ओर | 
कहें 'बसनायर रत्नों बनाय, जिनेश दमें भवपार लगाये ॥१८ा। 
ये पारस देव॑ सुरकृत सेव चन्दत चरण सुनागपती ॥ 
करुणाके घारी पर उपकारी, शिवसुखकारी कमहती ॥ 
3७ के धीराईजिनेन्टाय पृरर्षि निर्धपामीति रपाहा । 
अडिछ -जो पूज मनहाय भव्य पारस प्रभु नितही । 
ताके दःख सब जांय भीति व्याप नहिं किवही । 
सुख्व लम्पति अधिकाय पुत्र मित्रादिक सारे । 
अनुक्रमसों शिव रहे, 'रतन' इस कहे पुकारे ॥ 
टुयाशीयाद पुष्पाशिलि सिपेत । 





श्री महावीर स्वामी पूजा 
सतगच्न्द | 
प्लरीयतवीर हर खबपीर, भर सुख-सीर अनाकुछताई । 
केहरि-अह्ड अरी करदड्ढ, नय हरि-पद्ञति-सो लि सु आई ॥ 
में तुमको इत धापतु हों प्रझु, भक्ति-लसेत हिय हरखाई । 
करुणा घत्र धारक देव, इहां अब तिप्ठह शीघ्रहि आई ॥ 


क्षीरोदधिसम शुति वीर, कथनश्द्ग भरों। 
ज्चु वेग हरों सब-पीर, याते धार करो ॥ 
श्रीचीर महा अतिवीर. सब्पत्दियक्े 
ऊथय वद्धमान गुण-चीर, सम्मति-द्ायक्ष 


<प> >> 5. ह 
्् प्रा पक बस न्यू दनाइानय 5 ज् न 
हू। | *द्वाव। ४४ हे; २ पट पच्ण है ज्ल्चे 2 के के धरे 


मलयागिरि - चन्दनलार, केशर-लंय घरों । 
गभु सव-आताप निवार,. पूजत हिय हुलूसा ॥ क्रीचीर ०॥ 


ञ्क 


हा 
के हागत।श॥ 





॥(, 








लन्दुसित शशि-सम शुद्ध, छीनों थार भरी । 

तसपुपुञ्नवरों अविरुद्ध, पावों शिव-नगरी ॥ श्रीवीर० ॥ 
उ ही दप्रीमरापीर टिनेस्द्राय शप्तयपदफ्राप्तव जफतान्‌ निर्दपामीति स्वाएा ॥ 

सुरतरुके सुमन समेत, सुमन सुस्तव प्यारे । 

सो सनसमथ-भज्जन-हेत, एूर्जों एद थारे ॥ श्रीवीर० ॥ 

5 हीं धीमदादीर जिनेस्राय फकामपाणधिध्व शनाय पुष्प निर्षपामीति स्थाएा ॥ 

रस-रज्ज़त सज्जत सदय, सज्जत थार थरी। 

एंद्‌ जज्जत रज्जत अब, भज्जत भरुख-अरी ॥ श्रीवीरणा 

3» हीं भ्रीमदाबीर जिनेस्द्राय क्षुपारोगदिनाशनाय नवेय निर्दपामीति स्वादा ॥ 

चप्त-खण्डित सण्डित-नेह, दीपक जोबत हों । 

तुम पदतर हे सख-गेह, ज्म-तन खोबत हों ॥भ्रीवीर०॥ 

3» +ी ध्रीमदाबीर जिनेन्द्राय जे क्वाय मोहान्धरार सिनारानाय दीप निर्वंपामीति स्वाहा ॥ 
हरिचन्दन अगर कपूर, चूर सुगन्‍्ध करा। 

छुल् पदतर खेवत भूरि, आठों कम जरा ॥ श्रीवीर० ॥ 

39 ऐ ध्रीमदावीर जिनेन्द्राय अप्टकर्म ददनाय धूप निर्वपामोति खादा ॥ 

ऋ्द्तु-फछ कछ-वजित लाय, कंचन-थार भरों । 

शिव-फलू-हित है जिनराय, तुसढिग सेंट धरों ॥ क्रीचीर ० 


53% ही ध्रीमदायीर णिनन्‍्द्राय मोक्षफलप्रामय फल निर्वपामीति साहा ॥ 
जल-फल वस सजि हिस-थार, तन-सन-सोद घरों । 
गण गाऊँ भव-दधितार, पूजत पाप हरों ॥ श्रीवीर० ॥ 


&» ही श्रोमटायार जिनेन्द्राय अनर्न्यपद्प्राधय लर्घ निय्रषामीति रवाद्वा ॥ 


मद पल घाठ रु 


घन८ 





4५ 


रारणनचण्ण ऋास 


एडल्ल्टाग्ल 


मोहि राखो हो शरता श्रीजद्धमात जिमरसवजी | मो० 


|धट। बम... 4... आओ #रमभाक- भाषा 


गरभ साद सित छट्ठ लिया विधि. त्रिशलाउर अध ह्रना। 


छुर छुरपति तितलेद करी सित. में पूजों सच-तरना । 
मोहि राडों हो झरना. श्रीवद्धमान जिमराग्जी ॥ 
हह ही ॑ााणटरब्नप्प्स्या समान भी इनाथ शोनतशाबार पिनेन्याद इ६« 

जनम चेतलित तेरसके दिल, कुण्डलूपुर कन-वरता | 
सुरंगेरि छुरणुरकू पूल रचायो में एजो स्व-हरता हप्तो० 
<# हीं चंत्रातल्तक्रयों दया पानननगत्क्ग्डिताद भ्रोमन्ार छिनेन्त्राद ऋआ८ब ! 
सर्गासर अलित मनोहर दशरसी, ता दिन तर आचरना । 
नुप-छुमार घर पारन झीतों में पृज्ञों तुघ८ चरदा ॥ शो० 


बन 


हझाउछ ॥ 


डे की नपताह ऊृषाहाणण्टा सज्िफ्ूझ 5 मर 
झण्पह्रणस्यौाया कह्फामम्शडजर धानड्टापइ। ज्लन्द्र८ 


चुकल दुच्य चशास्ध द्िवल भरि. शाति चतुक छण करना। 
केवल लहि सवि सखव॒सर तारे, ऊज्ञो चरत सुख भरता ॥म्ो ० 
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कातिक श्याम अमादश शिव-दतिय. एावाएरते एरला। 
गत-फनि-इन्द जम तित बहुदिधि,में पूज्यों सगहरता गप्तो ० 


>> >> 
हक 


5८ जव्णान मोक्भापच्द ण्डिचाद 22.0००2२००इट७3 ० से 
आह का तप कृष्ण साठख्या साक्षरायत्लाण्ड्दर ऊन्हादइा स्द्र्ण 











/॥ 
के 


५ 


3 


जऊयदलाकू,. छुन्दर हरथाद्ा २८ दादा! 


गणघर अशनिधर. चक्कपर हरहूघर गद्ाधर वरवदा | 


ऋण चुल। प॥७७ सभा १२ 





अरु चापधर विद्यासुधर, तिरसूछधर सेवहि सदा ॥ 
दुखहरन आनन्द-सरन तारनत,तरन चरन रसाल हैं । 
झुकुमाल गुनमनिप्ताल, उन्‍नत भालकी जयसाल हें॥ 
छन्‍्द धत्तासन्द | 
जय त्रिशलानंदन, हरिकृतवंदन, जगदानंदन चंदवरं। 
भवताप निकंदन, तनकनमंदन रहित सपंदन सयसघर॑॥ 
छुन्द च्रोटक | 
जय फेवल-भानु कलासदन, भविकीक-पिकाशन-कंजव्न | 
जगजीत - महा-रिपु- मोहहरं, रज ज्ञानच्गांवर चुरकरं॥ १॥ 
गर्मादिक मंगल मण्डित दो, दुःखदारिदकों नित खण्डित हो । 
जगर्मादि तुमी सतपंडित हो, तुमददी भवभाव विहंडित हो ॥ २ ॥ 
हरिवंश सरोज्ननकी रवि हो, बलवघन्त महन्त तुमी कवि हो । 
लद्दि केबल धर्म म्रकाश कियो अबलों सोई मारगराजतियों ॥ ३ ॥ 
पुनि आपतने ग़ुणमाहिं सदी, सुरमम्न रहें जिठने सबही। 
विनकी वनिता गुनगावत हैं, लयमाननिसों मन भावत हैं ॥ ४ ॥ 
पुनि नाचत रंग उसंग भरी तुद भक्ति विष पंण एम धरी। 
झनन झनन॑ पझनने पक्षननं, सुरलेत तहां तनने॑ तनन॑ ॥ ४ ॥ 
घनन॑ घनने घन घण्ट बजे, द्मदं मद मिरदंग सजे | 
गयनांगन-गर्भगता-सुगता, ततता ततता अतता चघितता ॥ ६ ॥ 
घंगतां घ्रगतां गति वाज़त है, सुरताल रसाल जु छाजत है। 
हि. 


१३० जेन पूजा पाठ सप्रह 





सतत सनने सन तभमं, इक रूप अनेक जु धारि भ्रम ॥ ७ ॥ 
,कई नारि सु बीन वजावति हैं, तुमरो जस उज्ज्वल गावति हैं । 
करतालविपे करताल धरें, सुरताल विशाल जु बाद करें ॥ ८ ॥ 
हल आदि अनेक उछाह भरी, सुरमक्ति करे प्रशु्ी तुमरी । 
तुरही जयजीववके पितु हो, तुमही दिव कारणके हितु हो ॥ & ॥ 
तुमही उब विप्त-विनाशन हो, तुमही विज आदंद भाषन हो । 
तुमही चित चितित दायक हो, जगमांहि तुम्ही सद लायक हो ॥१०॥ 
तुम्रे ए८ मंगल मांहि सही, जिय उत्तस पुण्य लियो सबही | 
हमको तुमरी शरनाशत है, तुमरे श॒ुणमें मद प्त है ॥ ११॥ 
प्रथु मो हिय आप सदा बसिये, जब लौं वछु कप नहीं तत्तिये । 
तब लों तुम ध्गन हिये वरतो, दब लौं श्रुव चितन चित्तरतों ॥ १२ ॥ 
तबलों ब्रत चारित अहतु हों, तबलों शुभ भाव सुहायतु हों । 
तदलों मप्तसंगति नित्त रहो, बलों सम संजम चित्त गहों ॥ १३ ॥ 
जबलों नहिं नाश करों अरिको, शिव नारिवरों समता धरिको । 


यह थो दवलों हमको जिन जी, हम जाचत्‌ हैं इतनी सुनजी ॥ १४॥ 
घत्ता 


श्रीवीर जिनेशा ममित सुरेशा नाथ नरेशा सगतिसरा | 

धुल्दापल' ध्यावे विधन नशावे, वांछित पावे शर्मवरा ॥ 

जो ही श्रीमहावीर जिनेन्द्राय महाघ निवपामीति स्वाहा । 

दोहा-भ्ी सनसतिके ज्ञुगठछपद, जो पूजे घरि प्रीत । 
धुन्दावन! लो चतुर नर, लहे मुक्ति नवनीत ॥ 
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तथ्थेक्षेत्र पृजा-संग्रह 
श्री सम्मेदशिखर पूजा 
दोहा-सिद्धक्षेत्र तीर० परम, है उत्कृष्ट सुधान । 
शिखर सम्मेद झदा नमू, होथ पाप की हान॥ ३ ॥# 
अगनित मुनि जहतें गये, लोक शिखरके तीर । 
तिनके पद पह्ंज नमू, नाशें भव को पीर ॥ २ ४9 
अडिल्न छन्द्‌ । 
है उज्ज्वल यह क्षेत्र सु अति निर्मल सही। 
परम पुनीत सुठौर महागुर की मही॥ 
सकल सिद्ध दातार, महा रमणीक है। 
बन्दू निज सुख हेत, अचल पदु देत है॥३॥ 
सोरठा | 
शिखर सम्मेद महान, जग में तीर्थ प्रधान है।- 
महिमा अद्भुत जान, अल्पमती में किम कहूँ ॥ ४ # 
चाल, सुन्दरी छुन्द | 
सरस उन्नत क्षेत्र प्रधान है, अति सु उज्ज्वल तीर्थ महान है । 
करहिं भक्तिसु जे गुश गायक, लह॒हि सुर जिवके सुख जायके ॥ 
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अडिह्ठ छुन्द । हे 

सुर नर हरि इन आदि और वन्दुन करे। 

मव सागर से तिरे नहीं मव में परे॥ 

जन्म जन्म के पाप सकल छिन में टरे। 
सुफल होय तिन जन्म शिखर दरशन करे ॥ ६ ॥ 

स्थापना, अडिल छुन्द | 

गिरि सम्मेद ते बीस जिनेशवर शिव गये। 

ओर असंख्ये मुनी तहां ते सिंध भये॥ 

बन्दू मन वच काय नमूं शिर नायक! 
तिष्ठो ओमहाराज सब इत आयका॥ १ ॥ 

दोहा--श्रीसम्मेदु शिखर सदा प्रज॒ मन वच काय । 
हरत चतुरगति दु.खको मन वांछित फलदाय ॥ २ ॥ 
5» ही श्री सम्मेद शिद्तर सिद्धक्षेत्र परवत सेती शी बोस तोथड्जर और गअसख्यात 
मुनि मुक्ति पधारे, तिनके चरणार विन्द की पूजा शत्रावतरावतर सवौषट्‌ आह्यनन। 

पत्र तिह्त तिष्ठ 5 ठ स्थापन | अत्र मम सन्निहितों भव भव वषट्‌ सत्रिधापन । 

अथाष्टक, गीता छन्द्‌ | 

सोहन मारी रतन जड़िये मांहि गंगा जल भरो। 

जिंनराज चरण चढ़ाय भविजन जन्ममृत्यु जरा हरो ॥ 

संसार उदृधि उबारने को लीजिये स॒ध भावसों | 
सम्मेद गिरपर बीस जिन मुनि पृज हरष उछावसोी ॥ ३१ ॥ 


३» ही श्री रुम्मेद शिस्तर सिद्धक्षेत्र परवत सेती वीस तीथंडरादि असंख्यात 
मुनि मुक्ति पधारे, जन्ममृत्युरोगविनाज्नाथ जल० ॥ १ ॥ 
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जाकी सुगन्ध थकी अहो अलि गुंजते आवे घने। 
सो मलय संग घसाय केसर पृज पद जिनवर तने ॥ 
भव आताप निवारने को लीजिये सुध मभावसों ॥ सणा 
३० हो भ्री सम्मेद शिस्तर सिद्धक्षेत्र परवत सेतो बीस तीथड्डरादि असंख्यात 
मुनि मुक्ति पधारे, भवश्नातापविनाशनाय चन्दन॑० ॥ २॥ 
अक्षत अखंडित अतिहि सुन्दर जोति शशि सम लीजिये । 
शुभ शालि उप्ज्वल तोय धोय सु पूण प्रभु पद कीजिये ॥ 
पदु अक्षय कारण लैय भविजन शुद्ध निर्मल भावसों ॥ स७ 
3» हो श्री सम्मेद शिक्तर सिद्धक्षेत्र परवत सती बीस तीथंड्डरादि भसस्यात्त 
मुनि मुक्ति पधारे, जश्षयपंदप्राप्तये ग्रक्षतं० ॥ ३ ॥ 
है मदन दुष्ट अत्यन्त दुर्जज हते सबके प्रान ही । 
ताके निवारण हेत कुसुम मंगाय रंजन प्रान ही ॥ 
जाकी सुवास निहार षटपद दौरि आव चावसों ॥ सणा 
<> हो श्री सम्मेद शिक्तर सिद्धक्षेत्र परवत सेतो बीस तीर्थद्वरादि असख्यात 
मुनि मुक्ति पधारे, कामवाशविध्वसनाय पुष्पं० ॥ ४ ॥ 
रस पर रसना प्रान रंजन चक्ष प्रिय अति मिष्ट ही । 
जिनराज चरण चढ़ाय उत्तम श्षुधा होव॑ नष्ट ही ॥ 
भरि थाल कश्चन विविध व्यञ्षन लीजिये सुध भावसों ॥ सणा 
३० ही श्रो सम्मेद शिसर सिद्धक्षेत्र परवत सेती बीस तीर्थड्वरादि असंख्यात 
मुनि मुक्ति पधारे, क्षुधारोगविनाझनाय नवेद्य ० ॥ ५ ॥ 
तलोक्यगर्मित ज्ञान जाको मोह निजवश कर लियो। 
अज्ञान तममें पड्यो चेतन चतुरगति मरमन कियो ॥ 


न्ब् 
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छिनमाहि मोह ठिध्वस होव॑ आरती कर चावसों ॥ सणा 
| शिखर सिछश्त्न परवले रनों ढोल तोथ्डनगादे अस्ंख्यात 

मुनि तुक्ति पपाए, गाहान भारदिनायना८ ह्ध््वा 

शुभ अगरु अम्बर वार सुन्दर धूप प्रभु ढिग खेवही । 

रू दुष्टकम >च्एड तिनको होय तत छिन छुग्ही ॥ 

सो धुप दसु [दा जरत कारण लीजिये सुध भावसा ॥ स0॥ 


उ्क न मपेल सिर सिज्रउपम्र उरठत ऋंली होने ले जब अ्सख्यात 
ना 5&। खसममद 4 उर क्‍लद्ध/ज उरठत नाता दाच ते।,७डइगाद असचया 


4 


॥९] 
(4 
कु न ) 
| ह 
4९ रे 


सुनि मक्ति पणारे, शट्टलम्दइनाय उप वा ७ मे 

बादाम ओफल लोग पिस्ता लेय शुद्ध सम्हालही। 

हा ० 9 

सकार दाख आना? केला तुरुत हूटे डालही ॥ 
भवि लेय उत्तन देत जिग के छूट व्धि के दावसों ॥ सभा 


हो हो प्म्पेट श्िता सती दोन ट्रीबडरादि असख्यात 


ध। 


मुनि मक्ति एधारे, माप्ज्तप्नाप्रण पज्० 5 दवा 
प्पय चाल | 

जन्म मृत्यु जल हरें, गन्ध आताप निवार | 
तन्दुल पदके अक्षय मदन क सुमन विदार॥ 
क्षषा हरण नवेद्य दीप ते ध्वान्त नसाठ। 
धप दहै वसु कम मोक्ष सुख फल दरसाव ॥ 
ण वसु द्रव्य मिलायक ग्रर्घ रामचन्द्र कीजिये | 
कर पुजा गिरिशिखर की नरमव का फल लीजिये ॥ 


5» हो शे स्म्मेट शिखर स़िद्धमेत्र परवत सेतो दीद्ध तोथ्क्रादि असख्यात 
मुनि मुक्ति पधार, अन्‍य्य॑पद््प्राप्तये अध्य० ॥ ६॥॥ 


प्रत्येक अर 

सोरठा | 
सकल कर्म हनि मोक्ष, परिवा सित बेैश्ञाख ही। 
जजी चरण गुण धोख, गये सम्मेदाचल थकी॥ १ ॥ 


3० हो श्री सम्मेद शिसर सिद्धक्षेत्र परवत सेती ज्ञानधर कूट के दरशन फल एक 
कोड़ उपवास पर श्री कुथुनाथ तीर्थकरादि छानवें कोडा कोडी छानवे कोड बत्तीस 
तास छानवे हजार सात से वेयातिस मुनि मक्ति पधारे, श्र्ध० ॥ १॥ 


दोहा--जेठ शुकल चउदस दिवस मोक्ष गये भमगवान। 


जजों मोक्ष जिनके चर॒ण कर करि बहु गुणगान॥ 

ऊ ही भ्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती सुदत्तवर कूट के दरज्ञन फल एक 

कोड़ एपवास श्री धरमनाथ तीर्घकरादि गुरतीस कोडा कोडी उम्नीस कोड नी ताख 
नो हजार सात से पचानवे मुनि मुक्ति पधारै, अ्र्ध० ॥ २॥ 


चत शुकल रण्कादशी जिवपुर मे प्रभ्न॒ जाय। 


लहि अनन्त सुख थिर भये आतमसूं लव॒लाय ॥ ३॥ 

3» ही प्री सम्मेद शिक्तर सिद्धक्षेत्र परवत्त सेती श्रविचत कूट के दरशन फत्त एक 

कोड़ि उपवास और श्री सुमतनाथ तीर्थकरादि एक कोडाकोडी चौरासी कोड़ बहत्तर 
लाख इक्यासी हजार सातसे मुनि मुक्ति पधारे, अर्घ० ॥ ३ ॥ 


जेठ शुकल चउद्स दिना सकल कर्म क्षय कीन। 


सिद्ध मये सुखमय रहै हुए अष्टगुग लीन॥ ४ ॥ 

ऊँ ही श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती श्ान्तिप्रम कूट के दरशन फप्त 

शक कोड उपवास भौर ग्री शान्तिनाथ तीर्थंकरादि नौ कोडाकोडी नौ लाख नौ हजार 
नो सौ निन्‍्यानवे मुनि मुक्ति पधारे, ऋर्घ० ॥ ४ ॥ 
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बदि अपषाढ़ अष्टमि दिवस मोक्ष गये मुनि ईंश। 
जज भक्तिते विमल प्रभु अर्घ लेथ नमि शीज्ञ ॥ ए ॥ 
ऊ हो प्री सम्मेद शिस्तर सिद्धक्षत्र परवत सेतोी सुवीर झुत्त कूट के दरशन फस 
एक कोड उपवास श्र विमतनाथ तोर्थंकरादि सत्तर कोडाकोडी साठ तास छा हजार 
सात से वयालिस मनि म॒क्ति पधारे, भ्रर्ध० ॥ ६ ॥ 


फागुन शुकल सप्तमि दिना हनि अधातियाराय । 


जगत फास क काटक मोक्ष गये जिनराय ॥ ६ ॥# 
७ ही श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती प्रभास कूट के दरशन फत्त एक 
कोड उपवास भर श्री सुपाश्वनाथ तोर्थकरादि उनचास कोडाकोडो चौरासी कोड 
वहत्तर लाख सात हजार सातरसे वयातिस म॒नि मक्ति पधारे, भघ० ॥ ६ ॥ 
चत शुकल पंचमि दिना हनि अधघातिया राय । 


मोक्ष भये सुरपति जज मैं जजहूं मुझ गाय॥ ७॥ 

ऊ हीं श्री सम्मेद शिखर सिद्धश्षेत्र परवत सेती सिद्धवर कूट के दरशन फस 

बत्तीस कोड उपवास और श्री ग्रजितनाथ तीर्थकरादि एक श्ररब प्रस्सी कोड चौपन 
ताख मम्रि मक्ति पधारे, अर्ध० ॥ ७ ॥ 


जुगल नाग तारे प्रम्म॒ पाइवनाथ जिनराय । 

सावन शुकल साते दिवस लहे मुक्ति शिव जाय ॥ ८ ॥ 

३» ही श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती सुबरनमद्र कूट के दरशन फल 
सोलह कोड उपवास श्रौर श्री पार्इ्वनाथ तीर्थंकरादि वयासी करोड़ चौरासी लाख 
सेंतालिस हजार सातसे बयातिस मुनि मुक्ति पधारे, जर्घ० ॥ ८॥ 

सोरठा। 
हनि अधाति ज्िव थान, चतुर्दशी वैज्ञाख बदि। 
जजु मोक्ष कल्यान, गये सम्मेदाचल थकी ॥ ६४ 
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हनि अचाति जिनराय, चौथ कृष्ण फागुन विष । 
जज चरण गुणगाय, मोक्ष सम्मेदाचल थकी ॥ १४ ॥ 
+ ही श्री सम्मेट शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती मोहन कट के टरशन फल एक 
कोड उपवास शभोर श्री पद्मप्रम है४करादि निन्‍्यानवे कोडि सत्यासी लाख तितालिस 
हजार सात से सत्ताइस म॒त्रि मुक्ति पणरे, अर्घ० ॥ १४ ॥ 
हनि अधघाति +नरवान, फागुन द्वादशि कृष्ण ही। 
जज मोक्ष कल्यान, गण सुरासुर पदु जजो ॥ १४ ॥ 
ऊ ही श्री सम्पेद जिखर सिद्धक्षेत्र परदत सेती निजरं नामा कट के दरजश्नन फत 


शक कोड उपवास योर श्री मनिमसुव्रतनाथ तीर्थकरादि निन्‍्यानवे कौडा कोड सत्यानवे 
कोडि नी लाख नी सी निन्‍यानवे मनि मक्ति पधारे, अघं० ॥ १४ ॥। 


शेषकर्म हनि मोक्ष, फागुन शुकल जु सप्तमी | 
जज ग़ुणनि के धोक, गये सम्मेदाचल थकी ॥ १६ ॥ 


ऊँ ही श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षत्र परवत सेती ततित कट के दरशन फल सोलह 
लाख उपवास और श्री चन्द्रप्रभु तीर्थकरादि ना सौ चौरासी श्ररव वहत्तर कोडि अस्सी 
लाख चौरासी हजार पाच सो पचानवे मुनि मक्ति पधारे, जर्घ० ॥ १६ ॥ 


गये मोश भगवान, अष्टमि सित आसीौज की । 
देहु देहु शिवथान, वसुविधि पदपड्डज जजू ॥ १७ ॥ 


ऊ ही श्री सम्मेद शिस्तर सिद्धक्षेत्र परवत सेती विद्य तवर कट के दरशन फत्त 
शक कोड उपठस और श्री शीतलनाथ तोर्थकरादि शत्रठारह कोडा कोडि बयातिस 
कोड बत्तीस लाख बेयालिस हजार नौ सो पांच मनि मक्ति पधारे, ग्र्घ० ॥ १७ ॥ 
दोहा--चत कृष्ण पुनम दिवस, निज आतम को चीन। 


मुक्ति स्थानक जायके, हुए अष्ट गुण लीन ॥५ ८ 

ऊँ ही शी सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती स्वयम््‌ कूट के दरशन फत एक 

कोड उपवास ओर श्री अनन्तनाथ तोथकरादि छानवे कोडा कोड सत्तर कोड सत्तर 
लाख सत्तर हजार सात स मुनि मक्ति पधारे, अर्घ० ॥ १८ ॥ 
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सोरठा । हे 
, शैष कर्म निरवान चेत शुकल पषटष्ठमि विषे। 


जजो ग़ुणीघ उच्चार मोक्ष वरांगना पति भये ॥ १६ ॥ 
ऊ ही श्री सम्मेद शिस्तर सिद्धक्षेत्र परवत सेती धवल कुट के दर्शन फल बयालीस 
लाख उपवास और श्री सम्मवनाथ तीर्थद्रूरादि नौ ल्गोड़ा कोड बहत्तर लाख बथालीस, 
हजार पाच सौ मुनि मुक्ति पधारे, श्र्ध० || १६ ॥ 
दोहा--अष्टम सित बशाख की गर मोक्ष हनि कर्म । 
जजू चरण उर भक्ति कर देहु देहु निज धर्म ॥२०॥ 
३० ही श्री सम्मेद शिसर सिद्धक्षेत्र परवत सेती आनन्द कूट के दर्शन फल एक 
लाख उपवास और जमिनन्दन तीर्थड्वरादि वहत्तर कोडा कोष्ि ्त्तर कोड सत्तर लाख 
बयालीस हजार सात से मुनि मुक्ति पधारे, जर्घ० ॥ २० ॥ 


चोपाई छन्द्‌ | हि 
माघ असित चउदुश विधि सेन, हनि अधाति पाई शिव दुन । 
सुर नर खग कैलाश सुथान, पे मैं पृजू धर ध्यान॥ 
दोहा--ऋषभ देव जिन सिध भये, गिर केलाश से जोय । 


मन वच तन कर प्र॒जहँ शिखर नमू पद सोथ ॥ 
३» ही श्री कैलाश सिद्धक्षेत्र पवत सेती माघ सुदी १४ को श्री आदिनाथ 
तीर्थड॒रादि असख्य मुनि मुक्ति पधारे, जर्घ० । 
दोहा--वासु प्रृज्थ जिनकी छबी अरुन वरन अविकार | 
देहु सुमति विनती करू ध्याऊं भवद॒घितार ॥ 
वासु प्ृज्य जिन सिध भये चम्पापुर से जह। 
मनवचतन कर पूज हूँ शिखर सम्मेद यजेह॥ " 
$ ही श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र परवत सती भादवा सुदी १४ श्री वासुप्रज्य 
तीर्यड्डरादि पसंख्य मुनि मुक्ति पधारे, श्र्ध०। 
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शुकल षाढ़ सप्तमि दिवस शेष कर्म हनि मोक्ष।' 
शिव कल्याण सुरपति कियो जजूं चररा गुर धोल ॥ 
नेमनाथ जिन सिद्ध भये सिद्ध क्षेत्र गिरनार | 
मन वच तन कर प्ृज हूँ भवद्धि पार उतार ॥ 
ऊँ ही 9 गिरनार सिद्धज्षेत्र परदत सेती आषाढ़ सुदी सातें को श्रो नेमिनाथ 
दोर्प॑ड्नरादि बहत्तर कोड़ सात से मुनि मुक्ति पधारे, अर्घ० । 
दोहा--कार्तिक वदिं मावस गये शेष कर्म हनि मोक्ष । 
पावापुरते वीर जिन जजूं चरण गुण धोक ॥ 
महावीर जिन सिद्ध मे पावापुर से जोय। 
मन वच तन कर पूजहूं शिखर नमूं पद दोय ॥ * 
३> हो श्रो पावापुर सिद्धप्षेत्र परदत सेती व्यांतिक ढंदो अगावर् को श्री दर्द्धमान 
सीर्पझ्लरादि जसंल्य मुनि मुक्ति पघारे, अच० ! 
दोहा--सुधर्मादि गरोश मुरु अन्तिम गौतम नाम । 
तिन सबक ले अर्घ ते पूज सब गुणा धाम॥' 
३> हो श्री सुधर्मादे गौतम गझधर देव गुरावा ग्राम के उद्यान आदि मिन्न-मिन्र 
स्थानों से निरदासा पधारे, जं०। 
दोहा--था विधि तीर्थ जिनेश के बन्दू शिखर महान। 
और असंख्य मुनीश जे पहुँचे शिवपद्‌ धान ॥ 
सिद्ध क्षेत्र जे और हैं मरत क्षेत्र के मांहि। 
और जे अतिशय क्षेत्र हैं कहे जिनागम मांहि ॥ 
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तिनके नाम सु लेत ही पाप दुर हो जाय। 
ते सब पूजू अर्घले भव मव को सुखदाय ॥ 
ऊँ हो भी मरत क्षेत्र सम्बन्धी सिद्धक्षेत्र भर अतिशय क्षेत्रेम्थों प्री ०। 
सोरठा | 
दीप अठाई मांहि सिद्धक्षेत्र जे और हैं। 
पूजु अर्घ चढ़ाय मव भव के अघ नाश हैं ॥ 
अडढिह छन्द 
पूजं तीस चौबीसी महासुख दाथ जू। 
मृत भविष्यत्‌ वर्तमान गुण गाय जू॥ 
कह विदेह के बीस नम सिरनाय ज। 


और ज अर्घ बनाय सु विघन पलाय जू॥ 
३० ही थी तीस चौवीसी और भूत मविष्यत्‌ वत्तेमान जीर विदेह प्षेत्र के बीस 
पजनेश्वर प्रप॑ ०। 
दोहा--कृत्याकृत्यम जे कहे तीन लोक के मांहि | 
ते सब पूजु अर्घ ले हाथ जोर सिरनाय ॥ 
ऊँ ही श्री उर्ध्वलोक मध्यतोक पाताहनोक सम्बन्धी जिन मन्दिर जिन 
चैत्यातगरेम्यो नम श्र्च ० । 
दोहा--तीरथ परम सुहावनो शिखर सम्मेद विश्ञाल । 
कहत अल्प बुधि घुक्ति स॑ सुखदाई जयमाल ॥ 
अथ जयमाला, छुन्द पद्धडी | 
जय प्रथम नर्मूँ जिन कुन्थ देव, जय धर्म तनी नित करत सेव | 
जय सुमति सुमति सुधवुद्धि देत, जय शान्ति नमूँ नित शान्ति हेत ॥ 
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जय विमल नर्मू आनन्द कन्द जय सुपासे नें हनि वास ऊन्द ३ , 
जय अजित गये शिव हानि कर्म, जग्न पाइर्व करी जुग उरग सर्म ॥ 
पश्चिम दिस जानू टोक एव, वन्दे चहुँगति को होय छेव । 
पर सुर पद की तो कौन बात, पूजे अनुक्रमते मुक्ति जात ॥ 
जय नेमि तन्‌ नित धेरू ध्यान, जय अरि हर लीनो मुक्ति थान । 
जय मलि मदन जय शील धार, श्रेयास गये भव उदधि पार ॥ 
जय सुमति सुमति दाता महेश, जय पद्म नमूँ तम हर दिनेश । 
जय मुनि सुबृत गुण गण गरिष्ट, जय चन्द्र करे आताप नष्ट ॥ 
जय शीतल जय भव के आताप, जय अनन्त नमू नशि जात पाप । 
जय सम्भव भव की हरो पीर, जय अभय करो अभिनन्‍्दन वीर ॥ 
पूरव दिश द्वादश कूट जान, पूजत होवत है अशुभ हान। 
फिर मूल सन्दिरक्‌ करू प्रणाम, पावे शिव रमनी वेग धाम | 


घत्ता छन्द | 
औ सिद्ध सु क्षेत्र अति सुख देत॑ तुरतं मव दृधि पार करं। 
आअरि कर्म बिनासन शिव सुख कारन जय गिरवर जगता तारं॥ 
चाल छुप्पय । 
प्रथम कथ जिन धम सुमति अरु शान्ति जिनन्दा। 
विमल सुपारस अजित पाइव मेटे मव फनन्‍्दा ॥ 
ओ नमि अरह जु मह्लि श्रेयांस सुविधि निधि कन्दा। 
पद्म प्रभु महाराज और मुनि सुवृत चन्दा॥ 


अक क शक ०७०० 


शीतलनाथ अनन्त जिन सम्पव्न जिन अमिनन्दुजी । 
बीस टोंक पर बीस जिनेदवर माव सहित नित बन्द॒जी ॥ 
3> हो थी सम्मेद शिखर सिद्धएेन परवत सेती बीस नीर्थदरादि अ्रसष्यात मुनि 
मुक्ति पयारे, अपमृ०। 


कदित्त । 


शिखर सम्मेदजी के बीस टोक ऋुब जान! 
तासों मोक्ष गये ताकी संरझुधा सब जानिये ॥ 
चउदासे कोड़ा कोड़ि पैसठ ता ऊपर । 
जोड़ि छिघालिस अरब ताको ध्शन हिये आनिये ॥ 
बारा से तिहत्तर कोड़ि लाख ग्यारा से बेयालीस। 
ओर सात से चौतीस सहस वखानिये ॥ 
सेकडा है सातसे सत्तर राते हुए सिद्ध । 
तिनकूं सु नित्य पूज पाप कर्म हानिये॥ 
दोहा -बीस टोंक के दुरश फल, प्रोषष सख्या जान । 
र्कसौ तेहत्तर मुनी, गुण सठ लाख महान ॥ 
घत्ता छुन्‍्द । 
र बीस जिनेश्वर नमत सुरेसुर मधघवा पूजन कू आवे। 


नरनारी ध्यावे सब सुख पाव रामचन्द्र नित सिर नावें॥ 
इति पुष्पजिति क्षिपेत्‌ । 
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श्री चम्पापर सिद्धक्षेत्र पूजा 
दोहा 
उत्सव किय पनवार जहेँ, सुरगणयुत हरि आय। 
जजों सुथल वसुप्रज्य तसु, चम्पापुर हर्पाय ॥ 
3० हीं श्री चग्पापुर ग्प्यिपेत्न | ल्त्नावतरायतर सबीपट्‌ । 


३ हैं श्री अम्पापुर सिद्धपैश्न | अत्र तिष्ठ तिप्ठ 5 5* स्थापनम्‌ 
3 हों श्री चम्पापुर सिद्रणेश्न | अप्न मम सभिहतों भय मय यपद । 


अष्टक, 'चाल नन्दीश्यर पूजन फी 
सम अमिय विगतत्रस वारि, ले हिस कुम्भ भरा। 
लख सुरद त्रिगदहरतार, दे प्रय घार घरा॥। 
श्रीवासुपूज्य जिनराय, निद् तिथान श्रिया । 
चम्पापुर थक झुखदाय, पूर्जों हप॑ हिया॥ १॥ 
३ हीं भरी चम्पापुर सियभेश्रेभ्यो जन्मयराम्त्युविनाशनाय जल निर्यपामीति स्वह्य ॥१ 
कश्मीरी केशर सार, अति ही पत्रित्र खरी । 
शीतल चन्दन संग सार ले भव तापहरी ॥ श्री० 
ऊही श्री चम्पापुर सिद्धक्षेत्रेभ्यो ससारतापविनाशनाय चन्दन निर्षपामीति स्वा्टा ॥ २॥ 
सणिद्य्‌ तिलम खण्ड विहीन, तन्दुल ले नीके । 
सोरभ झुद नव वर बीन, शालरि महा नीके ॥ श्री० ॥ 
ऊँ हीं श्री चम्पापुर सिद्धप्रेयेभ्यो अक्षयपद्पराप्तये क्क्षत निर्वषामीति स्वाह्य ॥ ३ ॥ 
अलि लभन सभग हृगधाण, सुमन जु सुरद्रमके। 


ले वाहिम अजुन वाण, घुमन दमन भुमके ॥ भी८ * 
छः हीं भी चम्पापुर सिद्क्षेत्रेभ्यो कामवाणविध्वशनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
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रल पूरित छुरि पकवान, पक्क यथोक्त घृती। 
क्षुघगदनद्पदसन जान, ले विध युक्त कृती ॥श्री०ँ॥ 
3» हीं भी घम्पापुर सिदभषेश्रेभ्यों क्षुघारोगविनारानाय नवेय् निर्वपामीति स्थाहा ॥ ५ भा 
तम अज्ञप्रनाशक सूर, शिवसग परकाशी । 

ले रल्नद्वीप चुंधिपूर, अनुपम सुखराशी ॥ श्री० ॥ 

७ हों थी चम्पापुर सिद्धफ्रेग्रे्यो मोद्ान्थकारविनाशनाय दीप निर्वपासीति स्वाहा ॥६॥ 
वर परिमल उव्य अनूप, सोध पविन्न करी। 

तस चूरण कर कर धृप, ले विधि कुञ् हरी ॥ श्षी० ॥ 
ऊँ हीं थी घम्पापुर सिदफऐनेभ्यो अध्कर्मविष्वरानाय धूप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७॥ 
फल पक्क मधुर रस वात, प्रासुक वहु विधके । 

लखि सुखद रसनहगप्नान, ले शुसपद सिधके॥ श्री०॥ 
४» हाँ श्री चम्पापुर मिदत्षेश्रेभ्यों मोक्षफलप्राप्ये फल निर्वपामीति स्वादा ॥ ८ ॥ 
जलफलवसु द्रव्य मिलाय, ले भर हिमधारी । 

वसु अंग धरापर ल्याय, प्रमुद्ति चितधारी ॥ श्री० ॥ 


७» हीं श्री चम्पापुर सिदचेग्रेभ्यों अनष्यपदभाप्तये भ्रष्य॑ निर्यषामीति स्वाहा ॥ ९५ ह 
जयमाला। 


दोहा 
भग्ये द्ादशम तीर्थपती, घम्पापुर निर्वान। 
तिन ग्रुणकी जयमाल कछु,कहों क्वण सुखदान ॥ 
पद्धडी छुन्द । 
जय जय श्री चम्पापुर सुधाम, जहँ राजत नृप वस॒ुपूज नास॥ 


जय प्रौन पल्‍्यसे धर्म दीन, भव अ्रमण दुःखमय लख अवीन ॥ 
उर करुणाघर सो तम विडार, उपज किरणावललि घर अपार | 


१० 


4 
अर! चबाउइरल्य पदक छु बाल, दाइरुस तावकचा पदच्चादा 
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उणाद बना ईक्त ऋभन्य हाडे, दस पाचर पिए झचऊ ऋअआ्ाड 
शस से उस प्रद्ार व रन पन्ने 

इन सुऋऔ द अ्ुझ आरूद शुष्क, छू नह सदा क्षा ब्याह बचनत। 

ब्कलमे मम ए अप साया ७... 55. 

सुदद्य ये सा धानक् पाई, जअलाक्ययज््ण गाया पदाचदत्रा 

लिये नकल: जनक इर्च्दों सदि 

न दसु रत चद्ध उच्तक्त ल्थात्द, इच्दा पुत्त-एुद्ध मद चत्द ! 

वाहईी की दादा काम नर ?: कसम नाकाम घर जन्म रा वलन न 3 

ताह्य पद बांदा उर चअच्ार, घर हल्य चाह इुडा दिडारया 





बणि दोछ सो पाय चः ही. सलख सलल्‍्पति अधिक्ताव ए 
झले हे ही चना रू फिट किक स्डरे मा आप स्विद्रिजी दे स्वाहा 


इल्झार इुन्लिभ $ 
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भी गिरनार सिऊक्षैत्र पूजा 


दोहा-वबन्दी नेमि जिनेश पद, नेमि-धर्म दात्तार। 
नेम धुरन्धर परम गुरु, सविजन सुख करतार ॥ 
जिनवाणी को प्रणमि कर गुरु गणधर उरघार । 
सिद्धक्षेत्र पुजा रचों, सब जीवन हितकार । 
उजेयन्त गिरिताम तस, क्यो जगत विख्यात । 
गिरिनारी तासों कहत, देखत मन हपोत ॥ 
मिरि वयिलेंदित सथा सुन्दरी एन्द | 
गरि छु उन्नत छुभगाकार है, प्चकूट उत्तंग सुधार है। 
बन मनोहर शिला 'सुहावनी, ऊखत सुन्दर मनको भावनी ॥ 
अबर कूट अनेऊ घने तहां, सिद्ध धान सु अति सुन्दर जहां। 
देसि समिजन सन ह्पाचते, सकरू जन बंदुनकों आवते॥ 
हि भिमद्ञी प्न्दत 
तह नेनकुमारा भत तप धारा, कमरे विदारा शिव पाई। 
मुनि क्ोडि बहत्तर सात शतक घर तागिरि ऊपर सुखदाई ॥ 
8 शिवष्रवासी गुणके राशी विधि धिति नाशी ऋद्धिधरा। 
छिनके गण गाऊँ पूञ्न रचाऊं, मन हर्पाऊँ सिद्धि करागा 
दोहा - ऐसो क्षेद्र महान तिहिं. पूजों मस्त वच छाय । 
त्रय धार ज्ञु कर धापना, तिप्ठ तिप्ठ इत आय ॥ 
#> हीं पी गिरनार मिद्रप्रेश्न | ध्रम्न भरतर छपतर गपौपर 


<£ हीं थी गिरैगार सिदऐंत्र | धत्र छिप्ठत तिप्ठत ठ+ल्‍5: स्थापन । 
४ हींधी गिरनार सिद्शत्र | श्रग्न मम सन्निद्वितानि भप भय पपट । 
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अष्टक, कवित्त । 

लेकर नीर स क्षीर समान महा सखदान स॒ प्रासक छाई। 
दे त्रय धार जजों चरणा हरना मम जन्म जरा दःखदाई॥ 
मेसिपती तज राजमतती भये वालुयती तहेँते शिवपाई। 
कोडि बहत्तरि सातसों सिद्ध मुनीश भये सु जजों हर्पाई॥ 

हीं श्री गिरनार सिद्धपेश्नेम्यो जन्मजरारत्युविनारानाये जल निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 

नगारि मिलाय सगनन्‍्ध स्‌, ल्याय कटोरी में घरना। 
मोहसहातम मेटनकाज सु चचत॒ु हों तुम्हरे चरना॥ नेमि० 
3 हीं श्री गिरनार सिद्धरेत्रेभ्यो ससारतापविनाशनाब चन्दन निर्वपामीति खाद्या ॥ २ ॥ 
अक्षत उज्ज्वल ल्याय घरों, तहेँ पुंञ करो सनको हर्पाई। 


देहु अखयपद्‌ प्रभु करुणा कर,फेर न या भववास कराई ।नेसि० 
3» हीं श्री गिरनार सिद्धरेत्रे भ्यो अक्षयपदप्रासये अक्षतान्‌ निर्वषामीति स्याह्मा ॥ ३ ॥ 


फल गुलाब चमेली बेल कदंव सु चम्पक वीन सु ल्वाई। 
प्राशुकपुष्प लवंग चंढ़ाय छु गाय प्रभू युण काम नसाई॥ नेलि० 
3» ही श्री गिरनार सिद्धछषेत्रेश्यों कामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्वगारमीति रवाहा ॥ ४ ॥ 
नेवज नव्य करों भर थार सु कंचन भाजनमें घर भाड। 
सिष्ट मनोहर क्षेपत हों यह रोम क्षपा हरियो जिनराई ॥मेलि० 
4» ही श्री गिरनार 'सिद्धप्षेन्नेश्यो छुधारोगविनागनाय नवेयय निर्वपामीति खाद्य ॥ ५ ध 
दीप बनाय घरों मणिका अथवा घूत वालि कपूर जला३ | 
लत्य करोंकर आरति ले मप्र पोह लहातम जाय नशा ई ॥ नेसि० 
स््हींश्ी गिरनादसिल्कषेजेभ्यों मोद्दान्धकारपिनाशनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ७ 
धूप द्मांग सुगन्धमईं कर खेवहु अश्ि मम्कार खुहाई । 








शीघहि अर्ज सुनो जिनजी मम कर्ममहावनदेउजराई ॥ नेसि० 
७ हीं भी गिरनार सिद्धभ्ेत्रेभ्यो भश्कर्मविध्वसनाय धूप निर्वपामीति स्वाह्य ॥ ७॥ 

ले फल सार सुगन्धमई, रसना हद नेत्रनकों सुखदाई । 

क्षेपतहीं तुम्हरे चरणा प्रभु देहु हमें शिवकी ठकुराई ॥ नेमि० 
<# हीं श्री गिरनार सिद्धतेश्रेभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फल निर्वपामीति स्वाह्य ॥ ८ ॥ 

ले बसु द्रव्य सु अध करों घर थाल सु मध्य महा हर्षाई। 

मजत हों तुमरे चरणा हरिये वसु-कर्मबली दुःखदाई॥ नेमि० 
3» हों श्री गिरनार सिद्धशे्रेभ्यो अनर्धपदप्राप्तये अप्य॑ निर्दपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 

दोहा -पूजत हों वशुद्रव्य ले, सिद्धक्षेत्र सुखदाय । 


निजहितहेतु सुहावनो, पूरण अधघे चढ़ाय ॥ 
जे हीं श्री गिरनार सिद्धफ्षेश्नेभ्यो पूर्पार्धम्‌ निर्वषामीति स्वाहा । 
पग्बकल्याणक अर्ध, छन्द्‌ पाइता । 


कातिक शुक्ताकी छठ जानों, गर्भांगम ता दिन मानो । 
उत इन्द्र जज उस थानी, इत पूजत हम हर्षानी ॥ 
ऊ हीं कातिकशुक्ापव्यां गर्भमज्जल प्राप्ताय श्री नेमिनाय जिनेन्द्राय अध्यै॑० । 
श्रावण शुक्ठ छठ सुखकारी, तब जन्म महोत्सव धारी। 
सुरराज सुमेर नहवाई, हम पूजत इत सुखपाई ॥ 
# हैं ध्रावणशुक्वाषव्पां जन्ममशलमण्दिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अष्यँ० । 
सित श्रावणकी छट्ठि प्यारी, ता दिन प्रभु दीक्षा धारी॥ 


रूप घोर वीर तहँ करना, हम पूजत तिनके चरणा ॥ 
३» हरौश्रावणशक़पप्टी दिने दीक्षामहुलप्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अध्ये« » 


खूकम शुक्ल आश्विन भाषा, तब केवल ज्ञान प्रकाशा ! 
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हरि सूमवशरण तब कीना, हम पूजत इत लुख लीना॥ 


हे# हीं भाशिनज्ुद्धाभतिपदि कवलज्ञानप्राप्ताय 4) नेमिताथ जिनाद्वाय अध्य ० * 
सित अष्ठटप्ती प्तास अषाढ़ा, तब योग प्रभू ने छाड़ा । 
ज्ञिन लई प्ोक्ष ठकुराई, इत पूजत चरणा साई ॥ए 


३४ ही आपाठशक्रयथ्यां मोक्षमज़्लप्राप्ताय श्री 'नेमिवाप जिनेद्राय अघ० | 
अडिल छन्द । 


कोडि बहसरि सप्त सेकड़ा जानिये। 
मुनिवर घुक्ति गये तहँते सु प्रमाणिये ॥ 
पूजो तिनके चरण सु सनतवचकायके | 
वस॒विध द्रव्य मिलाय सुगाय बजायके ॥ 


दोहा - सिद्धक्षेत्र गिरिनार शुभ. सब जीवन सुखदाय । 
कहों तास जयम्तालिका, सनतहि पाप नशाय ॥ ९४ 
पद्टडी छन्द ! 
जय सिद्धक्षेत्र तीरथ महान, गिरिनारि सुगिरि उन्नत वखान । 
तहँ जनागठ है नगर सार, सोराष्टर देश के संधि विधार ॥ २॥ 


विस जनागढ़ से चले सोह, समभूमि कोस चर ठीव होई । 
दरवाजे से चल कात आध, इक नदी वबहत है जल अगाघ ॥ ३ ॥ 
पवेत्त उत्तर दक्षिण सु दोय, मधि बहत नदी उज्बल सु तोय। 
ता नदी मध्य इक छुण्ड जान, दोतों तठ मन्दिर बचे साव ॥ ४ ॥ 
तहेँ वेरागी वेष्णव रहाय, भिकज्ञा कारण तीरध कराय। 
इक कोस तहां यह मच्यो ख्याल, आगे इक वर बंदी बहत बाल ॥ ५॥ 
तहेँ श्रावकजन करते समान, घो द्रव्य चठत आगे सु जान। 
फिर खुगीकुण्ड इक नाम जान, तहा वरामिन के वने थान ॥ ६ | 





जे च्ञ 

वैष्णव तीरथ जहा रच्पो सोई, पेष्णय पूजत आनन्द होह। 

आगे चल डेढ सु कोस जाव, फिर छोटे पर्बत को चढ़ाच ॥ ७ ॥ 
ठहां तीन कुण्ड सोहे महान, श्रीजिन के युग मन्दिर बखान। 
मन्दिर दिगम्बरी दोय जान, खेताँवर के बहुते प्रमान ॥<८॥ 
जहा यनी धर्मशाला सु जोय, जलकुण्ड तहां निमेल सु तोय। 
खेताम्वर यात्री तहों जाय, ताकुण्ड माहि नितही नहाय ॥ ६ ॥ 
फिर आगे पवेत पर चढ़ाय, चढ़ि प्रथम छूट को चले जाय । 

तहों दर्शन कर आगे सु जाय, तहां दुतिय ठोंक के दशें पाय ॥१०॥ 
तहां नेमनाथ के चरण जान, फिर है उतार भारी महान। 
तहाचढ कर पद्दम ठोंक जाय, अति कठिन चढ़ाव तहां लखाय॥११॥ 
श्रीनेमनाथ का युक्ति थान, देखत नयनों अति हप भान। 

हक गिंध चरणयुग तहा जान, भवि करत बन्दना हपे ठान॥१श। 
कोउ करते जय जय भक्ति लाइ, कोऊ थुति पढते तहा सुनाय । 

तुम त्रिशुवनपति त्रैलोक्यपाल, मम दुःख दूर कीज दयाल॥१श॥ 
तुम राजमंद्धि श्रगती न कोइ, यह अधिररूंप संसार जोइ। 

तज्ञ मात पिता घर कुड़मा डार तज राजमती-सी सती नार ॥१४॥ 
द्वादशभावन भाई निदान, पशुवदि छोड दे अभय दान। 
शेसा वन में दीक्षा सु धार, तप करके कर्म किये सु छार ॥१४॥ 
ताही बन केयल ऋद्धि पाय, इन्द्रादिक पूजे चरण आय। 

तहां समवश्रण रचियो विशाल, मणि पश्चवण कर अति रसाल ॥१६॥ 
तहा वेदी कोट सभा अनूप, दरधाजे भूमि बनी सु रूप | 
वमुप्रातिद्दार्य छत्रादि सार, वर द्वादश सभा वनों अपार ॥१७॥ 
करके विहार देशों मझार, भवि जीव करे भव सिन्धु पार। 

पुन टोंक पश्धमीको सु जाय, शिव नाथ रद्यो आनन्द पाय ॥१८॥ 
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सो पूजनीक वह थान जान, वन्दत जन तिनके पाप हान। 
तहंतें सु चबहत्तर कोड और, मुनि सात शतक सब कहे जोर ॥१६॥ 
उस पर्वतसों सब मोक्ष पाय, सब भूमि सु पूजन योग्य थाय | 
तहां देश-देश के भध्य आय, वन्दन कर वहु आनन्द पाय॥रन। 
पूजन कर कीने पाप नाश, बहु पुण्य बंध कीनों प्रकाश। 
यह ऐसो क्षेत्र महान जान, हम करी चन्दना हे ठान ॥रशा 
उनईस शतक उनतीस जान, सम्बत्‌ अष्टमि सित फाग मान | 
सब सग सहित बन्दन कराय, पूजा कीनी आनन्द पाय ॥२२॥ 
अब दुःख दूर कीज ढयाल, कहे “चन्द्र” कृपा कीज कृपाल। 
मैं अल्पब॒ुद्धि जयमाल गाय, भवि जीव शुद्ध लीज्यो बनाय ॥२श॥ 
घ 
छुम्र दयाविशाला सब ल्षितिपाला, तुमगुणमाला कण्ठ धरी। 
ते भव्य विशाला तज जगजाला, नावत भाला मुक्तिवरी॥ 


३* हीं श्री गिरनार सिद्धक्षेत्रेभ्यों महा्घ निर्वप्रमीति स्वाहा । 


चारित्र 


आत्मा के स्वष्टप में जो चर्या है उसी छा नाम चारिप्र है, वही 
चस्तु का स्वाभाविक घम्म है। 


कर सयम का पालन करना कल्याण का प्रमुख साधन है । 


४ ससार में वही जोव नोरोग रहता है, जो अपना जीवन चारित्र 
पूवक बिताता है । 


क उपयोग की निर्मलता ही चारित्न है । 
--'वर्णी वाणी” से 


भी पादापुर सिद्धथ्ेत्र पूजा 

जिहि पावापुर छित अघाति, हत सनन्‍्मति जगदीश ॥। 

भये सिद्ध शुमधान सो, जजों नाथ निज शीश्ञ॥ 

ऊ छो प्री पावापुर सिद्धप्षेत्र ! पत्र ऋवतर 'शवतर संधोपट भराष्टाननं । 

४ हो प्री फावापुर सिद्धप्तेत्न । पत्र तिए तिष्ठ 5 5 स्थापन । 

' है प्रो पावाएर सिदप्ेत्र ! भग्र मगर सब्हितो *भब भव वषट सन्रिधापनं । 

जयधाप्रक, गीता छन्द । 

शुचि सलिल शीतों कलिलरीती, श्रमणा चोतो ले जिसो । 

भर कनक भारी त्रिगद हारी, दे त्रिधारी जिततृषो ॥ 

वर पदा वर मर पद्म सरवर, वहिर पावा ग्राम ही । 

शिवधाम सनन्‍्मत स्वामी पायो, जजों सो सुखदा मही ॥ 
उ> ये ग्रो पावापुर सिद्सेग्रेम्यों वी"्यय जिमेस्ट्राय जम्ममृत्युरोगविनाशनाय जलं० ॥१४ 

मव भअ्रमत भ्रमत ऋद्यर्म तपकी, तपन कर तप ताइयो । 

तसु बलय-कन्दुन मलय-चन्दन, उदक सग घिसाइयी ॥ वर० 
ऊ ही प्री पावाएुर सिड्धफ्रित्रेम्यों दोरगाय एिनेस्ट्राय ससारतापविनाझनाय चन्दनं० ॥२७ 

तन्दुल नवीन अख़रड लीने, ले महीने ऊजरे। 

मशिकुन्द इन्दु तुषार द्ुति जित, कनक-रकाबी मैं धरे॥ वर७० 
$ हो प्री पावापुर सिज्श्प्रेम्यों वीर्य जिनन्द्राव अर्तयपदप्राप्तये जक्षत० ॥ ६॥। 

मकरन्दुलोमन सुमन श्ञोमन सुरमि चोमन लेय जी । 

मद समर हर॒वर अमर तरुके, प्रारा-टग हरखिय जी ॥ वर० 
«० हीं प्री पावापुर सिद्क्षेत्रेभ्यों बीरनाथ जिनस्द्राय कामवाणविध्चसनाय पुष्प० ॥ ४ ॥ 

नेवेद्य पावन छुध मिटावन, सेन्य भावन य्रुत किया । 

रस मिष्ट परित इष्ट सूरति, लेयकर प्रभु हित हिया ॥ वर० 


ऊँ ही प्रो पावापुर सिद्धक्षेत्रेम्यों वोरनाथ जिनेन्भाय क्षुधारोगविनाशनाय नेवेद्य० ॥ 9 ॥ 
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तम अज्ञ नावक स्वपरभाग़क ज्ञेब परकाशक सही | 
हिमपात्रमे धर मौल्यबिन वर ब्योतधर मणि दीएही ॥ ठर० 
उ० ही श्री पावापुर सिद्ध्षेत्रम्यो वोरनाथ जिन्ेन्राय मोहान्धकारदिनाधनाय दौप० ॥६॥ 
आमोदकारी वस्तुसारी विध दुचारी-जारनी! 
तसु तूप कर कर धृप ले दशदिश-सुरभि-विस्तारनी ॥ वर० 
ऊँ ही श्री पावाघुर सिउद्धेत्रेम्यों वीरनाध जिनेन्द्राय भ्रष्टकर्मविध्दसनाथ घुप० ॥ ७ ॥ 
फल भक्क पक्त सुचक्‍्य सोहन, सुक्क जनमन मोहने | 
वर सुरस पुरित त्वरित मदुरत लेय कर अति सोहने ॥ व॒र0० 
३» हो श्री पावापुर सिद्धक्षेत्रेभ्यों वोरनाय जिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये प्लं० ॥ ८ ॥ 
जल गन्ध आदि मिलाय दसुविध धारस्वर्ण मरायके । 
मन प्रमुदू भाव उपाय करले आय अर्च बनायकी॥ वर० 
ऊँ ही श्री पावांएुर सिउत्चेत्रे्यो वीरनाध जिनेन्द्राय अनर्घप्टडप्राप्ये श्रघ्चे० ॥ ६ ॥ 
ऊदलाढला | 
दोहा-चरम तीर्थ करतार, शी वर्द्धघान जगपाल | 
कलमलदुल विध विकल हूं, गाऊँ तिन जयमाल # 
पद्धडी छुन्द | 
जय जय सुवीर जित मुक्ति धात, पावाछुर दव सर शोभवान । 
जे सित असाढ छुट स्वर्ग धाम, तज पुष्णौक्तर सुबिसान ठाव॥ १ ॥ 
कुण्डलपुर सिद्धारथ नरेश, आये श्रिशला जवती उरेश। 
सित चेत त्रयोदशि युत लिज्ञान, जनसे तम अज्ञ-निवार भाव । 
पूर्वाह्न घवल चउदिश दिनेश, किय नहृत कतकगिरि-शिर सुरेश । 
बय वर्ष तीस पद कुमरकाल, सुख दिव्य भोग भुगते विशाल ॥ ३ ॥ 
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मगसिर अलि दशमी पवित्र चठ चन्द्रपणा शिविका विचित्र । 
चलि पुर सीं तिद्धान शीशनाय, धारणे सजम वर शर्मदाय ॥ ४॥ 
गत वर्ष दुदश कर तप विधान, दिच शित वेशाख दे महान । 
रिजुकूला सरिता तट स्व सोध, उपजायो जिनवर चमर बोध ॥ ५॥ 
तब ही हरि आज्ञा दिर चंढाय, रचि समवशरण वर घनदराय | 
चउसंघ प्रभृति गौतम गणेय युत्त त्तीस वर्ष विहरे जिनेश ॥ ६ ॥ 
भविजीव देश्ना विविध देत, आये वर पावानगर खेत ! 
कार्तिक अति जत्तिम दिवत ईशा, कर योग निरोध अघाति पीस ॥ ७ ॥ 
छ्व सिद्ध अमल इक समग माहि, पथ्मम गति पाई श्री जिनाह । 
तव सुरपति जिनरवि अरत जान, आये तुरन्त चढि निज विमान ॥ ८५ ॥ 
कर वपु अरचा थुत्ति विविध भांत, ले विविध द्रव्य परिमल विरयात । 
तब ही अगणीरद्व नवाय छीए, सस्कार देह की त्रिजदीश ॥ ९ ॥ 
कर भस्म उन्दना निज महीय, निवसे प्रभु गुण चितवन स्वहीय । 
पुनि नर युनि गणपति आम-आयथ, वदी सो रज शिर नाय-नाय ॥१ ० 
तवही सो सो दिन पृज्य मान, पूजत जिनगृह जन हुए मान । 
मैं पुन-पुन तिस भुवि शीश थार, वन्‍दी तिन युणघधर उर मझार ॥११॥ 
तिनही का अब भी तीर्थ एह, बरतत दायक अत्ति झरर्म गेह । 
अरु दुःखमकाल अवसान ताहि, वर्तेगो भव तिथि हर सदाहि ॥१ रा॥ 
ऊुछुमलता छुन्द । 
श्रीसन्मति जिन अप्रिपद्म थुग जज भव्य जो मन वच काथ । 
ताके जन्म-जन्म संचित अघ जावहि इक छिन माहि पलाय ॥ 
धन धान्यादिक शर्म इन्द्रपद लहे सो शर्म अतीन्द्री थाय। 
अजर अमर अविनाशी शिवथल दर्ज़ी दौल रहै शिर नाय ॥ 
ऊ हीं श्री पावापुर सिद्ध्षेत्रेम्यो महार्घम निर्वपामीति स्वाहा | 
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भ्री सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा 
अडिल छनन्‍्द । 
जम्बूद्वीप भ्कार सु भरत क्षेत्र कहो। 
उमा आय खण्ड सु जान भद्र देशे छहो॥ 
लवर्णगिरि अभिराम स पव॑त है तहां। 
च्ठ च्छ श ही 
पश्चकोड़ि अरु अद्ध गये मुनि शिव तहां ॥१॥ 
दोहा - सोलागिरिके शीश पर, 8 जिनालय जान। 
चन्द्रप्रभु जिन आदि दे, पूजों सब भगवान ॥ 
3० दो श्री पोनागिरि सिद्धप्ेत्रेभ्यो | भन्र अवतर अवतर सवीषट्‌ भाद्वानन * 
2» हीं थी धानागिरि सिद्धप्षेश्नेभ्यौ | अन्न ठिष्छ तिष्ठ 5. 5 स्थापन । 
39 हीं क्री मप्नागिरि तिद्नफ्रेश्नेम्यो | अन्न मम सन्निद्वितों भव भव वषट 
अथाष्टक, सारब् छुन्द | 
पदमद्गरह को नीर ल्‍्याय गंगा से भरके | 


हक कनक कटोरी मांहि हेम थारन में धरके ॥ 
रिके शीश भूमि निर्वाण सुहाई । 
पञ्कोडि अरु अद्धं मुक्ति पहुँचे मुनिराई ॥ 


चन्द्रश्रभु जिन आदि सकल जिनवर पद पूजो । 
स्वर्ग मुक्ति फल पाय जाय अविचल पद हुज्ो ॥ 


दोहा - प्तोनागिरि के शीष पर, ओेते सब जिनराज : 


तिनपद्‌ धारा तीन दे, तृषा हरण के काज़ ॥ 
ह8 हीं श्री धोतागरि निवणक्षेत्रेश्यो जन्मजराम्त्युबिनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ४१७ 


केसर आदि कपूर मिले मलुयागिरि चन्दन ! 
परिमल अधिकी तास और सब दाह निकन्दन॥ 
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सोनागिरि के शीश पर, जेते सब जिनराज । 
ते सुगन्ध कर पूणिये, दाह निकन्दन काज ॥ 

७० हीं भरी घोनामिरि निर्याणपेप्रेभ्यो सलारतापपिताशनाय चन्दन निर्बपामीति स्खाहय ॥१४ 
तन्दुल धवल सुगन्ध ल्याय जल धोय पखारो। 
अक्षय पद के हेतु पुत्र द्वादश तहेँ धघारो॥ 
सोनागिरि के शीश पर, जेते सब जिनराज । 
तिन पद्‌ पूजा कीजिये, अक्षय पद्‌ के काज ॥ 

< हैं थी पोनागिरि निर्षापऐ्ेग्रेश्यों भछतयपरदणातये अक्षतान्‌ निर्षषामीति स्थाहा ॥ ३ 0 
चेला और गुलाव मालती कप्तलू मसंगाये। 
पारिजाद के पुष्प ल्याय जिन चरण चढ़ाये ॥ 
सोनागिरि के शीश्‌ पर, जेते सब जिनराज । 
ते सब पूजों पुष्प ले, सदन विनाशन काज ॥ 

छ ही थी सोनागिरि निर्षायक्षेत्रेभ्यो पामवाणपिध्वरानाय पुष्प निर्वपामीतिं स्वाहा ॥शी 
विंजन जो जगमांहि खांडघुत सांहि पकाये। 
मीठे तुरत घनाय हेस थारी भर ल्याये ॥ 
सोनागिरि के शीश पर, जैते सब जिनराज । 
ते पूजों नेवेद् ले, क्षुधा हरण के काज ॥ 

&» हीं श्री घोनागिरि निर्षापज्षेग्रेम्यों क्षपारोगपिनाशनाय नेपेदां निरवपामीति स्वाहा (५॥ 
मणिम्तय दीप प्रज्ञाल घरों पंकति भर थारी। 
जिन मन्दिर तम हार करहु दर्शन नर-नारी ॥ 


सोनागिरि के शीश पर, अेते सब जिनराज । 


करों दीप ले आरती, ज्ञान, प्रकाशन काज ॥ 
है हीं थ्री सोनागिरि नियणिक्षेग्रेस्यों मोदान्धकारविनाशनाय दीप निर्दपामीति स्वाद ॥0॥ 
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दशविध धूप अनूए अगनि भाजन में डालो । 
जाकी धूप सुगन्ध रहे भर लव दिशालों ॥ 
सोनागिरि के शोश पर ज़ेते सब जिनराज । 
घृप कुम्य आगे घरो, कम दहन के काज़ ॥ 
रू हीं भरी सोनागेरि फिवाणक्षेत्रेम्णो अष्टछमविध्वश्नाय धूप नवपामी ति सवाहा ॥ ७ 
उत्तम फल जग माहि बहुत मीठे अरु पाके । 
अमित अनार अवार आदि अमृत रस छाके॥ 
सोनाभिरि के शीश पर जले लव जिनराज । 
उत्तम फल तिनको मिले, कम विनाशन काञ ॥ 
3० हीं ही सानापिरि निदाणक्षेत्रभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फल निवपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
दोहा - जलू आदिक वछु द्रव्य अघे करके घर नायो। 
वाजे बहुत बजाय पाठ पढ़ के सुख सांचो ॥ 
सोमागिरि के शीश पर, जेते सब जिनराज । 
ते हम पूजे अध ले, मुक्ति रमण के काज ॥ 


5» हीं श्री पोनागिरि निवाणक्षेत्रेभ्यों अनर्ध्यपदप्रासये अध्य॑ निवगमीति €वाद्दा ० ९ 8 
अडिल छन्द । 


श्री जिनवर की भक्ति सु जे नर करत है । 
फल वांछा कुछ नाहि प्रेम उर घरत है ॥ 
ज्यों जगमाहि किसान सु खेती को करें। 
नाज काज जिय जान सु शुभ आपहि भरें ॥ 
ऐसे पूजादान भक्ति यश कीजिये । 
सुख सम्पति गति मुक्ति सहज पा लीजिये ॥ 


उ० हीं श्री सोनागिरि निर्याणष्षेत्रेम्यो पूर्णार निर्वपामीति €्वाह्या * 
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_ लथ जयमाला । 


दोहा - सोनागिरिके शीश पर, जिन-मन्दिर अभिस्रम । 
तिन ग्रुणकी जयमालिका, वर्णव 'आशारामः ॥१॥ 


पछ्डी छनन्‍्द । 
गिरि नीचे जिन सन्दिर सुचार, ते यतिन रचे शोभा अपार | 
तिनके अति दीरघ चौक जान, तिनमे यात्री भेरें सु आन ॥ २॥। 
गुमटी छज्जे शोमित अनूप, ध्वज पद्दूति सोहें विविध रूप । 
चसु प्रातिद्ाय तहां घरे आन, सब मद्जल द्रव्यन की सुखान ॥ ३ ॥ 
दरवाजों पर कलशा निहार, करजोर सु जय जय ध्वनि उचार । 
एक मन्दिस्मे यति राजमान, आचार्य विज्ञय कीति सुजान ॥ ४॥ 
तिन शिष्प साभीरध विवुध नाम, जिनराज भक्ति नहीं और काम्र। 
अय पर्ची को चढ चलो जान, दरवाजो तहा इक शोभमान ॥ ४ ॥ 
'तित ऊपर जिन प्रतिमा निहार, तिन बंदि पूज आगे सिधार | 
तहां दुःखित भ्रुखित को देत दान, याचक जन जहां हैं अप्रमाण ॥६॥ 
आगे जिन मन्दिर ढुदूं ओर, जिन मान द्वोत वादित्र शोर। 
माली बहु ठाडे चौक पौर, ले हार कलड्डी तहां देत दौर ॥ ७ ॥ 
जिन यात्री तिनके हाथ सांहि, चखशीस रीक्ष तहां देत जाहिं। 
दरवाजो तहा दूजो विशाल, तहां क्षेत्रपल दोड ओर लाल ॥ ८ ॥ 
दरवाजे भीतर चौक मांहि जिन भवन रखे प्राचीन आंदि। 
तिनकी महिमा वरणी न जाय, दो छुण्ड सुजलकर अति सुहाय ॥६॥ 
जिन मन्दिर की वेदी विशाल, दरवाजे तीनों बहु सु ढाल। 
ता दरवाजे पर द्वारपाल, ले मुकुट खड़े अरु हाथ मा ॥ १०॥ 





नल न नीति  कनन >> > 
पा वहा जाद दृपष. ठ्‌ विव्द्क्त को तर दर दद । 


के) . े 
चल उत्द्र प्र के चौक माहि, दालावने वहां दोदफ अआहि। ११॥ 
तहां मध्य छझ्या सण्डर निहार, दिसकी रच॒दा दावा प्रछार । 


जमा 
दनन्‍्दे पूल तहां देव दाद, जनदृत्य रझदझद झर सुर गान ॥१३॥ 








ते स्तुति ऋरके फिर चाय शीस, भदि े 
इृह पोनामिरि रदवा अर, दणेव छर को कदि लहें पार ॥ १४॥ 
अति दवझ गद्धि आशा तुएणर. दद्ध क्ति कहो ह्द्दी रू चाणा 
मैं झन्ददड़ि क्विम लहों पर, दद्धियाद इक लोओे छुदार ॥१६॥ 


७. पक ०. पिउरपणललेओ 3820 45% 
<# हों 9 सोनानिरे 'न्‍्छायणदज्षत्र्च/ सहाब्य लवदालातद रदाहा । 


दोहा - सोनागिरि जवमालछिका, रूइुसति कहो उवाय। 
पढ़े सुने जो. प्रीतले, लो तर शिबपुर जाया 


नया इत्यापीवांद न हान्र १ 
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श्री खण्दगिरि क्षेत्र पूजा 


दोहा 
अंगवंग के पास है देश कूलिंग विख्यात। 
तामें खण्डगिरि लसत है, द्शुन न भव्य सुहात । 
द्सरथ राजा के खुत अति शुणवान जी । 
ओर समुनीश्वर पतश्चव सेंकड़ा जान जी ॥ 
अष्ट-कर्से कर नष्ट सोक्षगामी भये। 
तिनके पूजहूँ चरण सकल मंगल ठये ॥ 

उ* हों श्री फ़लिंगदेशमण्ये खण्डगिरि सिद्धक्षेत्र से सिद्धपद प्राप्त दशरय राजा के सुत 
तथा पंद्रशतरु मुनि | अन्न अवतर छयतर संवीषद झाद्वानन । भम्न तिष्ठ तिष्ठ 5' ठ स्थापन। 
झन्न मम समिद्तितो भव भय बपद सन्निघापनम्‌ । 

सअधाप्टक । 
अति उत्तम शुचि जल ल्याय, कथन कलश भरा। 
करूं धार लू न मत वच काय, नाशत जन्म है [॥ 
श्री खप्डगिरि के शीश जसरथ तनय कहे । 
मुनि पच्चशतक शिव लीन देश कलिय दहे ॥ 
७» हीं थी सप्डगिरि तिद्ध्षेश्रेम्यों जन्‍्मजरासत्युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 
केशर मलयागिरि सार, घिसके सुगन्ध किया। 
संसार ताप निरवार, तुम पद दसत हिया ॥ श्री० ॥ 
क हीं भरी खण्डगिरि सिद्तेम्रेम्यो ससांरतापविनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ॥र॥ 
मुक्ताफल की उन्तमान, अक्षत॒ शुद्ध लिया। 
मम सव दोब निरवार, निंजगुण मोह दिया ॥ श्री० ॥ 
डै5 हो भी खण्टगिरि सिदलेत्रेम्यो अक्षयपदप्राप्तये शष्षतान्‌ निर्वपामीति स्थाह्ा ॥ ३ ७ 
घुमन कल्पतरु थार, चुन-चुद ल्याय घर । 
घुम पद ढिग धरतहि, वाण काम समूल हरू॥ श्री० ॥ 
३» हीं श्री खण्डमगिरि सिद्धक्षेत्रेम्यो कामंबाणविष्वशनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ता ४ थे 


११ 
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लाडू घेवर शुचि ल्पाय, प्रभु पद प्ृरजन को । 
घरूं चरणन ढिग आय, मम क्ष॒घा नाशन को॥ श्री० ॥ 
है ही श्री क्षण्डांगिरि सद्धक्षेत्रेभ्यों क्षुघारोगविनाशनाय नवेद्य निवेपामीति ध्वाहा ॥ ७ हा 
ले मणिमय दीपक थार, दोय कर जोड घरो । 
मम्त मोह अन्धेर निरवार, ज्ञान प्रकाश करों ॥ श्री० ॥ 
35 ही श्री खण्बगिरि सिद्धक्षेत्रेम्यो भोहान्धकारधिनाशनाय दी१ निर्रपामीति #बाहा ॥६॥ 
ले दशविधि गन्ध कृटाय, अम्नि मक्कार घरों । 


मम अष्ट-कर्म जल जांय, यातें पांय परों ॥ श्री० ॥ 
3३% हीं थी ज्ण्डगिरि सिद्धक्षश्रम्यों अश्कर्मबिनाशनाय घूप निवपामीत्ति स्थाहा॥ जया 


श्रीफल पिस्ता सु बदास, आम नारंगि घरू । 

ले प्रासुक हिम के थार, भवतर प्तोक्ष वरूं ॥ श्री० ॥ 
३ हीं श्री क़ण्डगिरि सिद्धक्षेत्र भ्यों मोक्षफलप्रापये फल निर्यषामीति स्वाहा ॥ «८ 0 
जल फल बहु द्रव्य पुनीत, लेकर अधे करूं । 

नाचूं गाऊ इृह भांत, भवततर मोक्ष वरूँ॥ श्री० ॥ 


3» ही श्री खण्डग्रिरि सिद्धफ्रेश्नेम्यों अनर्ध्यपद्प्राप्ये ्ष्य॑ निवपामीति स्थाह्या ॥ ५ थे 
जयमाला । 


दोहा - देश कलिंगके मध्य है, खण्डगिरि सुखधाम । 

उदयागिरि तसु पास है, गाऊँ जय जय धाम ॥ 
श्रीसिद्र खण्डगिरि क्षेत्र जान, अति सरल चढाई तहा मान | 
अति सघन वृक्ष फल रहे आय, तिनकी सुगन्ध दशदिश जु जाय ॥ 
ताके सु मध्य में गुफा आय, नव प्ुनि सुनाम ताकों कहाय । 
तामें प्रतिभा दशयोग धार, पद्मासन है हरि चचर डार ॥ 
ता दक्षिण दिश हक गुफा जान, तामें चोबीस भगवान मान । 


छेन पूजा पाठ सप्मद १६३ 





प्रत्ति प्रतिमा इन्द्र से दुओर, फर चंबर धर प्रश्भु भक्ति कोर ॥ 
आज पाज़् खढी देवी द्वार, पद्मावती चक्रबरी सार। 
कर द्ादश भुज्ि हथियार धार, मानएु निन्दक नहिं आप हार ॥ 
ताफे दक्षिण चली गुफा आय, संतबसरा है ताफो कहाय। 
सामें चीपीसी बनी सार, अरु प्रय प्रतिमा सब योग धार ॥ 
सबमें हरि चमर सु घरदिं हाथ, नित आय भव्य नावहिं सु माथ | 
सताके ऊपर भन्दिर विशाल, देखत भविजन होते निद्दाल ॥ 
सा दक्षिण हृुटी गुफा आय, तिनमें ग्यारह प्रतिमा सुहाय। 
'पुनि प्चत के ऊपर सु जाय, भन्दिर दीरथ मन को लुभाय॥ 
तामें प्रतिमा भगवान ज्ञान, खटगासन योग धरे महान। 
ले अष्ट द्रच्प तसु पूज्य फीन, मन वच तन करि मम घोक दीन ॥ 
भयो जन्म सफल अपनो सु भाय, दशन रन अनूप देखो जिनाय। 
जब अप्य-फर्म होंगे ज्ु चर, जाते सुख पाएँ पूर-पूर ॥ 
पूर्व उत्तर दय निम्र सु धाम, प्रतिमा खड़गासन अति भहान। 
दर्शन करके गन शुद्ध होय, शुभ बन्‍्ध होय निशचय जु जोय ॥ 
यूनि एक मुफ़ा में पिम्पस्तार, ताफो पूजन कर फिर उतार। 
पुनि और गुफा खाली अनेक, ते हैँ पुनिजन के ध्यान हेत ॥ 
पुनि चल कर उदपगिरि सुजाय, भारी-भारी हु शुफा लखाय। 
डक गुफा मार्दि जिनराय जान, पप्मासन धर प्र्ध करत ध्यान ॥ 
जो पूजत है मत वचन काय, सो भव-भव के परातक नश्ाय। 
तिनमें हक द्वाथी शुफ्रा जान, प्राचीन लेस शोभे महान ॥ 
महाराज खारबेल नाम जास, जिनने जिनमत का किया प्रकाश । 
चनवाई गुफा मन्दिर अनेक, अर करी प्रतिष्ठा भी अनेफ ॥ 





१६४ अंग पूज! पाठ बज़ 


इसका प्रमाण वह शिलालेस, बतलाता है जैनल एढ। 
प्रारम्भ लेख में यद बखान, सिद्धों को बन्‍्दन अरु प्रणाम॥ 
स्वस्तिकका चिष्ठ विराजमान, जो जन-धमे का है मद्दान। 
मथुरापति से उन युद्ध कीन, प्रतिमा आदीक्षर फेर ठीन॥ 
तालाब, कूप, वापी अनेक, खुदवाह उन कर्तव्य पेख। 
रानी भी दानी थीं विशेष, घनवाई गुफा उनने अनेद।॥| 
बुनि और गुफा में लेख जान, पढते जिनमत मानत प्रधान । 
तहं जसरघ नृप के पत्र आय, झुनि संग पाव सो भी ठह्टाय॥ 
जप थारह विधि का यह करन्त, बाईस परीपह वह सहन्त। 
पुनि समिति पश्व युत चलें सार, छयालीस दोष दल कर अद्वार ॥ 
इंस विधि तप दुद्धर फरत जोय, सो उपजे फेबलब्नान सोय।॥ 
सब इन्द्र आज अति भक्ति घार, पूजा कीनी आनन्द घार॥ 
धर्मोपदेश दे भव्य तार, नाना देशन में कर विहार 
धुनि आये याही शिखर धान, सो ध्यान योग्य माना मद्दान ॥ 
भये सिद्ध अनन्ते शुणन ईश, तिनके युग पद पर घरत श्ीज्च | 
पिन घिड्न को पुनि-पुनि प्रणाम, जिन सुख अविचल माना सुघाग |! 


घ॒न्दत भव दुःख जावे पलाय, सेवक अनुक्रम हे शिवपद लहाय | 
बूजन करता हूं मैं त्रिकाल, कर जोड़ नमत हैं “भुम्नाठाल” ॥ 


उदयातिरि क्षेत्र भूतिसुख 'देत, तुरतहि सवदधि पार कर। 
जो पूजे ध्यावे कम नसावे, वांछित पावे मुक्ति वरं ॥ 
<» हीं धी खष्डगिरि सिद्धष्षे्रेम्यो बयमालाऊ॑ई निर्वपामीति स्वाद ! 
दोहा--भी खण्डगिरि उदयगिरि, जो पूज त्रेकाल। 
पुत्र पोत्र सम्पत्ति लहे, पावे शिव सुख हाल 


इल्याशीर्चाद * 
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ले तन्दुल अमल अखरण्ड, थाली पूर्ण मरो। 

अक्षय पद पावन हेतु, हे प्रभु पाप हरो # बाड़ा के० 
७ ही श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय जक्षयपद्प्राप्तये श्रक्षतानु निवपामीति स्वाहा ॥३ ॥ 

ले कमल केतुकी बेल, पुष्प धरू आगे। 

प्रभु सुनिये हमारी टेर, काम कला भागे ॥ वाड़ा के० 
&> ही श्री पद्म प्रमु जिनेन्द्राय कामवाशविध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ 8 ॥ 
नवेद्य तुरत बनवाय, सुन्दर थाल सजा। 

- मम क्षधा रोग नश जाय, गाऊंँ वाद्य बजा ॥ बाडा के० 
ऊँ ही श्री पढा प्रभु जिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नवेद्य निवपामीति स्वाहा ॥ ५॥ 
हो जगमग-जगमग ज्योति, सुन्दर अनयारी । 

ले दीपक श्रीजिनचन्द, मोह नशे भारी ॥ बाडा के० 
ऊँ ही भ्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
ले अगर कर्पुर सुगन्ध, चन्दुन गन्ध महा। 

खेवत हों प्रभु ढिग आज, आठों कर्म द॒हा ॥ बाड़ा के० 
ऊँ ही प्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय प्रष्टक्मदहनाय धप निवंपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
श्रोफल बादाम सु लैय, केला आदि हरे। 

फल पाऊँ शिव पद नाथ, अरपूं मोद भरे ॥ बाडा के० 
ऊँ ही भ्रो पद्म प्रभु जिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्ये फल निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 

जल चन्दुन अक्षत पुष्प, नेवज आदि मिला। 


में गअ्रष्ट द्रव्य से प्र॒ज, पाऊँ सिद्ध जिला ॥ बाड़ा के० 
# हो श्री पद्म प्रमु जिनेन्द्राय अनर्घपदप्राप्तये श्र्घ निरवपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 


१६८ जन पूजा पाठ म्रप्रह 


चैत्र शुक्त की पूर्शिमा, उपज्यो केवलज्ञान । 

भवसागर से पार हो, दियो भव्य जन ज्ञान ॥ श्री पदुम० 
3० ही चंत शुक्ल पृर्शिमा केवतज्ञान प्राप्ताय श्री पदुम प्रभु जिनेन्द्राय भ्रध्य॑० ॥ ४ ॥ 
फाल्गुन कृष्ण सु चौथ को, मोक्ष गये भगवान । 

इन्द्र आय प्रजा करी, मैं प्रूजी धर ध्यान॥ श्री पदुम० 


ऊ ही फाल्गुन कृष्ण चौथ मोक्षमद्भत प्राप्ताय श्री पटुम प्रभु जिनेन्द्राय अध्य॑ं० ॥ ५ ॥ 


जयमाला। 
दोहा--चौतीसो अतिशय सहित, बाडा के भगवान । 
जयमाला श्री पदुम की, गाऊ सुखद महान ॥ 
पद्धडो छन्द । 
जय पदञ्मताथ परमात्म देव, जिनकी करते सुर चरण सेव। 
जय पद्म-पद्म प्रभु तन रसाल, जय जय करते मुर्तिमन विशाल ॥ 
कोशाम्बो मे तुम जन्म लीन, वाडा मे बहु अतिशय करीन। 
एक जाट पुत्र ने जमी खोद, पाया तुमको होकर समोद ॥ 
सुर कर हर्षित हो भविक वृन्द, आकर पूजा की दुःख निकन्द। 
करते दुःखियो का दुःख दूर, हो नष्ट प्रेत बाधा जरूर॥ 
डाकिन साकिन सब होय चूर्ण, अन्धे हो जाते नेत्र पूर्ण। 
श्रीपाल सेठ अज्ञन सु चोर, तारे तुमने उनको विभोर॥ 
अरु नकुर सर्प सीता समेत, तारे तुमने निज भक्त हेत। 
है सद्भूट मोचन भक्त पाल, हमको भो तारो गुण विशाल ॥ 
विनती करता हूं बार-बार, होवे मेरा दुष्ख शक्षार-क्षार | 
सीना गूजर सब जाट जैन, आकर पूजे कर तृप्त नेन॥ 
सन वच तन से पूजे सुजोय, पावे वे नर-शिव सुख जु सोय | 


ऐसी महिमा तेरी दयारू, अब हम पर भी होवो कृपाल ॥ 
उं> हो शी पंदुम प्रभु जिनेन्द्राय घुरीप्य० ॥ ४ 8 
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श्री बाहुबली स्वामी की पूजा 


दीहा--कर्म अरिगण जीति के, दुरज्ञाथो शिव पनन्‍्थ। 
प्रथम सिद्ध पद जिन लयी, मोगभृमि के अन्त ॥ 
समर दृष्टि जल जीत लहि, मह्न बुद्ध जय पाय । 


वीर अग्रशोे बाहुबली, वनन्‍्दी मन वच काय ॥ 
३> ही प्रीमद वाहुदती । श्रत्रावतरावतर संवीषट आएानन । 
3» ही ग्रोमदु वाहुदती । श्रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ 3' स्थापन । 
3७ ही प्रोमद वार वत्ती ! अन्न मर सम्रिहितो मव भव वषट्‌ सम्रिधापनं । 


अथ अप्टक॑ चाल जोगीरासा | 


जन्म जरा मरणादि तृषा कर, जगत जीव दु.ख पाव। 
तिहि दुःख दूर करन जिनपद को पूजन जल ले आव॑ ॥ 
परम पृज्य वीराधिवीर जिन बाहुबली बलधारी | 
तिमके चरण-कमल को नित प्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥ ' 


ए हो प्रो वर्तमागवसर्पिणी समये प्रथम मुक्ति स्थान प्राप्ताय कर्मारि विजयी 
वोराधोवीर वीराग्ररी प्री वाहुबती परम योगोन्द्राय जन्मजरामरयुविनाशनाथ जत ॥१॥ 


यह संसार मरुस्थल अटवी तृष्णा दाह भरी है। 

तिहि दुःख वारन चन्दुन लेके जिन पद पूृज करी है ॥ परम० 
४» ही प्रो ससारतापदिताशनाय चन्दन निवेपामीति स्वाहा ॥ २ ॥ 

स्वच्छ शालि शुच्ि नीरज रजसम गन्ध अखरड प्रचारी। 


ग्रक्षय पद के पावन कारण पूज भवि जगतारी ॥ परम० 
3» हो श्री 'अक्षयपदप्राप्तये श्रक्षत निवपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
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 हरिहर चक्रपति सुर दानव मानव पशु बस थाके । 

तिहि मकरध्वज नाशक जिनको प्रजो पुष्प चढ़ाके ॥ परम० 
उलही प्रो व्ामदारादिध्वसनाय एष्प निवयापीति स्वाहा ४ 8 

दु.खद त्रिजय जोवन को अतिही दोष क्षुधा अनिवारी । 

तिहि दु.ख दूर करन को चरुदर ले जिन पूज प्रचारी ॥ परम० 
० ही प्रो म्ुधारोगविनाशनाप नंवेद्य निर्वपामीति स्वाहा 8 ४ 7 

मोह महातम मे जग जीवन शिद मग नाहिं लखावे | 

तिहि निरवारण दीपक करले जिनपद़ पूजन आधे ॥ परम० 
5० ही शी मोहान्धव्गरविनाझनाण दीप निर्वपामीति स्वाहा १६ ॥ 

उत्तम धूप सुगन्ध बना कर दद्य दिज्ञ में महकावे। 

दुश विधि बन्ध निवारण कारण जिनवर पुृज रचाव ॥ परम० 
उ» ही प्री ब्रष्टकमंदृहराय छए निवंपामीति स्वाहा 8 ७ 8 

सरस सुवरशण सुगन्ध अनुपम स्वच्छ महाशुचि लाव । 

शिवफल कारण जिनवर पदु की फलसो पृज रचाव ॥ परम० 
उन्ही प्रो मोपक्षफलप्राप्ये फल निवपामीति स्वाहा ॥ ८५ 8 

वसु विधिके वश वसुधा सबही परवद्ञ अति दुःख पाव । 

तिहि दुःख दुर करन को भविजन अघ जिनाग्र चढ़ावे ॥ परम० 
ख््ह्योप्रो ग्रनध्ययद्प्राप्तये अध्य नि्दंपामीति स्वाहा ॥ ६ ह 

जयमाला, दोहा । 

आठ कर्म हनि आठ गुण प्रगट करे जिन रूप । 
सो जयवन्ती भुजवली प्रथम मये शिव मृप ॥ 


फच पूजा उा6ठ उप १७१ 





कुसुमलता घन्द 


से ज़गतार शिरोमणि क्षम्मिय वश अशस महान। 
हें जग पन हितफारी दीनौ जिन उपदेश प्रमाण ॥ 
क्रपति मुद जिनफे शत सुत जे भरत पहिचान। 
ऊँ रे श्री ऋषपभदेय लशिनसों जयघन्त सदा जगजाना॥ ९ ॥॥ 
जिनफे द्वितीय सद्ठादेवी शुद्धि नाम 'सुनन्दा' गुण की खान। 
रूप शोल सम्पन्न मनोहर तिनकफे सुत सुज़बली मद्दान॥ 
सवापद्य शत धनु उन्नत तनु हरितवरण शोभा असमान। 
चेहरलमणि पर्यत सानो मील कुछाचछल सम धिर जान॥ २॥, 
तेजबन्त परमाणु जगत में तिन फर रचो शरीर प्रमाण। 
शन बीरत्व गुणाकर जाको निरसत हरि दरप उर आन ॥ 
घीरज्ञ अछुल यरू सम नीरक्ष सम वीराप्रणि अति घलवान | 
जिन छबत्रि लम्वि मनु शशि छपि लाजे फुसुमायुध लीनों सु पुमान ॥ ३ ॥ 
याल समे जिन याल पन्‍्द्रमा शशि से अधिक घरे दुतिसार। 
जो गुरुदेव पढाई विद्या शत्र शाम्र सव पठी अपार॥ 
ऋषपभदेव ने पोटनपुर के नूप कीने भुजवली कुमार । 
दई अयोध्या भगतेश्वर को आप बने प्रभुनी अनभार ॥४॥६ 
' राजकाज घठखण्ड महीपति सब दल ले चढ़ि आये आप। 
बाहुबलि भी सम्मुख आये भन्त्रिन त्तोन युद्ध दिये थाप॥ 
रष्टि नीर अरु मट्ठ चुद्ध में दोनों तप कोनो बल घाप। 
वृधा ध्वानि ठक जाय संन्‍्य की यातें लडिये आपॉ-आप॥ ४ ॥ 
सरत भुजवलछी भूषति भाई उतरे समर भूमि में जाय। 
रष्टि नीर रण थे चक्रपति महयुद्ध तव करो अधाय ॥ 


$ 


8 &|$ 43% 68 
कु 4|४ 48॥% £[$ 
ती 


१७2 जन पूजा पाठ सप्रदद 


पशतल चघलत-चलत अचढा तब कंपत अचल शिखर ठद्दराय । 
निपधघ नील अचलाघर मार्नों भये चढछाचल क्रोध बसाय॥ ६ ॥ 
मुज विक्रमवलबाहुबलीन लये चक्रपति अधर उठाय। 
चक्र चलायो चक्रपति तव सो भी विफल भयो तिहि ठाय॥ 
अति प्रचण्ड भुजदण्ड सुंड सम न्प शार्डू छ बाहुबलि राय। 
सिदासन मगवाय जासप अग्मज को दीनों पघराय ॥७॥) 
राजरमा रामासुर धुन में जोबन दमक दामिनी जान। 
भोग भुजड्ग जद्) सम जग को ज्ञान त्याग कीनों तिद्दि थान 
अष्टरापद पर जाय वीरनृप वीर बत्रती घर कीनों ध्यान। 
अचल अद्ज निरभद्ञ सद्ध तज सवतसरकलों एक स्थान । ८॥ 
विपघर वम्बी करी चरनतल ऊपर बेल चढी अनिवार। 
युगनद्वा कटि बाहुवेढि कर पहुँची वक्षस्थल परसार ॥ 
शिर के केश बढ़े ज्ञिस मांहीं मभचर पक्षी वसे अपार। 
धन्य-धन्य इस अचल ध्यान की मद्दिमा सुर गावे उरघार॥६॥ 
करमनाशि शिव जाय बसे मभु ऋषभेश्वर से पहले जान! 
अष्ट गुणाद्वित सिद्ध शिरोमणि जगदीश्वर पद लयो पुमान | 
वीरत्रती वीराश्रगन्य प्रभु॒ वाहुबली जगधन्य महान | 
वीरबृत्ति के काज जिनेश्वर नम सदा जिन विम्ब प्रमान ॥ १०॥ 


दोहा--श्रवरणाबेलगुल विध्य गिरि जिनवर बिब प्रधान । 
सन्तावन फुट उत्तड़ तनी खडगासन अमलान ॥ ३॥ 


अतिशयवन्त अनन्त बल धारक बिब अनूप । 
अर्घ चढ़ाय नमों सदा जे जे जिनवर मभ्रप ॥ २॥ 
३» हु वर्तमानावसर्पिणी समये प्रथम मुक्तिस्थान प्राप्ताय कर्मारि विजयी वीराधिवीर 


चीराग्ररी श्री बाहुबलि स्वामिने अन्धपद प्राप्ताय महःर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
इत्यप्ञीवादि- 
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श्री विष्णकरमार महामुनि पूना 
(छा छन्द [ 
विष्यफुमार  महामुनि को ऋदि भई। 
नाम पिछिया तास सकल थ्ानन्द ठई॥ 
सी मृनि आगे एथनापुर के बीच में। 
मुनि बचाये रक्षा कर वन दीच मे॥१॥ 
तहा भयों खानन्द सर्द जीवन घनों। 
जिभि सिन्तामणि रत एक पायो मनो॥ 
सब पुर में जे कार शब्द उचरत भये। 
मुनि को देव आहार जाप फरते भग्रे ॥ २॥ 
छी हा ऐ। विप्ण रात पुनिभ्णे " लग ध्यतर एवतर सर्वोपट भाएानने । 
छी ही यो दिषएएआर एलिफ्र  छप्न विए निद्ठ 6 2 स्पापन । 
अल की थो विकार मलियों। अग्र मगे संमित्तों मेवे मं ६०८ समिधीकरयों । 
चाल--सोलह कारंप पूजा की, अधाष्टक | 
गद्धाजल सम उज्ज्यछ नोर, पूजो विप्णुकुमार सुधीर | 
दयानिधि होव, जय जगबन्ध दयानिधि होय॥ 
सप्त सैकट्रा मुनिवर जान, रक्षा करी विष्णु भगवान | 
दयानिधि होब, जय जगवन्धु दयानिधि होय॥ 
४० ली ही विप्दुएमपर मुनिभ्यों नम जउच्मणराशइत्युविनाशनाथ एतठ निवपामीति रवाहा 
मलयागिर चन्दन शुभसार, पूजो श्रीगुरुवर निर्धार । 


दयानिधि होय, जय जयवन्धु दयानिधि होय ॥ सप्त० 
45 से ड्री विध्युवुमार मुनिम्यो मम अंवणातापधिनाइनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा । 


०, «कक, 3, + !३ के पका. 2 कह इक; 


अवेत अखण्डित अक्षत लाय, पूजो श्रीमुनिवर के पाय । 
दयानिधि होय, जय जगबन्धु दयानिधि होय॥ सप्त० 
<3% ही श्री विष्णुकुमार मुनिम्यो नम जक्षयपदप्राप्ये जश्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


कमल केतक्की पुष्प चढाय, मेटो कामवाण दुःखदाय । 
दयानिधि होय, जय जगबन्धु दयानिधि होय ॥ सप्त० 
४» ही श्री विष्णुकुमार मुनिम्यो नम कामवाणविध्वसनाय पुष्प निवपामीति स्वाहा । 
लाड्‌ फेनी घेवर लाय, सब मोदक मुनि चर्ण चढाय । 
दयानिधि होय, जय जगबन्धु दयानिधि होय ॥ सप्त० 
< ही श्रो विष्णुकुमार मुनिम्थो नम श्षुधारोगविनाइनाय नेवेद्य निर्वपामीति स्वाहा । 
घुत कपूर का दीपक जोय, मोहतिमर सब जावे खोय। 
दयानिधि होय, जय जगवन्धु दयानिधि होय ॥ सप्त० 
<* ही श्री विष्णुकुपार मुनिभ्यो नम मोहान्धकारविनाजनाय दीप निवपामीति स्वाहा 
अगर कपुर सुधृप बनाय, जारे अष्ट कर्म दुःखदाय । 
दयानिधि होय, जय जगबन्धु दयानिधि होय ॥ सप्त० 
ऊँ ही श्री विष्णकुमार मुनिम्यो नम भष्टकर्मदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा । 

लोग लायची श्रीफल सार, घूजो श्रीमुनि सुखदातार । 
दयानिधि होय, जय जगबन्धु दयानिधि होय ॥ सप्त० 
<» ही श्री विष्णुकुमार मुनिभ्यों नम मोक्षफतप्राप्तये फल जिवेपामीति स्वाहा । 

जल फल आंठो द्रव्य संजोय, श्रीमुनिवर पद पूजो दोय । 
दयानिधि होय, जय जगबत्धु दयानिधि होय ॥ सप्त० 
<* ही श्री विष्णुकुमार मुनिभ्यो नम भ्नधपदप्राप्तये अध्य निर्वपामीति स्वाहा | 





अथ जयमाला। 
दोहा--भावण शुरू सु पूर्णिमा, मुनि रक्षा दिन जान । 
रक्षक विष्णुकुमार मुनि, तिन जयमाल बखान ॥ 


चाल-न्द भुजन्नप्रयात । 
ही बिध्णु देवा एरू चर्ण सेवा, दरो जन फी बाधा सुनो टेर देवा। 
गजपुर पधारे मद्दा सुकपरफारी, धरो रूप वामन सु सन में विचारी ॥ 
गये पास यलि ये हुआ यो प्रसम्ना, जो मांगो सो पायो दिया ये वचतन्ना । 
मुनि नीन रस मांगी भरनी सुताप, 5ई ताने ततछिन घु नहिं दील थापे ॥ 
कर पिफ्रिया मुनि सु झाया बटाई, जगह सारी लेली सु उग दोफे मांधदी । 
घरी नीसरी उुग बली पीट मांद्ी, सु मांगी क्षमा तथ यली ने बनाई ॥। 
जल फी उु श्रष्ठि फ्री सुय्फारी, सरव अग्नि क्षण में भई भस्म सारी । 
टरे सर्य उपसर्ग श्री सिष्णु जी से, भई जे जेकारा सरव नप्रही से॥। 


चौपाई । 


फिर राज़ा फे हुक्‍्म प्रमाण, रक्षाधन्धन वधी सुजान। 
मुनिवर घर-धर फियो विद्दार, श्रावक जन तिन दियो अद्दार ॥ 
जा घर मुनि नहिं आये कोय, निज्ञ दरवाजे चित्र सु लछोय। 
स्थापन फर तिन दियो अद्वार, फिर सब भोजन कियो सम्हार॥ 
उव से नाम सल्वना सार, जन-धर्म फा दे ट्यौह्ार। 
डुद्ध क्रिया फर मानो जीव, जासों धर्म बढ़े सु अतीव ॥ 
धरम पदारय जग में सार, धर्म थिना भूठो ससार। 
श्रावण शुद्ध पर्णिमा जब होय, यह दो पूजन कीजे छोय॥ 


कक आया व! जाए जनमत्‌ 





सब भाइन की दो समम्काय, रक्षावन्धन कथा सुनाय। 
मुनि का निज घर करों अकार, मुनि समान तिन वेहु अद्दार ॥ 
सवके रक्षा बन्धचन बाघ, जैन मुनिन की रक्षा जान। 
इस विधि से मानों ह्योहार, नाम सलना है ससार॥ 


घत्ता। 
मुनि दीनदयाला सब दुःख टाला, आनन्द मारा सुखकारी | 
“रघु सुत' नित वन्दे आनन्द कन्दे, सुक्व करन्दे हितकारी ॥ 
३» हो श्री विष्णुकुमार मुनिम्यों श्र्ध निर्वेपामीति स्वाहा । 
दोहा--विष्णुकुमार मुनि के चरण, जो पूजे धर प्रीत । 
“रघु सुत' पा स्वर्गपद, लहे पुण्य नवर्तीत ॥ 
इत्याश्ीर्वादि । 


हमारा ककत्तंव्य 


बाल विवाह, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह्द और कन्या विक्रय या 
वर विक्रय जैसी घातर दुष्ट प्रथाओ का वहिष्कार करना | 


माता-पिता का आदश प्रदाचारों ग्रहस्थ होना । 
अपने बालका को सदाचारो बनाना । 
सन्तति को सुशिक्षित बनाना । 
बालकों म एमी भावना भरना जिससे वे बचपन से द्वी देश, जाति 
और बघर्म की रक्षा करना अपना कत्तंब्य सममे । 
--'वर्णी वाणी” से 


छत पूछा पार माए १७७ 


रविगप्रत पूजा 
यह भवजन हितकार, सर रवित्रत जिन रही । 
फरह भव्यजन लोग, से मन देके सही ४ 
पूजों पार्ष जिनेन्द, शियोग लगाय के। 
मिट सकहू सन्ताप, घिले निधि आय छे॥ 
सति साथर इक सेठ, कथा घन्धम छझही। 
उन्हीं ने यह पृजा फा. आनन्द ल्ी॥ 
चुख सम्पत्ति सन्‍्ताम, अठुरू निधि लीजिये। 
तात रचित्रदद सार, छो भविजव फीजिये ॥ 
दोहा--प्रणमो पाए्व जिनेश को, हाथ जोड़ शिरनाय । 
परभव सुख के कारने, पूजा कहे बचाद ॥ 
एक पार बत् के दिना, ए्टी पूजन ठाद। 
ता पन्‍्य सुरत सम्पतति रहे, सिश्चय छीमे सान ॥ 


० हो थी पता ददाय जिनिस्ट्र ! झ्प्र लपगर धपतर मपीपर शाह्रानन 


इक हे पार्पाीयय । छग्म मम सक्तिद्रितों भष भष पपद 

अधापट्रफ ॥ 
उज्म्यछ जछ भरके अति छाणोें, रतत कटोरन मांहों । 
धार देत अति हम बद्मावन. जन्म जरा पघिट जाहीं॥ 
पारसनाड जिनेश्वर पृ्जों, रविश्रत के दिन भाई। 
सुझछ ऊरण्ते बह होय, ठुरत ही आनन्द मंगलूदाई ॥ 


है? हूं थी प्रग्यताय ६ नेस्ट्राय घन्‍्मसछयुधिनारानाय जकू निर्षपामीति रपाएा ॥ १॥ 


की 
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मलयागिर केशर अति सुन्दर, कुमकुम रंग बनाई । 
घार देव जिन चरणन आगे, भव आताप बसाई ॥ पा० 
3० हुं श्री पाईर्वनाय जिनेन्द्राय ससारतापविनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्थाहा ॥ २॥ 
शोती सप्त अति उज्ज्वल, तन्दुल ल्यावों नीर पखारो । 
अक्षय पदढके हेतु सावसों, श्रीजिमवर ढिग घारो ॥ पा० 
$> हीं श्री पाइर्वनाथ निनेन्द्राय क्क्षयपद्प्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
बेला अर मचकुन्द चमेली, पारिज्ञात के ल्यावो । 
चुन-चुन श्री जिन अमन चढ़ावो, मददांछित फल पावो॥ पा० 
&# हीं भ्री पार्श्वनाध जिनेन्द्राय कामवाणचिव्वतनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४॥ 
बावर फेली गोजा आदि, घुत में लेत णएकाई। 

कलानव जार सवोहर भरके, चरणन देत छाई ॥ पा० 
ऊ ही श्री पार्श्यनाथ जिनेन्द्राय शरुघारोगविनाशनाथ नेवेद्य निवपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 

ला तर ९ 
प्णिद्वर दीप रतनप्तय, लेकर जगमग जोत जयाई । 
लिवले आगे आरति करके, दोह तविलिर नस जाई ॥ पा० 
39 टीं श्री पार्ट्वनाथ जिनेन्द्राय मोहान्धकारव्निशनाय दीप निर्दपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
चूर्लकर भलयाभिरि चन्दुन, धूप दशशांव बचाई । 
कप गे (४ बिके (६ 

दद णवक में खेथ कावलों, कमंदाश हो जाई ॥ पा० 
ऊ हीं कली पारवंनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय यूप विर्दपामीति स्वाहा ॥ ७॥ 
श्रीफल आदि वदाम सुपारी, भांति-खांतिके छाबो । 
'हीजिन्चरण चढ़ाय हषेकर, तादें शिवफछ णावों ॥ पा० 
89 हीं श्री पार्र्वनाघ जिनेन्द्राय मोक्षफलप्रामये फल निर्दपामीति स्वाह्य ॥ ८ ॥ 
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जलू गन्धादिक अछ दरब ले, अघ बनावो भाई । 
दे कर 
नाचत गावत हुवे भादलों, कश्चन थार सराई ॥ पा० 
४० हाँ श्री पार्र्वनाय जिनेन्द्राय अन्पद्प्राप्तये अघ निर्वपामीति स्पाहा ॥ ९५ ॥ 
गीति का छुन्द । 
भत्र वचत काय विशुद्ध करिके पाश्वनाथ सु पूजिये। 
जल आदि अध पवाय भविजन भक्तिवन्त सु हजिये ४ 
पूज पारलताथ जिनवर सके सुख दातारजी॥। 
के करत है मर मार पूजा लहत सुब्ख अपारजी 
जयमाला, दोहा। 
यह जग में विख्यात है, पारसनाथ लहांन । 
जिवग्रुणकी जयधालिका, भाषा करें बखान ॥ 
जय जय प्रणमों श्रीपाब्मेदेव, इन्द्रादिक तिनकी करत सेव। 
जय जय सु बनारस जन्म लीन्ह, तिहुँ लोकविप उद्योत कीन ॥ 
जद 
जय जिनके पितु श्री विश्वसेन, तिनके धर भये सुख चन एन | | 
जय पबामादेवी मातु जान, तिनके उपजे पारस महान ॥ 
जय तीन लोक आनन्द देन, भविजन के दाता भये ऐन। . 
जय जिनने प्रभुको शरण लीन, तिनकी सहाय ग्रश्ुुजी स्तो कीन ॥ 
जय नाग नागनी सये अधीन, प्रश्न॒ु चरनन लाग रहे प्रवीन | 
तजके जु देह सो स्वर्ग जाय, धरणेन्द्र पश्चमावतती भये जाय ॥ 
जे चोर अज्षगा अधम जान, चोरी दज ग्रश्चु को धरो ध्याव | 
जे मतिसागर इक सेठ जाथ, जिन रघिव्रत पूजा करो ठान ॥ 
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तिनके सुत थे परदेश मांहि, जिन अश्युभ-कर्म काटे सु वाहि। 
जे रविश्रत पूजन करी सेठ, तो फल कर सबसे भई मठ ॥ 
जिन-जिनने प्रशभुद्ी शरण लीम, तिन ऋद्धि-सिद्धि पाई नवीय । * 
जे रवित्रत पूजा करहि जह, ते सुक्ख अनम्तानन्त लेय ॥ 
धरणेन्द्र पत्रावती हुए सहाय, प्रश्ठ भक्ति जान तत्काल जाय | £ 
पूजा विधान हृहि विधि रचाय, मन वचन काय ठीनों लगाय ॥ -, 
जो भक्ति भाव जेमाल गाय, सो नर सुख सम्पत्ति अतुल पाय। 
वाजत यृदड़् वीनादि सार, गावत-नाचत नाना प्रकार॥ 
तन नन नन नन ताल देत, सन नन नन तन सुर भरसु लेत। 
ताथेई थेई थेई पग धरत जाय, छम्तठम छमछम घुघरू बजाय। , 
जे करहिंनिरति हहि भांति-भांति, ते लहहि सुख्य जिवपुर सुदात ॥ 


दोहा--रविब्नत पूजा पाश्व की, करे भविक जन कोय ॥ 
घुख संपति इहि सव लहे, तुरत महासुख होय ॥ 


अडिछ--रविश्रत पाश्व॑ जिनेन्द्र पूज भवि मन घेरे ॥ 
भव-सव के आताप सकल छिन में टरें ॥ 
होय सुरेन्द्र नरेन्द्र आदि पदवो हछहें। 
सुख-सम्पति सनन्‍्तान अटछ लक्ष्मी लहें॥ 
फेर सर्व निधि पाय भक्ति अनुसरे। 


नाना विधि सुख भोग वहुरि शिव तियवरे ॥, 
३» हीं श्री पाईर्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णा्ध तिर्वपामीति स्वाहा 


जत पूज। ५७ समर व्प 








चीपावली पूजा 
नया वसता 

दीपावली के दिन सन्ध्या की शुभ बेला व शुभ नक्षत्र मे नीचे लिखी 
रीति से पूजा करके नह बद्दी का मुहूर्त तथा दीपों की ष्योति करें । 

कुदुम्ब के अभिभावक या दुकान के मालिक को एक्काग्र एवं प्रसन्न चिच 
से घर या दुकान के पवित्र स्थान में पर्व या उचर की ओर मुख करके 
पूजा प्रारम्भ करनी चाहिये, पूजा करनेवाले को अपने सामने एक चौकी 
पर पूजा की सामम्री रख लेता चाहिये ओर दूसरी चौकी पर सामप्री 
चढ़ाने का धाल रख लेना चाहिये। इन दोनों चौकियों फे आगे एक चौकी 
पर केशर से 3 लिख कर शासत्रजी को विराजमान करें। 

पश्चात्‌ व्यापार फी व॒द्दी मे सुन्दरतापूर्वक फेशर से स्वस्तिक लिखे तथा 
दावात कलम के मौलि वाध कर सामने रखें । 

पूजा प्रारम्भ करने के पूर्व उपस्थित सज्जनों को नीचे लिखा शोक बोर 
कर केशर का तिलक कर लेना चाहिये। उपस्थित सज्नों को भी पूजा 
बोलना चाहिये व शान्तिपूर्वक सुनत्ता चाहिये। 

तिलक मन्त्र 
मंगलम्‌ मगवान वीरो, मगलम्‌ गीतमो गरी। 
मगलमू कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोष्स्तु मंगलम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपरिथित सजनों को तिलक करना चाहिये। 
मद्भुल कलश को स्थापना 
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कलश को जछ से घोकर सुपारी, मृग, हल्दी की ग्राठ धनिया के 
दाने नवरल्न अक्षत, पुष्प आदि डाल कर जल से परिपरित कर, छाल 
कपड़े से मोली द्वारा वेष्ठित नारियछ को कलश के मुख पर रखे पश्चात 


ऊ अब मगवतो महापुरुषस्थ श्री मंदादि व्रहरों मतेःस्मिन तुतन वसना 
बड़त कर्मशि होम मण्डप मृमि शुद्धयर्थ पात्र शुद्धयर्थ क्रिया शुद्धयर्थ झान्त्यर्थ 


पुण्याहवाचनार्थ नवरत्रगन्धपुष्पाक्षतादि बीज फत सहित-चुद्ध प्रासुक तीर्थ जत्न पूरित॑ 
' बद्भल कतग्ञ संस्थापन करोम्यह । 


भवी क्षवी ह स॒ स्वाहा | श्रीमज्निनेल् चरणारविन्देष्वानन्द मक्ति सदास्तु । 
जन्न्रोचारण करके शाब्षजी की चौकी पर चावलों के बनाये साथिये 





पर मद्गल कलश स्थापन करे । 


साधारण नित्य नियम पूजा करके श्री मह्लावीर स्वामी की ओर 
सरस्वती की पूजा करें--सरस्वती पूजा मे फल चढाने के बाद शाख्जी के 
लिये शुद्ध वस्र या वेस्टन चढावें। पूजा के पश्चात्‌ कप्रुर प्रज्वलित कर 
श्रद्धापृर्वक खड़े दोकर सव लछित-ध्वनि से नीचे लिखी आरती बोले। 





लिनवाणी मात्ता की आरती 
जब अम्बे वाणी, माता जय अम्बे वाणी । 
तुमफो निशि दिन ध्यावत सुर नर मुनि ज्ञानी ॥ देर ॥ 
भ्रीजिन गिरितिं निकसी, गुरु गौतम वाणी । 
जीवन भ्रम ठम नाशन, दीपक दरशाणी ॥ जय० ॥ १॥ 
कुमत कुलाचल चूरण, वजत्ञ सु सरधानी। 
नव नियोग निक्षेपण, देसन दरशाणी॥ जय० ॥ २॥ 
पातक पहू प्णानछ, पुन्प परम पाणी। 
मोहमहारणय डुबत, वारण नौकाणी ॥ जय० ॥ ३ ॥ 
लीकालोक निद्दारण, दिव्य नेत्र रधानी। 
निज पर सेद दिखावन, छरज किरणानी ॥ घग० ॥ ४॥ 
थरावर मुनियण जननी, तमही श्ुणझानी। 
सेवक लस सुखदायक, पावन परमाणी ॥ जय० ॥ ५४ ॥ 


पग्मात्‌ नीचे लिखे अनुसार घद्दियों में स्वस्तिकादि लिख कर घीद 
धंदत्‌ , विक्रम संवत्‌ , एस्वी सन, निती, चार, तारीख आदि छिसें। 
पक्षी मद्ावीराय नसः 
घी 
भी टाभ पत्नी धी श्री शुभ 
श्री मी श्री 
शी श्रीकडी सी 
- श्री ऋषभाय न्म* ली. भी श्री थी श्री; बर्घमानाय सम: 
श्री शौतम शणधराय नम श्री किनमुखोदूभवसरस्वतीदेव्य तम३ 


श्री फेबलछ्तानल«मी दैल्ये नम; 





श्री भक्तामर सतोन्न पूजा 
39 जय जय जय । नमोष5स्तु नमो5स्तु नमो5स्तु ॥ ' 
अनुष्ट्प्‌। ह 
परमज्ञान वाणासि , घाति-कम प्रघातिनम्‌ । 
महा धम प्रकर्तारं, वन्देहहमादि नायकम्‌ ॥ 
भसक्तामर महास्तोत्रं, मन्त्रपूजां करोम्यहम््‌ । 
सर्वजीव-हितागारं, आदिदेवं नमाम्यहम्‌ ॥ 
ऊँ हीं श्री आदिदेव ! अत्र अवतर अवतर सबोषट आह्वानन । 


3» हीं श्री आदिदेव | ध्षत्र तिष्ठ तिठ्ठ ठ 5, स्थापन । 
3» हों श्री भादिदेष | अत्र मम सच्तिद्वितो भव भव घषट्‌ सपल्निधापण । 


अथाप्रक । 
सुरसुरी नदसंभूत जीवनेः सकरू ताप हरः सुख कारण: । 
वृषभनाथ वृषांक समन्त्रितं शिवकर प्रयजे हत किल्विषं ॥ 
३ हों श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय जन्ममृत्युचिनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाह्य ॥ १ ॥ 
मलय चन्दन मिश्रित कुंकुमेः सुरभितागत षटपद नंदनेः। इ० 
| ही श्री उषमनाथ जिनेन्द्राय ससारतापविनाशनाय चन्दन निर्चपामीति स्वाह्दा ॥ २ 
कपम्तल जाति समुद्ूधवतन्दुलेः परम पावन पश्च सुपुझकेः | छु० 
उ०» हीं श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय भक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाह्दा ॥ ३ ॥ 
जलज चंपक जाति सुमालती,वकुलपा डलकंद छु पृष्पकेः । ० 


ऊ हीं श्री घषभनाथ जिनेन्द्राय कामवाणपिध्वसनाय पुष्प निर्चपामीति स्थाहा ॥ ४ ॥ 


वटक खज्जक मडुक पायस विविध मोदक व्यस्जननषटरसः। तू० 
3० हैँ श्री बृषमनाथ जिनेन्द्राय क्षुपारोगविनाशनाय नवेय निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 


रविकर बा आर, के बिक 
रविकर द ति सन्निम दीपके: धवलसोह घमांध निवारके:। बु० 
ही। ही ए्रर्मनाय लिनेन्दराय मोइष्न्चफारब्निशनाय दोप निर्षपार्म,ति स्वाहा ॥ ६ ॥ 


स्वगुरु घूएभर घंटनिएितें: प्रतिदिशंभिलितालिसमूहकेः | हु० 


उ+ हरि री यूपमनाण श्निन्द्राय अष्फर्मददनाय धृष निर्षपामीति स्पाहा ॥ ७॥। 


सरस निश्ुुकलांगलि दाड़िमिःकदलि पुन्नकपित्यशुभे-फलेः। छू ० 


83 ही को इपशनाप जिनेनस्द्राय मोप्षफलप्रामये फल निर्धपामीति हपाहा ॥ < ॥ 
पु बिक: का] (१० 
सलिल गंध शुभाक्षत पुष्पकेश्चरु सु दीप सु धूप फलाघकेः । 
जिनपति च यजे सुखकारकं, वदति मेरु छु चन्द्र यत्तीश्वरं । चु० 


४> हीं थी एप्मनाय जिनेन्द्राय भनघंपदप्राप्तवे अप निर्बपामीति स्पाहा ॥ ९ ॥ 
प्रत्येक इलोक पूजा 

( अक्तामर स्तोन्न का एक एक श्लोफ पढ़ फर नीचे लिखे क्रम से 
5 हीं घोल फर अर्थ चढ्वाना चाददिये।) 

3 ही प्रषत देष समूह मुउुद्ाप्रमणि महा परापान्पछार विनाशकाय भी भादि ' 
पएरमेरचराय अप निर्यपामीसि स्पाहा ॥ १ ॥ ह 

उ> हों गगघधर चारण समस्त रुपीद्धचन्दिल्सरेन्दव्यन्तरेन्द्रनागेन्द्र चतुविध 
सुनीद्धस्तगित बरणारविन्दाय थ्री आदि परमेरपराय भपे निर्षपामीति स्वाहा ॥ २ ॥ 

ऊ हीं विगतयुद्धिगग्षों पद्गरसद्दित श्री मानतुफ्राचार्य भक्तिसद्विताय श्री भादि 
परमेश्दशाय अपर निर्वणमीति स्पादा ॥ ३ ॥ 

छह ही प्रिभुषनगुणसमद चन्द्रकान्तिमणितेजशरीरसमल्त सुरनाथ स्तवित 
थी कादि परमेश्यराम अर्य निर्यपामीति स्पादहा ॥ ४ ॥ 

छः ही पसमपतत गणघरादि झुनियषर भ्रतिपालफ झुगवालवत श्री आदिनाथ 
परमेरवराय सर्द निर्षामीधि स्वाहा ॥ ५॥ 

कऊ ही की प्निल्न चन्द्रभरिसय॑ सौर्य तुच्छमक्ति बहु सुखदायकाय 
श्री ब्रिनेन्द्राय थादि परमेश्यराय अप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 


श्री अनन्त मद पातक सर्व विप्नविनाशकाय तथ, ल्तुततिसीज्यदायफाय 
थी आदि परमेश्वराय अर्ध निवपामीति स्थाह्या ॥ ७ ॥ 
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३» हीं श्री चिनेन्द्र स्तवन सत्पुरुचित्त चमत्फाराय श्री क्रादि परमेश्यराय अघँै० । 
४» हीं जिनपूजनस्तवन कथाश्रवणेन समस्त पाप विनाशक्राय जगत्व्रय भव्यजीब 
भवपिप्तननाशसमर्थाय च श्री आदि परमेश्घराय अघ निर्षपामीति स्वाह्दा ॥ ९५ ॥ 
4» हीं त्रेलोक्यगुणमण्डितसमस्तोपमासहिताय श्री आदि परमेश्बराय अध॑० ॥१०॥ 
३० हीं श्री जिनेन्द्र दर्शनेन अनन्त भव सच्चित अघसमूह घिनाशकाय श्री प्रथम 
जिनेन्द्राय अध निर्वपामीति स्वाहा ॥ ११ ॥ 
ऊ हीं त्रिभुवन शान्त स्वरूपाय निभुबन लतिलकाय मानाय श्री आदि 
परमेश्चराय अध॑ निर्वपामीति स्वाहा ॥ १३ ॥ 
४» हीं त्रेलोक्यविजयरूप अतिशय अनन्तचन्द्र तेजजित सदातेज पूजमानाय 
श्री आदि परमेरवराय अधी निर्वपामीति स्घाहा ॥ १३ ॥ 
3» हीं शुमगरुणा तिशयरूप बत्रिभुवनजीत जिनेन्द्र शुण घिराणमानाय श्री प्रथम 
जिनेन्द्राय अ्घे निर्वपामीति स्थाहा ॥ १४ ॥ 
३० हीं मेरुचन्द्र अचलशील शिरोमणि व्रतोद्यराजमण्डित चतुधि धषनिता घिरहित 
शीलसमुद्राय श्री भादि परमेश्यराय अधे निर्वपामीति स्वाद्य ॥ १५ ॥ 
३» हीं धृम्नस्नेह बातादि बिप्नरहिताय श्रेलोक्य परम केवछ दीपकाय श्री प्रथम 
जिनेन्द्राय अध॑ निर्वपामीति स्थाद्दा ॥ १६ ॥ 
5७% हीं राहु चन्द्र पूजित कर्म प्रकृति क्षयति निवारण ज्योतिरूप लोकद्ूयाबलोकि 
सदोदया दि परमेश्यराय श्र निर्घपामीति स्वाहा ॥ १७ ॥ 
3» हीं निद्योदयादि रूप राहुना अग्रसिताय प्रिभुवन सर्च कछा सहित - 
पिराजमानाय श्री आदि परमेश्बराय श्घ निर्धषामीति स्वाहा ॥ १८ ॥ 
३» हीं चन्द्र सूर्योदयास्त रजनी दिषस रह्डित परम केबलोदय सदादौपि 
पिराजमानाय श्री आदि देवाय आदि परमेश्वराय अध॑ निर्वपामीति स्थाहा ॥ १९॥ 
३» हीं हरि हरादि ज्ञानसहिताय सर्वज्न परम ज्योति फेबलज्ञान सहिताब'” 
श्री आदि परमेश्वराय अध॑ निर्वपामीति स्वाहा ॥ २० ॥ 
३» हीं प्रिभुषन मनमोहन जिनेन्द्ररूप अन्य टृष्टान्त रहित परम बोघ मण्डिताय 
श्री आदि जिनाय परमेश्धराय अघ निर्वपामीति स्थाहा ॥ २१ ॥ 
३# हीं त्रिभुवन घनितोपमारद्दित श्री जिनबर माताजनित जिनेन्द्र पूर्व दिय 
मास्कर केबलज्ञान भास्कराय श्री आदिद्नद्ञ जिनाय अर निर्यपांमीति स्वाह्य ॥ १३ ॥ 
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उ हीं प्रेलोस्य पापनादिह्मपर्ण परमाष्टोतर शत लक्षण नए शत व्यक्षगसमुयाय 
एक हर भए मम्धिताय धी आदि सिनेन्द्राय अपर निर्धषामीति सदाहा ॥ २३ ॥ 
उ> है प्रद्ा दिप्णु भीएम्ड गधपति प्रिभुष्ग दपत्प सेयिताय सेपिफाय भी भादि 
परमेश्थराय र्प भिर्वेयामोंति रदाहा ॥ रझछ ॥ 
य० ही एुद्धिएरगाझ देोपधर मद्यादि सम्ध्तानम्तनामसरिताय थी भादि जिनेन्द्राय 
परमेग्पराय स्र्प निर्षषिमीति सपाहा ॥ २५॥ 
उत कस अधोगम्पोद लोस्प्रय झताटरोराधिनमस्यार समस्तातिरोद्ठसिनाशर 
पिसुयनेग्दर सबोदधि तरण तारय समर्पाय भी षादि परमेरपराय ध्षप॑न ॥ २६ ॥ 
उ* ही परमगृपाधित एचादि भश्गुभरदिताय भरी जाए परमेर्पराय भप॑० ॥२जा 
सी ए झगीर एफ प्राधिहार मदिताय परभेदपराय णर्प मिर्वपामीति स्पाहा ॥र८ा) ; 
एई ही पिहाएम घ्ागिदां सद्दिताय थी प्रधम सिनेद्याय शर्प निर्यषामीति० ॥२५७ 
क# ही रत पष्ठि पामर प्रातिएर्य सहिताय श्री प्रथम जिमेन्द्राय भप्ण ॥ ३० ॥  । 
उ? हो एप्रपर प्रातिद्वार्य छद्दिताय धी छादि परमेरपराय णप॑ निर्यपामीति* ॥३१| 
आयी भशदरघोटि पादिय प्रातिदाद सर्दिताय धी परमादि जिनाय जप ॥३शा: 
४2 हीं समस्त पुष्प चातिरि प्रान्दार्य छद्दिताय भी भादि भिनेन्द्राय भप॑० ॥३३॥ 
+> ही ढोटि माम्धर प्रमा मगिदित गामप्शल प्रातिहार्य पद्दिताय भी परमादि 
दिनाय धरप्ष निर्षषार्मीति स्वाहा ॥ ३४ ॥ 
उ+ ही सतिद उपर पटमगरशितिण्वनि योजन प्रमाण प्रातिहार्य सप्रिताय - 
थी शादि परमेग्गराय धर्ष निर्ंपामीहिं सदाहा ॥ ३५ ॥ 
ऊ ही एम दमतोपरि गमन देषह्तातिगय सद्दिताय भ्री भादि परमेदवराय शर्पष० ॥३६॥ 
डी ध्रमोपेश समये समवदयरण विभूति मणप्णिताय थी आदि परमेश्यराय अप ॥3 जा] 
छ की मध्नध्गसिसर॒ण सुर ग्ेस्द मदादुर्दर भय विनाशकाय श्रीजिनाय परमेश्यराय अधे० 
>> ही शधादिदेव नाम प्रसादान्मद्रासिए मय विनाशकाय श्रीयुगादि परमेश्पराय भपे०॥३९ा 
ऊ# की मदापदिि विद्वमक्षण समर्थ सिमनाम जल भिनाश्फाय श्री आदि अप्मणे 
* परमेदजराय धर मिर्षपामीति स्शाहा ॥ ४० ॥ 
3» ही रकनयन घर्ष दिन नागदमन्यौपधि समस्त समय घिनाशकाय भ्री जिनादि 
परगेदपराय श्र्प निर्यषामीति ध्याएा ॥ ४१ ॥ 
झट मद्ाप्रमाम मय पिनाश्यकायसर्पापरक्षणकराय थी प्रमम जिनेस्ट्राय परमेश्वराय भधे ० ॥४१४ 


जे 
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३» हीं महारिपुयुद्धे जयदायकाय श्री आदि परमेश्वराय अध निर्बपामीति स्वाहा ॥४३॥ 
उ> हीं महासमुद्र चलितवातमदहादुर्शय भय विनाशकाय श्री जिनादि परमेश्वराय अघे ० ॥४थ४॥ 
3७ हीं दग प्रकार ताप जलघराष्टादश कुप्ट सन्निपात महद्रोग विनाशकाय 
परमक'मदेवरूप प्रकटाय श्री जिनेश्बराय अध॑ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४५ ॥ 
3» हीं मद्दावन्धन आपाद कप्ठ पर्यन्त बरिकृतोपट्रच भय विनाशकाय श्री भादि 
परमेर्वराय अध निर्वपामीत्ति स्वाहा ॥ ४६ ॥ 
४» ही सिंह गजेन्द्र राक्षस भूत पिशाच शाकिनी रिपु परमोपद्रव भय विनाशकाय 
श्री जिनादि परमेश्वराय भ्रघ॑ निर्षपामीत्ति स्वाहा ॥ ४७ ॥ 
3» ही पठक पाठक श्रोता था श्रद्धावान मानतुड्गाचार्यादें समल्‍त जीव 
कल्याणदायक श्री आदि परमेश्वराय अर निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४८ ॥ 
+ तन ्ज 90. 
चन सुगंध सु तन्दुल पृष्पकेः प्रवर सोदक दीपक धृपकः । 
की छः 
फल वर: परमात्म पद॒प्रदं, प्रवियजे श्रीआदि जिनेश्वरम्‌ ॥ 
३» हीं अ'्ट चत्वारिंशत्कमलेभ्य पूर्णाध निर्वपामीति स्वाहा । 
ज़यमाला। 
खोक--प्रमाणहय करत्तारं स्थादस्ति वाद वेदक । 
द्र्यतत्व नयागार मादिदेवं नमाम्यहम्‌ ॥ 


छ्न्द्‌। 
आदि जिनेश्वर भोगागारं, सब जीववर दया सुधारं। 
पंरमानन्द रमा सुखकन्दं, भव्य जीव हित करणममन्द ॥ २ ॥ 
' बरस पत्ित्र चंशवर मण्डन, दुःख दारिद्र काम बल खण्डन | 
' चेद-क्म दुजेय बल दण्डन, उज्ज्वल ध्यान ग्रप्ति जुम मण्डन ॥ ३ ॥ 
चतु अस्सीलक्ष पूवे जीवित पर, धनुष पश्च शत मानस जिनवर । 
हेमवण रूपौध विमल कर, नगर अयोध्या स्थान वत धर ॥ ४ ॥ 
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नामिरात्ष परमात्म सु थेतां, भाता भरुदेगी गुण नेता। 
पोल स्पम् पर भेद पिख्याता, प्रिशुषननायक् पुरे विधाता ॥ ४ ॥ 
शभरूजपायक शुरपति एी घा, पाप स्थाणफ मेरुशिर सीधा । 
इयपएं स्पयंभ दीध्ाधारों, पेघल परोघ सु शिशुयतत प्यारी॥ ६ ॥ 
जष्ट गुधापर मिए दिएवार, परम धस विस्तारण क्षय भर | 
धीतताबर रदिये भय हारी, रथ सोसख्य निरफ्म गुणधारी ॥ ७ ॥। 
एशा। 
जय आदि स्‌ नया, त्रिधुवन ब्राप्ता धह्मास्थात्म स्वरूप पर । 
जय बोघसु प्राप्ता, पंथ सु ब्रा, मह्म सुमति जलघिनिकरं ॥ 
४० हो + हद धामट्वाप यम #िईदार्मली एाहा । 
शा मे दिशीडित । 
देवोइनक सवाजितों गत मदठा पापः प्रदीपा नलः । 
देद: सिद्ध वध विशाल छदवालुंकार हारोपसतःल॥ 
दवोषप्टादश दोष सिन्द्रर घटा हर्सेद पश्चाननों । 
भव्यानां विदधातु बांछित फ्े श्री आदिनाथो जिनः ॥ 
मझोक--लक्ष्मी चन्द्रगुरुजी तो मूललंघ विदाग्रणी | 
पद्ठाभयचन्द्रों दयों दयानन्दि विदांवरः ॥ 
रक्षकीति कुमुदेन्दु सुमतिः सागरोदितः । 
भक्तामर महास्तोत्न प्रजा चक्रीमुणाधिका ॥ 


हुवि धी मम दुफ्रायार्य पिरवित मेफासर स्लोष पृ्दा समझ्ात्ता । 
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श्री मानतु ड्राचाय विरचितं 


श्री भकामर स्तोत्र । 


बसनन्‍्त टिलका छुन्द 
भकामर्णजवपीलिषणिप्णाणा 
घुयोदर्क दलितपापतमो वितानक्ष्‌ 
सम्यक प्रणल्‍्य जिनपाद्युगंजुगादा, 
चालघ्घघं॑ भदजलके पततां जनानाप ॥१॥ 
या संध्तुत: सकलवाइझयतरवबो था- 
दुद्॒भूठ बुद्धिपहुलि: सुर्कोकमाथेः | 
हतोप्े अगश्विसयलिसहरे रुदारे:, 
श्दोष्ये किलाहलपि व॑ प्रथर्त जिलेन्द्रण २४8 
बुछूया विनाएि विदुधाचितपादपीड 
स्तोतु समुद्यत्नतिविगतत्रपों प्‌ 
बाल विहाय जलूसंस्थित्मिदुर्धिष - 
ब्न्‍्यः क इच्छात जनः लहसा घहीहुघ् ॥8 0 
चक्तु' गुणाय्युणलजुद्॒राधाडकांतानू, 
करते क्षमः सुरमुरुष्नतिमोडपिबुद्धया । _ 


की की के $ क१क पजजई 
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फ़्पंतकालपयनोद्धततक्चर्क , 

को वा तरीतुमलमंबुनि्धिं शुजाभ्याप् ॥ ४ ॥ 
सोऊहं तथापि तव भफ़िदश्ञान्पुनीश, 

कते स्तवं विगतशतिरकि प्रउत्तः। 
प्रीत्यात्परीय॑ सविद्यय 'हगी एमेर्द- 

नाथ्येति कि निवशिश्ों: परिशलनाथैम्म ॥५॥ 
अह्य्युतं झुतवतां परिदासपाम, 

ल्तुभक्तिरेव मुखरीकृरुते पलान्साप्र । 
यत्फोदिछः झिलस्थी सथुरं विरोति, 
तच्चाम्नदारकलिफानिवरे कह्देतु ॥ा 
चत्संप्यिव पा सन्ततिपतन्तियर्ं , 

पाप॑ श्षणात््षरम्॒पति घरीसताजाम्र्‌ 
आफ्रांतलोकलिनीलपशपसाशु 

सयांश सिल्‍्तरिए शाइर्संघकारस ॥७॥ 
मत्दति लाथ दय संस्तव् सयेद- 

सासभपते तछुणियापि तव पर्ावात्‌ । 

चेता ६रशियति सतां चलिनीदलेपु 
मक्ताफलथ तिमुष्ति ननृदबिंदुः ॥८॥ 
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आरग्ता तवरतवनमस्तसमस्न दोप, 
खत्सएवापि जगतां दृश्दिति हन्ति । 
दूर लहस्वकिरण कुमने प्रसव 
पद्माकरेप जलजानि बिदासभाजि ॥६॥ 
नात्यदशुत सुवनसपण झतराव ' 
भ्ूतेगणशविभ्रसंतम्ी टुच्त 
तुल्या सवंति सवतो नतु तन किय 
भत्वानित प इद नात्मलण दगेदि १९०॥ 
दाटुवासवन्तसनिदप विलो ऊती य 

स्पत्र तोपसुप्याति जनरण्चन्त ! 
पीलवापय शशिकन्य - विगादियों 
क्षारं जल जलनिधे रसित्‌ रू इच्छेत ॥१ शा 
ये. शानरागरुश्िएि' परमसाणुसिम्त्व 
निर्माण्ति-स्श्ुवनक ललापभूत । 
तावनन्‍्त एवं खल्ठ तेउप्यणवः घथिठर्णं, 
यत्ते समानसपरं न हि रुफ्मरित ॥ः शा 
ववक्‍त्र क्व ते सुरनरोरगनेन्नहार 


निःशेषनिरजितजगल्शितियोए गगद 


जला पाक 8, का १९१ 
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विंच कलंकमलिन के निम्माकरस्य, 

यहासरें भवति पांटुपलाशकल्पप्ू ॥ १३६॥ 
सम्पुर्ण मणडलगशांफकलाकलाप- 

श॒श्रा गुणारिश्सुवनं तव लह्टयन्ति । 

ये संध्रितारिजयदीशरनाथमेकं, 
कस्तातियारयति सभरतो यर्वेप्टप ॥ १४ ॥ 
चित्र किमगत्र यदि ते धिदशादह्नासि- 

नीत॑ सनागपि सनो ने विकारसागंम्‌ 
क्पांसकाट्मदना चलिताचलन, 

कि मन्द्राप्निश्ि्रं चलिते कदाचित्‌ ।१९५॥ 
निर्धवतत वद्िग्पवजिततेछएर., 

फूलन जयत्ययसिदं प्रकटीकरोपि । 

गम्यो ने जात सरुतां चलिताचलानां. 
दीपोउपरुखमसि नाथ जगखकाश- ।१6&। 
नास्त कंदाविदपयासि ने सहुगस्थ:, 
ध्पप्टीकरोपि सहसा युगपत्जगन्ति । 
सांभोधरोदरनिन्डमहाप्रभावः, 
सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीद्र लोके 4९७ 
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नित्योदयं दलितमोहमहांधकारं, 

गम्थ॑ं न राहु वदुनस्य ले वारिदानां । 
विज्ञाजते तव झुखाब्जमनल्पकांति, 
विद्योतयज्जगदयूवे शशांकबिबश्तू ॥ १८॥ 
कि शवरीषु शशिनाहि विवस्वता वा, 
युष्सन्पुखेन्दुदलितेषु तमःसु नाथ | 
निष्पनल शालिघनशालिनि जीवलोके, 
कार्य कियज्जलपघरेजेलभारलजेः ॥१६। 
ज्ञान यथा व्वयि विभाति कृतावकाशं, 
नेव॑ तथा हरिहरादिपु लायक्ेपु । 
तेजःस्फुरूपणियु याति यथा महत्तं, 

नेव॑ तु काचशकले किरणाकुछेए ।६०॥ 
सन्‍्णे दर हरिहरादझ एवं दृष्डा, 

हष्टेचु येषु हृदयं छयि तोषसेति । 

कि वीक्षितेन सवता कुधि येल वान्य:, 
कश्विव्यनों हरति नाथ |संदालरेउणि ।३१ 
स्‍्त्रीणां शतानि हतशों जनवब्धति पुत्नानू , 
सान्‍्थ खुद त्वदुण्म॑ जननी प्रसूता । 
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सर्वादिशों दर्भाति सानि सहस्तरश्सि, 
आच्येव दिग्ननयति स्फ्रदन्शुजालम ॥२२॥ 
त्यामासमन्ति सुनप' परम पुर्सांस- 
मादित्यवर्णममर्ल तमलः पुरस्तातू । 

स्यासेत्र सम्यगुपलूभ्य जयन्ति झत्यु, 

सान्‍यः शिव: शिवपदस्य मुनींद्र पन्था: ।२श 
स्वासव्यवं विभुमचिंत्यमसंस्यमा्य, 
प्रा्माणमीख रमनन्तसनद्ञ केतु प्‌ । 

योगीश्वरं विदितयोगमनेकर्मेकं, 
झानस्वसू्पपक्‍र्लं प्रददन्ति सन्त ।२४। 
बुद्धग्वमेव विवुधाचितवुद्धिबोधात , 

त॑ शदरोउसि भुवनप्रय शहरत्वात्‌ । 
धातात्ति धीर शिवमागविधेविधानाद, 
उयक्त ल्वमेव सगवम्पुरुषोत्त मो 5सि२५। 
तुभ्य॑ नमस्त्रिशुवनातिहराय नाथ, 

तुम्य॑ नमः ल्षितितलामलभूषणाय । 

तुर््य नमस्प्रिजगतः परमेश्वराय, 

मुभ्य नमो जिनभवोदर्षिशोपषणाय २६। 
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को विस्मयो5त्र यदि वास गुणरशेणे- 
स्व लंश्रितो तिरदकाशतया सुनीश । 
दोषेल्पात्ततिविधाश्रयज्ञातगवे:, 
स्वप्तान्तरेषप व कदा चिद्ररी क्षितों इलि १» 
उच्चेरशोकतत्संशितसुत्सयुख- 
मासाति रुफ्सस््ल सद॒तो विवांतं। 
स्पष्टोह्लत्किरणमस्दतों विदातं, 

बिंब॑ रवेरिविपयोधरपाश्ववति (श्या 
लिहालते सणिसयुखशिखाविचिच्रे, 
विश्राज़ते तद वपु: ऊकतकावदात्‌ 
विंब॑ वियह्विलतदंशुलूतावितानं, 
तुख्लेदवाहिशिरतीवलहलरब्सः १६। 
कुन्दावदातचछचासरचाइशो दूं. 
विश्वाज़ते तव वपु: कलपोतकान्तप्त्‌ 
उद्यच्छशाइशुचिनिक्ेरदारिधार- 
मुच्चेस्त्ट सुरगिरेसखि शावकों सप्त्‌ (३०। 
छत्रत्रध तव विभाति शशाइकान्त 
संच्चे: स्थित स्थगितलातुकरप्रतापप्त 
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उल्बिद्हेसनवप्क्लजपुजकांती, 
पर्युद्धहब्लद्सयूखशिखालिरामो । 

पादो पदानि दव यत्र जिनेंद्र | घत्तः, 
पच्मालि तत्न विदुधा: परिकल्पयबन्धि ।३६। 
इत्थं यथा हव विदृतिरणूजिजिनेंद्, 
घर्मोपदेशनविधीों न तथा पर्थ्य । 
याहकप्रक्ा द्िवल्नदः प्रहतान्वकारा, 

वाहक कुतों शहगणवूय विकाशिनोडपि ३७ 
श्रयोवन्म॒दाविलदिकोलकऐरोलमूल- 
सक्तल्नम्दुत्लसरबादविद॒दुकोप॑ । 
ऐरावलाभसिसपुरूदसापदंठं, 

हष्द्वा सूर्य भवति नो भवदाश्रितानाघू ३८४ 
मिल्तेजकुम्भगलदुज्ब्वल्शोणिह्नल- 
मुक्ताफलब्रकरथूपितसूमिलाग: । 

बद्धकलः ऋमगणत हरिणाधिएोंइणि, 
साक्राम्ति ऋणयुवाचलूसंशिलं ते ।३६। 
कल्पांठकालपवनो द्धतव हिकहप॑, 
दावानलंज्वलितयुज्ज्वल्युल्कु लिक्षतत 
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उद्मूतभीषणजलोद्रणारजुस्बाः, 

शोच्यां दशाहुपशवाश्व्युलजीबिवाशाः । 
लत्पादप्ड्रजरजी श्लहिष्घदे हा, 

मत्यो श्वन्ति मकरध्वजतुल्यरूणाः ॥४५॥ 
आपादकण्ठबुरुशुहडलवेधिताड़ा, 

गाढ़ें दृहन्निगड़कोटिनिपृष्टजंघाः । 
त्वन्ताममंत्रसनिशं क्षनुजाः स्मरन्‍्तः, 
स्यः स्वयं विगतबन्धभषया सवन्ति ॥३६॥ 
पत्तहिपेन्द्रक्षगराजद्वानलाहि- 
संग्रामगरिधि महोद्रबन्धनोत्थप्तू 

तस्याशु नाशमुफ्याति भय॑ सिथेव, 
यशतावर्क स्तवलिमं म्तिप्तानधीते ॥४७॥ 
श्तोत्र खजं॑ तब जिनेन्द्र गुणेनिबद्धां, 
भव्त्या ल्या विविधवर्णविचित्रपुष्पाम्‌ 
घच््चे जनो य इह कण्ठगता-मसजझ , 

त॑ मानतुट्डसवशा समुपेति छद्मीः ॥४८॥ 
इति श्री मानतुह्वाचाथ विरचित भक्तामर स्तोत्र समाप्तम्‌ 
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तत्ता्थसृत्रण्‌ 
[ आचाये शझडपिन्छ ] 
मोज्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्मभूभृताम्‌। 
शातारं चिभ्वतत्त्वानां बन्दे तद्गुणलब्धये ॥ 

प्रकाल्य द्रव्य-पट्क नव-पद-सहित जीव-घट्काय-लेश्या 

पश्चान्ये चास्तिकाया घत-समिति-गति-शान-चारित्र-भेदाः । 

इत्येतन्मीज्ञमूल तिभुचन-महिते.प्रोफ़महलद्विरीशे 

प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशतिं च मतिमान्‌ यः स थे शुद्धदष्टि: ॥१॥ 

सिदे जयप्पसिद चडविहाराहणफर्ल॑ पत्ते। 

चदित्ता अग्हते चोच्छुं आराहणा कमसो ॥श॥ 

उज्जीचणमुज्जबण णिव्यहर्ण साहण च णिच्छुरण। 

इसण-णाण-चरिततिं तवाणमाराहणा. भणिया ॥श॥ 

सम्पग्दशन-ब्ान-चारित्राणि मोक्ष-मार्ग: ॥ १॥ तत्चाथे- 

श्रद्धानं सम्पस्दशनम्‌ ॥२॥ तन्निसर्गादधिगमाद्दा ॥३॥ 
जीवाजीवास्रव-वन्ध-संवर-निजरा-मोक्षास्तत्वम्‌ ॥४॥ नाम- 
स्थापना-द्वव्य-भावतस्तन्न्यास॥५॥ प्रमाण-नर्येराधगम॥॥६॥ 
निर्देश-स्वामित्व-साधनाधिकरण - स्थिति-विधानतः ॥ ७ ॥ 
सत्संख्या-केत्र-स्पशन-कालान्तर-भावाल्पवहुत्वैश्व ॥८॥ मति- 
श्रतावधि-मनःपयय-केवलानि ज्ञानम्‌ ॥६॥ तत्ममाणे ॥१०॥ 
आधद्य परोक्षम्‌ ॥११॥ ग्रत्यक्षमन्यत्‌॥१२॥मतिः स्वृतिः संज्ञा 
चिन्ताभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम ॥१३॥ तदिन्द्रियानिन्द्रिय- 
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निमित्तम्‌॥१४॥ अवग्रहेहावाय-धारणा:॥१४॥ बहु-बहुविध- 
तिप्रानिःसृतानुक्त -ज्रवाणां सेतराणाम्‌ ॥१६॥ अर्थस्य॥१७॥ 
व्यज्ञनस्यावग्रह: ॥ १८॥ ने चक्षुरनिन्द्रियास्याय॥१६॥ श्र 
मति-पूव इयनेक-हादश-मेदयू|२ ०। भव-प्रत्ययो 5वर्धिदेव-नार- 
काणाम। २ १।क्षयोपशम-निमित्तः एड़विकल्पः शेषाणार॥ २ २॥ 
ऋजु-विपुलमती मनःपययः ॥२३॥ विशुद्धय्नतिपाताब्या 
तह्िशेषः॥ २४ ॥ विशुद्धि-क्षेत्र-स्वामि-विषयेम्योवधि-बनः- 
पर्यययोः॥२ ५॥मति-श्रतयोनिविन्धो द्रच्येष्वसव-पर्या ये दु॥| २ 

रूपिष्वधे।|२७॥तदनन्त-भागे मनःपय यस्य ॥ २८॥ स्े-द्रव्य- 
पर्यायेषु केवलस्य ॥२६॥ एकादीनि भाज्यानि युगपरदेकस्मि- 
ल्ाचतुस्येः ॥ ३० ॥ मति-श्रतावधयों विपयेयश्र ॥ ३१॥ 
सदसतोरविशेषाद्यचच्छोपलब्धेरन्मत्तवव्‌॥ ३२ ॥ नैगम- 
संग्रह-व्यवहारजु-सत्र-शब्द-सममिरूदैवम्भूता नया: ॥३३॥ 

इति तत्त्वाथाधिगमे मोक्षशाद्ध प्रथमोडष्याय |॥ ११॥ 


औपशमिक-च्ञायिकौ भावों मिश्रश् जीवस्य स्वतत््व- 
मौदयिक-पारिणामिकौ च॥ १ ॥ ढि-नवाशदशेकर्विशति- 
त्रि-मेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ सम्यक्‍त्व-चारित्रे ॥ ३ ॥ ज्ञान- 
दर्शन-दान-लाभ-मोगोपभोग-वीयाणि च ॥ ४॥ ज्ञाना- 
ज्ञानदशशन-लब्धयश्रतुखित्रि-पञ्च-मेदा:. सम्यक्‍त्व-चारित्र- 
संयमासंयमाथ्र ॥ ५ ॥ गति-कपषाय-लिज्ञ-मिथ्यादशनाज्ञाना- 
संयतासिड-लेश्याथतुथतुस्त्येकैकैकेक-घड्भेदा: ॥ ६ ॥ जीव- 
भव्याभव्यत्वानि च ॥ ७॥ उपयोगो लक्षणम्‌॥ ८ ॥ से 


न य॑ न कल का 
पिविधोश-सनुमेद: ॥ & ॥ संसारिणिं मक्ताथ ॥१०॥ 
समनग्णयनम्या, ॥ ११॥ मसंसारिणसस श्थायरा: ॥१२॥ 
पथिझाजला पाय-यनम्पत ये: ब्वारंगः ॥३३॥ टीश्द्रियाहव- 


गा; ॥ २०2॥ परशन्द्रियाणि ॥2४॥ दियिधानि ॥१८६॥ 
प्न्‍रह्चच्यपरर्ण द्यास्रर्म ॥ १७॥  हच्च्यूपयांगाो 
मायक्ियगत थ८ा। स्पणशनल्‍गन-पाय-मत्त+भ्रीत्राणि ॥१६॥ 


स्पशरसनानतयेणलारएस्तद था ॥| २० ॥ भयम निश्ट्ियस्य 
॥२१॥ सनर्पत्यस्नामानेर्स और शा क्ृमि-पिपी लिका-भमर- 
मनृप्यारोनामेबद एदानि ॥२३॥ संशिन: समनम्फा। ॥२४॥ 
पिद्ातती फ्मयोगः ॥ २०७ ॥ अनुश्रेणि गति: ॥ २६ ॥ 
नपिग्हा जीवस्य ॥ २७॥ पिग्रहवनी थे संसारिणः थ्राकू 
घनुम्य:॥ शू८॥ एक्‍्समथ्राउविग्रया ॥ २६॥ एकद्ा 
परीस्यानाहारएझ' ॥३०॥ समृहन-यभपिपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 
संबिस शीन-मं इता; सेव मित्रायक्रणस्वधोनय: ॥ ३२ ॥ 
जगापृजाए्दज-पोनानां, गन ॥ 33॥ .. डेननारयाणा- 
प्रपषाद: ॥ ३४ ॥ शेपागां सम्प्रछ्यनम्र ॥ 3५॥ आदारिक- 
बरशियिकाहारफ़जजत-कार्मणानि शरगीराणि ॥ ३६॥ पर 
पर सद्मम॥३७॥ प्रदेशनो:संग््येयगुर्ण ग्राकू तनसाव्‌ ॥३८॥ 
अनस्तग॒णे परे ॥३६॥  अप्रतीयाते ॥ ४० ॥ 
अनादिनसम्बन्धे च ॥ ४१॥ सबस्य ॥ ४२॥ तदादीनि 
भाज्यानि युगपरदेक्रम्मिन्नालतुम्यः ॥ ४३॥ निरुपमोग- 
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मन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ गर्भसंमृच्छेनजमाद्म्‌ ॥४४॥ औपपाडिक 
दैक्रियिकम्‌ ॥४६॥ लब्धि-प्रत्यय च ॥४७॥ तैजसमपि॥४८॥ 
शुर्म विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्पेव ॥ ४६ ॥ 
नारक-संमूर्च्छिनों नपुंसकानि ॥ ४० ॥ न देवाः॥ ४१ ॥ 
शेपासखिवेदा: ॥ ४२९ ॥ औपपादिक-चरमोत्तमदेहा5्ससवयेय- 
वर्षायुपोञ्नपवर्त्यायुप:ः ॥ ५३ ॥ 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोन्नशास्रे द्वितीयो धध्याय ॥ २॥ 


रत्न-शकंरग-वालुका-पड्ू-घूम-तमो-महातमः-प्रभा-भूमयो 
घनाम्ब॒वाताकाश-प्रतिष्ठाः सप्ताज्योष्यः ॥ १ ॥ तास त्रिंश- 
न्पंचविंशति-पंचदश-दश-व्रि-पश्वोनेक-नरक-शतसहस्राणि पद्च 
चेव यथाक्रमम्‌ ॥२॥ नारका नित्याज्शुभतर-लेश्या-परिणाम- 
देह-वेदना-विक्रियाः ॥ ३॥ परस्परोदीरित-दुःखाः ॥ ४ ॥ 
सक्लिष्टाप्सुरोदीरित-दुखाश॒ प्राक्‌ चतुथथ्यो;॥ १॥ 
तेष्वेक-त्रि-सप्र-दश-सप्तदश-द्वाविशाति - त्रयत्विंशत्सागरोपमा 
सच््याना परा स्थिति: ॥ ६ ॥ जंबूद्वीप-जवणोदादयः शुभ- 
नामानो द्वीप-समुद्रा॥॥।»॥हिद्विंविंष्कम्भा: पूव-पूर्व-परिजेपिणों 
वलयाकृतयः ॥८॥ तन्मध्ये मेरुनाभिइत्तो योजन-शतसहस्र- 
विष्कम्मो जम्बूद्वाप: ॥ ६ ॥ भरत-हैमवत-हरि-विदेह-रम्यक- 
हेरण्यवतैरावतवर्षा' क्षेत्राणि ॥१०॥ तद्विभाजिनः पूर्वापरा- 
यता हिमवन्महाहिमवज्निपध-नील-रुक्मि-शिखरिणो वर्षधर- 
पवता: ॥११॥ हेमाजुन-तपनोय-वेड़्यं-रजत-हेममया' ॥१२॥ 


एने दूर) पार गाए: 





मणित्रिलित्र-पाश। उपरेग्रडे च तुल्य-विस्ताराः॥ १३ ॥ 
पप्न-महापत्र-तिर्गिछकेशरि-महप्रष्टरीक-पुण्ठरीका हृदास्ते- 
पाग्रपरि ॥ १४ ॥ प्रथमों योतन-सामायामस्तददविप्कम्मो 
हुदः ॥ १४ ॥ दशनयोजनायगारः॥ 2६ ॥ तन्मध्ये योजन 
पुपरम ॥१७ा॥ तएट्विगुण-हिगुणा हदाः पुप्फराणि च॥१८॥ 
तन्निवासिन्यों देव्यः औी-ही-एनि-कीति-घुद्धि-लत्म्य: पल्‍यो- 
पमम्धितयः सतामानिक-परिपत्काः ॥ १६॥ गड्गा-सिस्ु- 
रोहिद्रोहितास्था-रिदरिकान्ता-मोता-सीनोदा-नारी-मरकान्ता- 
सुबण-रूपउला-क्ता-रक्तोदा: सरितम्तन्मध्यगा: ॥ २० ॥ 
द्योद्यों, पूर्या, पूथगा: ॥ २१ ॥ शेयासस्वपरगा: ॥ २२ ॥ 
चनतुदश-नसदी-सहुख-परिएता गंगा-सिन्प्पादयों न: ॥२३॥ 
भरत: पटजिशति-पच्योजनशत्-त्रिग्तार, पद चेझोनविंशति- 
भागा योजनम्बा२४॥ नददिगुण-द्वि गुण-विस्तारा वर्ष धर-वर्षा 
विदेशास्ता॥२५॥ उन्ता दत्तिण-तुल्पा॥२६॥ भरतेराबतयों 
बंद्विद्ासा पद-समयाभ्यामस्मपिष्यवसर्पिणीभ्यामू ॥ २७ ॥ 
ताम्यामपरा भूमसोउयस्थिता: ॥ र८॥ एफ-द्वि-त्रि- 
पत्योपम-स्थितयों शमबतक-हारिविपक-देवयुरबकाः ॥ २६ ॥ 
तथोत्तरः ॥ २० ॥ विदहप्‌ सम्न्धय-काला। ॥३ १॥ भरतस्य 

पिकम्मी अम्बृद्वीपस्य नवति-शत-भागः ॥३२॥ 
दविातकीसण्ड ॥3श॥ पुप्करादे च ॥३७॥ ग्राट्मालुपो- 
सरान्मनप्याः ॥ ३४७॥ आर्या म्लेच्छाश्व ॥ ३६ ॥ 
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सग्वंगवत-पेढेंदा) कमब्रमसोडन्यत्र दबदुान्रफुसूश्य;॥३७॥ 
नुस्थिती. परायरे.. व्रिपल्योपमान्तप्तें ॥ 5८ ॥ 
दियग्योनिजञाना च ॥ ३६ ॥ 

ठति तत्त्याथीविगम गोछणशासा वुनं।योटप्याय ॥3॥| 

हेगथतुणिझाया॥ १॥आदितसिप पीतान्त-लेस्या.॥२॥ 
दशाए-पल्र-द्वाठश-विकल्पा:. उम्पोपपन्न-पयन्ता: ॥3॥ 
इन्द्र-सामानिक - तवरायसखिश-पारिपिदात्मरक्ष - ठोफपाठानीक- 
प्रकीणफाभियोग्य-फिल्बिपिफाथ कशः ॥७॥ ब्रायलिण-लोक- 
पाल-पर्ज्या व्यन्तर-ज्योतिप्काः ॥ ५ ॥ पृथ्योदीन्द्रा: ॥ ६॥ 
काय-प्रवीचागा आ ऐणानाव ॥७॥ शेपाः रप्श-त्प-शब्द- 
मनः-प्रवीचाराः ॥८॥ परेउ्यतीचारा:॥६॥ मवनवासिनों:सुर- 
नाग-विदन्तुपर्णाग्ति-वात-तनितोदबि-ठीप-दिक्कुमा रा: ॥|१० 
व्यन्ततमा ऊफ़िन्नर-फ्िपुरुप-महोरग-गन्धव -यक्ष-ाक्त स-भूत- 
पिशाबचाः ॥ ११ ॥ ज्योतिफाः पर्याचन्द्रमसौ ग्रह-नक्तत्र- 
प्रकी्णक-तारकाथ ॥ ? श॥ मेरु-प्रदक्षिणा नित्य-गतयो नृ-लोके 
॥१३॥ वत्क्ृतः काल-विभाग: ॥१४॥ बहिस्वस्थिता। ॥१४०॥ 
वैमानिकाः ॥१६॥ कल्पोपपतन्नाः कल्पातीताश ॥१७॥ उप- 
युपरि ॥१८॥ सौधमेंशान-सानत्कुमार-माहेन्द्र अक्म-अजोत्तर- 
लान्तव-कापिए्-शुक्र-महाशुक्र -शतार-सहस्रारेप्वानत-प्राणतयो- 
रारणाच्युतयोनवस्‌ ग्रेवेयकेपु विजय-वेजयन्त-जयन्तापराजितेपु 
सर्वाथसिद्धों च ॥१६॥ स्थिति-प्रभाव-सुख-चुति-लेश्या- 
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विशुद्दीन्द्रियावधि-विपयतोडधिकाः ॥ २०॥ गतिशरीर- 
परिग्रह्मभिमानतों हीना; ॥२१॥ पीत-पद्म-शुक्रलेश्या द्वि-त्रि 
शेपेद ॥२२॥ झागये वेयकेस्यः कल्णः ॥२३॥ ब्रह्म-छोफालया 
लोजान्तिका। ॥ २४ ॥ सारस्वतादित्य - वहयरुण - गदतोय- 
तुपिताव्यागधारिशय।।२५॥ विजयादिपु ट्वि-चरमा; ॥२६॥ 
ओऔपपाडिक-सनुप्येस्धः शेपरास्तियंग्योनय; ॥२७॥ स्थिति- 
रुरस-नाय-सुपर्ण-द्वीप-शेपाणां सागरोपम-त्रिपल्योपमार्थ-हीन- 
मिता। ॥२८॥ सौधमेशानयोंः सागरोपमेडघिके ॥२६॥ 
सान लुमार-माहेन्द्रयोः सप्त॥३ ० त्रि-सप्त-नवकादश-नयोदश- 
पभ्टदशमिरधिकानि तु ॥३ १॥ आएणाच्युतादू ध्वमेकैकेन नवसु 
ग्रेठेयकपु विजयादिपु सर्वाथंसिद्धों च ॥३२॥ अपरा पलल्‍यो 
पममधिकम]।३३॥परत:परत;पूर्वा पूर्वास्नन्तरा॥ ३ ४॥ना रकाणां 
चहितीयादपु॥३०॥ दश-पं-सहस्राण प्रथमायाम्‌ ॥३६॥ 
भरनेण उ ॥३७॥ व्यन्तराणां व ॥३ै८॥ परा पल्योपम- 
मधिकय॥३६॥ ज्योतिप्फाणां च॥४ ०। तदए-भागो5परा॥४ १॥ 
लौफान्तिकानामशी सागरोपमाणि सर्वेपाम्‌ ॥४२॥ 

इति तत्वार्थाधिगम मोक्षशार्त्र चतुर्थोष्य्याय ॥ ४॥ 

अजीव-काया धर्माधर्माकाश-प्रदगलाः ॥१॥ द्रव्याणि 

॥ जीवाश ॥ ३॥ नित्यावस्थितान्यस्पाणि ॥ ४ ॥ 
रूपिण: पुदगछा: ॥ ४ ॥ आ आकाशादकद्रव्याणि ॥ ६॥ 
निप्कियांणि च ॥ ७॥ असंग्ब्येयाः अदेशा धमाधमेंक- 
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जीवानाम्‌ ॥८॥ आकाशस्थानन्ता:॥६॥ संस्वेयासंख्येयाश्व 
पुद्गलानाम ॥१०॥  नाणो; ॥११॥ टलोऊाकाशेश्वगाहः 
॥ १२१॥ घमाधमयों कृत्ल ॥१३१॥ एकमप्रदशादपु 
भाज्यः पुदगलानाम्‌ ॥ १४७॥  असंख्वेय-सागादिपु 
जीवानाम्‌ ॥१५॥ अदेश-संहार-विसपास्यां प्रदीपबत ॥१६॥ 
गति-स्थित्युपग्रहो धमाधमंयोरुपकारः [१७॥ जाकाशस्या 
वगाह॥॥ १८॥ श्रीर-चाड -मन+-आणापाना: पुद्गलानाम॥ १६ 
सुख-दुःख-जीवित-मरणोीपग्रहाश्य || २० ॥  परस्परोपग्रहो 
जीवानाम ॥ २१ ॥ वेना-परिणाम-क्रिया-परत्वापरन्वे च 
कालस्य ॥ २२ ॥ स्पश-र॒स-गन्ध-वणवन्तः पुदगलाः ॥२१॥ 
शब्द - बन्ध - सीच्म्य-स्थोल्य-संस्थान-भेद-तमश्छायातपोद्योत- 
वन्‍्तश्वच ॥ २४॥ अणवः स्कन्धाश्च ॥ २४५॥ भेद॑- 
संघातेम्य उत्पचन्ते ॥२६॥ भेदावणु: ॥२७॥ भेद-संघाताम्यां 
चाज्षुप: || २८ ॥ सद्‌ द्रव्य-लनणम्‌ ॥ २६ ॥ उत्पाद- 
व्यय-प्रोव्य-बुक्त सत्‌ ॥ ३० ॥ तद्भावाब्यय नित्वम्‌ ॥३१॥ 
अर्पितानपिंतसिद्देः ॥ ३२ | स्निग्ध-रूचत्वाह्वन्धः ॥ ३३ ॥ 
न जघन्य-गुणानाय ॥३४॥ गुण-साम्ये सदशानाम्‌ ॥३५॥ 
इचयधिकादि-गुणानां तु ॥ ३६ ॥ बन्धेषधिको पारिणामिको 
च्‌ ॥३२७) गशुण-पयययवद्‌ द्रव्यम्‌ || ३८ ॥ कालश्व ॥ ३६ ॥ 
सोड्नन्तसमयः ॥४०॥ द्रव्याश्रया निर्गुण शुणाः ॥४१॥ 


त्तद्भावः परिणाम: | ४२॥ 
इति तत्त्वाथोधिगमे मोज्ञशास्त्रे पदञ्चमोष्ध्याय' || ४ 
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काय-वाद-मनः-कर्म योग: ॥१॥ स आख़ब॥र॥ शुभः 
पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥३॥ सकपायाकपाययों; साम्पयि- 
केयापथयो! ॥ ४॥ इन्द्रिय-कपायात्रत-क्रिया। पश्च-चतः 
पतन्न-पश्च विंशति-संख्या: पृचस्य भेदाः ॥५॥ तीत्र-मन्द-ज्ञाता- 
चात-भावा घिकर ण-बीय-विशपेग्य म्तहि शेप: || ६ ॥ अधिकरणं 
जीवाजीबाः ॥७॥ आध्य॑ संस्म्मभ-समारम्भारस्म्योग-कत-का- 
रितानुमत-कपाय-विशे प सिखिसरिश्नतुश्चेकश; ॥८॥ निवतना- 
निर्तेप-संयोग-निसगा द्वि-चतुद्विं-त्रि-सेदाः परम॥६॥तत्मदोप- 
निद्वन-मात्सयन्तिरायासादनोपघाता तान-दशनावरणयो॥ १० 
दुश्ख-शोक-तापाक्रन्दन-वंध-परिदेवनान्यात्म-परो भव-स्थाना- 
न्यसदवेयस्थ ॥११॥ भ्रूतजत्यनुकम्पादन-सरागसंयमादि- 
पांग: न्ाति शांचामात संहथस्स ॥१२२॥ कत्राल-श्त-सच- 
धम-देवावणवादों दशनमोहस्थ ॥ १३ ॥ कपायोदयात्तीत्र- 
परिणामथारित्रमोहम्य ॥ १४॥  चह्दारम्भ-परिग्रहत्व॑ 
नाग्फम्यायपः ॥१ ४॥ माया तेयस्यानस्य ॥१६॥ असल्पारम्भ- 
परिय्रहन्वं मान पस्य ॥१७॥ स्वभाव-मादव च॥ १ ८॥ निःशील- 
बतत्व॑ च सर्वेपाम्‌ ॥१६॥ सरागसंयम-संयमासंयमाका म निजेरा- 
बालतपांसि देव्रस्य ॥२०॥ सम्यक्त्य॑ च ॥२१॥ योगवक्रता 
विसंवांदन चाशुभम्य नाम्न॥॥२२॥ तहिपरीत शुभस्य ॥२३॥ 
दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता. शील-श्तेन्चनतोचारोभीच्ण- 
ज्ञानोपयोग-संवेगी शक्तितस्त्याग-तपसी साघु-समाधिवया 
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वृत्यकरणमहंदाचाय-ब हुश्नत-प्रवचन- भक्तिरावश्यकापरिहा णि- 
सगि-प्रभावना प्रवचन-वत्सलत्वमिति तीथकरत्वस्य ॥२४॥ 
परात्म-निन्दा-प्रशंसे सदसदूगुणोच्छादनोड्भावने च नीचे- 
गंत्रिस्या॥२५॥ तहिपयंयो नीचैइ॑त्यनुत्सेको चोत्तरस्थ॥२६॥ 
विध्नकरणसन्तरायस्य ||२७॥ 
इति तत्त्वाथोधिगमे सोक्षशास्नं पष्टोडष्याय ॥ ६॥ 

हिंसाओ्नृत-स्तेयाब्रह्म-परिग्रहेभ्यों विरतिम्रेतम ॥१॥ देश- 
सर्वतोज्णु-महती॥२॥तत्स्वैर्याथ भावना: पश्च पश्च ॥३॥ बाड_- 
मनोमुप्तीर्यादाननिक्षेपण-समित्यालोकित-पानभोजनानि पश्च 
॥2क्रोघ-लोभ मीरुत्व-हास्य-प्रत्याख्यानान्यनुवीची-भाषणं च 
पञश्च।|५॥शून्यागार-विभोचित्तावास-परोपरोधाकरण-मैच्यशु ड्वि- 
सधराविसंवाद: गश्य ॥६॥ जीरागकथाश्रवण-तन्मनीहरांग- 
निरीबण-पूषरतालुस्परण-घृप्पेष्टरस-स्वशरी रसंस्कार-त्णगा: पख्व 
॥७॥ यदोज्ञमसोशेन्द्रिय-विपय-राग-द्रप-चजनानि पर्ध ॥८ो। 
हिंसादिष्विह्मउुत्रापायावद्यदर्शनम्‌ ॥६॥ हुःखमेव वा ॥१०॥ 
मैत्री-पमोद-कारुण्य-माध्यस्थानि च सत्त-गुणाधिक-क्लिश्य- 
मानाविनेयेपु ॥१ १॥ जगत्काय-स्वभावो वा संवेग-वेराग्या्थंस्‌ 
॥ १२९॥  प्रमत्तयोगात्आाण-व्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥ 
असह्िधानमनृतम्‌ ॥१७॥ अदचादानं स्तेयस्‌ ॥१४॥ मैथुन- 
मत्रह्न ॥१६॥ मूछा परिग्रहः ॥१७॥ निःशल्यों वती ॥१०॥ 
अगायनगारश्र॥१६॥ अणुव्रतोष्गारी॥२ ०॥ दिग्देशानथंदण्ड- 
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विग्ति-सामायिक-प्रोपधोपचासोपभोग-परिभोग-परिसाणा- 
तिथि सविभाग-बत-सम्पन्नश्च ॥२१॥ मारणान्तिकीं सल्लेखनां 
जोपिता ॥ २५॥ शुंका-फांज्ा-विचिकित्सान्यद ए्टि-प्रशंसा- 
संस्तवाः सम्यस्दश्रतीचाराः ॥२३॥ बत-शीलेपु पद्च पश्च 
यधाक्रमम्‌ू ॥ २४ ॥ वन्ध-बध-च्छेदातिभारारोपणान्नपान- 
'निरोधाः ॥२५॥ मिथ्योपदेश-रहोभ्याख्यान-कूठलेखक्रिया- 
न्वासापहार-साकास्मन्त्रभेदा: ॥२६॥ स्तेनप्रयोग-तदाहता- 
डान-निरुदृरास्यातिकम-हीनाधिकमामोन्मान-प्रतिरुपकब्यव- 
हारा; ॥ २७॥ परविवाहकरणेन्वरिकापरिगहीतापरिगृहीता- 
सम्गानड्क्रीटा-कामतीत्राभिनिवेशाः | २८ ॥ चत्रवास्तु- 
हिरण्णसुवर्ण-धन वान्य-दासीदास-कुप्य-प्रमाणा तिक्रमा: ॥ २६॥ 
ऊएधिस्तियस्थ्यतिक्रम-लत त्रवृद्वि-स्टृत्यन्तराधानानि ॥३०॥ 
आानयन-प्रयग्रयोग-शब्द-रुपालुपात-पुद्ग लक्त पा: ॥ ३१ ॥ 
कब्दप-दन्डुत्य-मौसयासमीज््याधिकरणो पभोगपरिभोगानर्थ - 
क््यानि ॥ ३२ ॥ योग-दुषप्रणिधानानादर-स्मृत्य नुपस्थाना नि 
॥ ३३ ॥ अयग्रस्यचेत्षिताग्रमाजितोत्सगांदान-संस्तरोपक्रमणा- 
नाठर-स्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ सनित्त-सम्बन्ध-सम्मि- 
आभिपव-दृपक्वाहाराः ॥३४॥ सचिचनिक्त पापिधान-पर- 
व्यपदेश-मान्सस्य-कालातिक्रम: ॥३२६॥ जीवित-मरणाशंसा- 
प्रित्रानुराग-सुखानुवन्ध-निदानानि ॥ ३७॥ अलुग्रहाथ 
स्वम्थातिसगों ढठानम ॥३८॥ विधिजद्वव्य-दात-पात्र-विशेषा- 
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तहिशेषः ॥३६॥ 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्रे सप्तमोउध्याय ॥०॥ 

मिथ्यांदशनाविरति-प्रमाद-कपाय-योगा वन्धहेतवः | १) 
सकपायत्वाजीवः कमणों योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स बनन्‍्ध॥श॥। 
प्रकति-स्थित्यनुभव-पदेशास्तद्विधयः ॥ ३॥ आधदो ज्ञान- 
दशनावरण-वेदनीय-मोहनीयायुनौम-गोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥' 
पश्च-नव-हयट्टाविशति-चतुहिंचत्वा रिशद्‌-हि-पद्च-मेदा यथा- 
क्रमम्‌ ॥५॥ मति-श्रतावधि-मनःपर्यय-केवलानामू ॥६॥ चज्षु- 
रचच्चुरधि-फेवलानां निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला-प्रचलाग्रचला- 
स्त्यानगद्धयथ् |७॥ सदसद्वेधे॥८॥ दर्शन-चारित्र-मोहनीया- 
कषाय-कपायवेदनीयाखरूया खि-दि-नव-पोडशभेदा; सम्यकत्व- 
मिथ्यात्व-तदुभयान्यकपाय-कपायों हास्य-रत्यरति-शोक-भय- 
जुभुप्सा-स्री-पुल्नपुंसक-वेदा अनन्ताजुबन्ध्यग्रत्याख्यान-प्रत्या- 
ख्यान-संज्वलन-विकस्पाश्चेकशः क्रोध-मान-साया-ठोभा॥॥ ६॥ 
नारक-तैयग्योन-मालुप-दैवानि ॥ १० ॥ गति-जाति-शरी- 
राड्रोपाह-निर्माण-बन्धन-संघात-संस्थान-संहनन-रुपशे-रस- 
गन्ध-वर्णानुगूव्यंगुरुलघूपधात - परघावातपोद्योतोच्छुवास- 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीर-त्रस-सुभग-सुस्वर-शुभ-सत्म-पर्यापि- 
स्थिरादेय-यशःकी तिं-सेतराणि तीथकरत्वं च ॥१ १॥ उच्चेर्न चै् 
॥ १९॥ दान -लाभ- भोगोपमोग-बोर्याणम्‌ ॥ १३ ॥ 
आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपम-कोटीकोत्य; 
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परा स्थिति; ॥१४॥ सप्ततिमोहनीयस्य ॥१४५॥ विंशतिनाम- 
गोत्रयोः ॥१६॥ त्रयस्तिंशत्सागरोपमाण्यायुष: ॥१७॥ अपरा 
हादश-मुहतों वेदनीयस्थ ॥१८॥ नाम-शोत्रयोरषौ ॥१६॥ 
शेषाणामन्तमुहर्ता।२ ०॥।विपाकोष्जुभव॥२ १॥स यथानाम॥२२ 
ततश्च निजेरा ॥२३॥ नाम-प्रत्ययाः सर्वतो योग-विशेषात- 
खत्मैक-कषेत्रावगाह-स्थिताः.. सर्वात्म-प्रदेशेष्वनन्तानन्त- 
अदेशा। ॥२४७॥ सदय-शुभायु्नाम-गोत्राणि पुण्यम्‌ ॥२५॥ 
अतोष्न्यत्पापम ॥२६॥ 

इति तत्त्वाधोधिगमे मोक्षशास््रष््टमोउप्यायः ॥५॥ हि 
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आस्रव-निरोधः संवर॥१॥ स गुप्ति-समिति-धर्मानुग्रेत्ता- 
प्रीपहजय-चारित्रें: ॥२॥ तपसा निजेरा थे ॥३॥ सम्यग्योग- 
उनिग्रहों गुप्त ॥ ४७॥  ईयो-सारपेपणादाननिक्षेपोत्सगीः 
समितयः ॥५॥ उत्तम-क्षमा-मादवाजव-शोच-सत्य-संयम-तप- 
स्त्यागाकिश्व न्य-त्रह्मचयाणि धम॥॥६॥ अनित्याशरण-संसारै- 
कत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिजेरा - लोक-बोधिदुलंभ-धर्मरवा- 
ख्यातत्वालुचिन्तनमनुग्रेज्ञाः ॥ ७ ॥ मार्गाच्यवन-निजराथ 
यरिपोठब्याः परीपहाः ॥८॥ छुत्पिपासा-शीतोष्णदंशमशक- 
नाग्न्यारति-स्री-वया - निपथा - शय्याक्रोश-वध - याचनालाम- 
रोग-दणस्पश-मल-सत्कारपुरस्कार-प्रज्ञाज्ञानादशनानि ॥६॥ 
खत्मसाम्पराय-च्छग्नस्थवीतरागयोश्चतुदंश ॥१०॥ एकादश 
जिने ॥११॥ वादरसाम्पराये सर्व ॥१२॥ ज्ञानावरणे प्रज्ञा 
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परे केवलिनः॥३८॥ प्रथक्त्वैकत्ववितक-सत्मक्रियाप्नतिपाति- 
व्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥ ३६ ॥ बअ्येकयोग-काययोगा- 
योगानाम॥४०॥ एकाश्रये सवितक-बीचारे पूर्व ॥४१॥ अबी: 

चार द्वितीयम॥४२॥ वितकः श्रतम॥४३॥ वीचारो5थ-व्यज्ञन- 


योग-संक्रान्ति: ॥४४॥ सम्यस्दएि-भ्रावक-विरतानन्तवियोजक- 
दर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त- मोहच्षपक - च्ीणमोह-जिनाः 
क्रमशोअ्संख्येयगुण-निजरा: ॥ ४५ ॥ पुलाक-बकुश-कुशील- 
निग्नेन्थ-स्नातका निग्नन्था।॥४६॥ संयम-श्रत-प्रतिसेवना-तीथे- 

>लेश्योपपाद-स्थान-विकर्पतः साध्या: ॥४७॥ 

इति तत्त्वा्थाधिगमे मोक्षशात्रं नवमोडध्याय ॥६॥ 

मोहछ्याज्जान-दर्शनावरणान्तराय-नयाच केव्लग॥१॥ 
वन्धहेत्वभाव-निजरास्यां क्ृत्स्न-कर्म-विग्रमोत्षो मोक्तः ॥२॥ 
आपशमिकादि-भव्यत्वानां च ॥३॥ अन्यत्र केबलसम्यक्त्व- 
ज्ञान-दशन-सिद्धत्वेभ्पः ॥४॥ तदनन्तरमृध्य गच्छत्या लोका- 
स्तात्‌ ॥ ४॥ पृव॑श्रयोगादसब्व त्वाद बन्धच्छेदात्तथागतिपरि- 
णामानच्च।६॥ आविद्धकुलालचक्रवदव्यपगतलेपालाबुवर्देरण्ड- 
वीजवदभिशिखावच् ॥७॥ धर्मास्तिकायाभावांत्‌ ॥८) क्षेत्र- 
काल-गति-लिड्र-तीथ-चारित्र-प्रत्येकतुद्ध - बोधित-कज्षानावगाह-: 


नान्तर-संख्याल्पवहुत्वतः साध्याः ॥६॥ 

इति तच्त्चार्थाधिममे मोक्षशास्त्रे दशमो.धध्याय ॥९०॥ 
कोटीशत डादश चेच कोट लज्ताण्यशीतिस्तव्रयधिकानि चैब । 
पञ्माशद्शा च सहस्नसख्यामेतत्‌ श्रु तं पश्चयद नमामि ॥ १ ॥ 
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अरबहंत भासियन्थ गणहरदेवेदि गथिय॑ सच्च ! 
पणमामि भचक्तिजुक्तों, सुदणाणमहावय॑ सिरसा ॥ २ ॥ 
अक्तर-मात्र-पठ-स्वर-हीन व्यजन-सुन्बि-विचर्जित-रेफम्‌ । 
साथुभिरत्र मम क्षमितब्यं को न चिझुह्यति शास्त्र-समुद्र | 
दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वाथ पटिते सति ! 
फल स्थाडुपवासस्यथ भाषितं मुनिपुगन्र ॥ ४ ॥ 
तत्त्वाथसत्रकर्तारं ग्रदूभपिच्छोपछक्षितम्‌। 
चन्दे गणीन्द्रसक्धातमुमास्वामिमुनीश्चरम्‌ ॥ ५ 
ज॑ सकइ न॑ कीरइ ज॑ पुण सकइ तहेव सदृहण्ण । 
सदृहमाणो जीवों पाव३ अजरामरं ठाणं ॥६ा। 
तवयरणं वयधरणं संजमसरणं च ज़ीवयाकरणम्‌ | 
अते समाहिमरणं चडवचिहटुक्खं णिवारेइ ॥ ७ ॥ 

इति तत्त्वाथंसत्रं समाप्तम्‌। 


चौवीस तीथकरोंके चिन्ह 
छ्प्प्य 4 

गऊपुत्र गजराज, बाज बानर मनमोहे। 
कोक कमल साथिया, सोम सफरीपति सोहै॥ 

छुरतरु गंडा महिप, कोल पुनि सेही जानों | 
बज हिरत अज मीन, कलश कच्छप उर आना ॥ 

शतपत्र शंख अहिराज हरि ऋषमदेव जिन आदिले। 

वर््धभानलों जानिये, चिन्ह चारु चौवीस ये॥ 
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तन्दुल उज्ज्वल अति धोय थारा मैं लाऊँ। 

तुम सन्पुस॒ पुआझ चैढ़ाय अक्षय पद॒पाऊँ॥ चाँदन० 

ऊँद्डी श्री चोदनगुर महावीर स्वामिने जक्षयपद्प्राप्तये अक्षत० ॥ ६ ॥ 

बेला केतुकी गुलाब चम्पा कमल लफें। 

जे कामवाण करि नाञ्ञ तुम्हरे चरण दुऊँ॥ चाँदन० 

३3“ ही श्री चाँदनपुर महावीर स्वामिने कामवाणविध्वसनाय पुष्प० ॥ ४ ॥ हे 

फेंनी गुज्षा अरु सवार मोदक ले लीजे। 

करि क्षवा रोग निरवार तुम सन्मुख कीजे ॥ चाँदन० 

ऊ ही श्री चाँदनपुर महावीर स्वामिने श्षुधारोगविनागनाय नवैद्य ० ॥ ६ ॥ 

चघृत में कर्पर मिलाय दीपक में जारो। 

करि मोह तिमिर को दूर तुम सम्मुख आरो॥ चॉदन० 

ऊँ हो श्री चाँदनपुर महावीर स्वामिने मोहान्धकार विनाशनाय दीपं० ॥ ६ ॥ 

दुश विधि ले धप बनाय तामें गनन्‍्ध मिला। 

तुम सन्मुसख खेऊ आय आठों कर्म. ज़ला ॥ चाँदन० 

ऊँ ही श्री चाँदनपुर महावीर स्वामिने श्रष्टकमंदहनाय ध_रप० ॥७ ॥ 

पिस्ता किसमिस बादाम शरींफल' लोग, सजा । 

श्री वर्द्धमान पद राख पाऊ' मोक्ष पदा॥ चॉदन० 
ही श्री चाँदनपुर महावीर स्वामिने मोक्षफलप्राप्ये फ्त० ॥ ८ ॥ 

जल गन्ध सु अक्षत पुष्प चरुवर जोर करों। 


ले दीप धप॒ फल मैलि आगे ग्रर्घ करों ॥ चॉदन० 
३» ही श्री चाँदनपुर महावीर स्वामिने भ्रनर्धपदप्राप्तये श्र्ष० ॥ ६ ॥ 
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टोक के चरणों का अर्घ 
जहां कामधेनु नित आय दुग्ध जु बरसावे। 
तुम चरणनि दरशन होत आकुलता जावे ॥ ' 
जहां छतरी बनी विज्ञाल तहां अतिशय बहु भारी । 
हम पूजत मन वच काय तजि सशज्य सारी॥ 
चांदनपुर के महावीर तोरी छवि प्यारी। 
प्रभु भव आताप निवार तुम पद बलिहारी ॥ 
७ की होक में स्थादित दी मावोर घररेभ्यौ प्र निर्वपामीति स्वाहा । 
टीले के अन्दर विराजमान समय का अर्ध 
टीले के अन्दर आप सोहें पदमासन । 
जहां चतुर निकाईं देव आवे जिन ज्ञासन ॥ 
नित पुजन करत तुम्हार कर में ले मारी । 
हम हू वसु द्रव्य बनाय पूजे भरि थारी॥ 
चांदनपुर के महावीर तोरी छवि प्यारी। 
प्रभु मव आताप निवार तुम पद बलिहारी ॥ 
दो ही थो चॉदिनपुर मावीर लिनेन्द्राय टीपे फे 'पन्‍्दर विराजमान समय का शर्व० ॥ 
पश्दफल्याणक । 
, कुशडलपुर नगर ममार त्रिशला उर आयो। , 


: शुक्क छट्टि अषाढ़ सुर आईं रतन जु बरसायो ॥ चांदुन० 
५ क ही दी अटावीर जिमेन्धाय अपाद शुक्ल छट्टे गर्भमज्नत्त प्राप्ताय प्र्घ० १ ॥| 
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जनमत अनह॒द मई घोर,आये चतुर निकाई । 

०३ $. 
तेरस शुक्ष को चंत्र सुर गिरि ले जाई ॥ चांदुन० 
3» ही श्री महावीर जिनेन्द्राथ चेत शुक्व तेरस जन्ममड्गर प्राप्ताय जय 8 २ ॥ 
कृष्णा मंगसिर दक्ष जान लौकान्तिक आये । 
करि केद्य लौच ततकाल माट दन को धाये ॥ चादन० 
<* हो श्री महादीर जिनेन्द्राय मगसिर कृष्ण दश्ममी तपमड्नल प्राप्ताथ अर्ध० ॥ ६ 8 
वेशाख शुक्ल दक्ष मांहि घाती क्षय करना। 
पायो तुम केवलजन्नान इन्द्रनि की रचना ॥ चादन० 
< ही श्री महावीर जिनेन्द्राय वेशाख शुक्ल दशमी केवलच्नान प्राप्ताय अध० ॥ ४ ॥ 
कार्तिक जु अमाक्स कृष्ण पावापुर ठाहीं। 
मथयो तीनलोक में हर्ष पहुँचे शिव माहीं ॥ चांदुन० 
-३# ही श्री महावीर जिनेन्द्राय कातिक कृष्ण जमावस मोक्षमडइ्नल प्राप्ताय प्र्ध० ॥ ए ॥ 

जयसाला | 
दोहा -मड्जलमय ठुम हो सदा श्रीसन्‍्मति सुखदाय । 
चांदुनपुर महावीर की कहूँ आरती गाय ॥ 
पउद्धड़ी छुन्द । 
जय जय चॉद्नपुर महावीर, तुम भक्तजतो की हरत पीर ।॥ 
जड़ चेतन जग के लखत आप, दई द्वादशांग वाणी अलाप॥ 


अब पन्चम काल झकार आय, चॉदनपुर अतिशय दई दिखाय | 
डीले के अन्दर बैठि वीर, नित हरा गाय का आप क्षीर ॥ 





खाला को फिर जागाह कीन, जब दर्शन अपना आप दीन ॥। 

सूरत देखी अति ही अनूप, हैं नम्म दिगम्बर शान्ति रूप ॥ 
त्हां श्रावक जन बह गये आय, किये दर्शन करि मनवचतवकाय । 
है चिन्तन गेर का ठोफ जान, निश्चय हैं ये श्री वर्द्धआान ॥ 
सब देधन ने: श्ावक जु आय, जिन भवन अनूपम दियो बनाथ । 
फिर शुद्ध दई बेदी कराय, तुस्तहि गजन्थ फिर लयगो सजाय ॥ 
ये देख खाल मन में अधीर, मम ग्रह को त्वागो नहीं वीर । 


तैरे दर्शन विन हग श्ाण, सुनि टेर मेरी किरपा निधान ॥ 
कीने रथ में प्रभु विनाजमान, रथ हुआ अचल गिरि के समान । 


तब परए-तरह के दिये णोर, बहतव रथ गाडी दिये तोड़॥ा 
निशिमा हिस्पप्ठ रुचिवर् दिखात, रथ चले ग्वाल का लगत हाथ । 
भोरहि शूट चरण दियो दनाय, सन्‍तोष दियो ग्वालहिं कराय ॥ 
फरि जय जय प्रदु से दारी देर, रध चल्यी फेर लागी ने देर। 
वहु नृत्य करत वाये बजारई, स्थापन कीने तह भवन जाई ॥ 
शक दिन नृप को रगा दोष, थरि तौप कही नूप खाई रोष। 
तुमकी जब ध्याया वहा घीर, गोला से भट बच गया वजीर ॥ 
मन्त्री छेप चाँदनगांव आय, दर्शन करि पूजा की बनाय। 
करितीन शिक्चर मन्दिर रवाय, कान कलशा दीने धराय ॥ 
वह हुवम कियो जयपुर नरेण, साथाना मे्ा हो हमेश | 
अब जुडन छग.. नरऔर नार, तिथि चैत शुक्न पुनी मझार ॥ 
मीना ग्रूजर आबेै विचित्र, सब वरण जुटे करि मन पवित्र। 
बहू निरत करत गार्वें सुहाय, कीई-कोई घृत दीपक रह्यो चढाय ॥ 
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कोई जय जय शब्द करे गम्भीर, जब जय जय हे श्री महावीर । 
जैनी जन पूजा रचत आन, कोई छत्र चवर के करत दान ॥ 
जिसकी जो मन इच्छा करन्त, मन वाछित फल पावे तुरन्त । 
जो करे वन्दना एक बार, सुख पुत्र सम्पदा हो अपार ॥ 
जो तुम चरणों मे रखें प्रोत, ताको जंग में को सके जीत। 
है शुद्ध यहा का पवन नीर, जहा थत्ति विचित्र सरिता गम्भीर ॥ 
'पूरणमलछ थरूणा रची सार, हो शुरू छेउ सजन सुधार । 
सेरा है शमशावाद ग्राम, अयकाल करूँ प्रभु को प्रणाम ॥ 
घत्ता । 
ओवरद्धनान तुम गुण निधान, उपना न बनी तुम चश्ण की । 
है चाह यही नित बनी रहै, अभिलाण तुश्हाई दर्शन की ध 
ऊँ ही श्री चांदनगाव महावीर जिनेन्द्राय जयमाताए्ध निर्वेणमीति रवाहा । 
दोहा--अष्ट-कर्म के दहन को पूजा रची दिल्लाल। 
पढे सुने जो भाव से छूटे जग जज्ञाल ॥ 
सम्वत्‌ जिन चौबीस सो है वासठ की साल । 
रण्कादश् कार्तिक बदी पूजा रची सम्हाल ॥ 
इत्याशोवाद । 


संदाचार 
छ मानव जीवन राज्य है, मन उसका राजा है, इन्द्रियाँ उसकी सेना 
हैं, कषाय शत्रु है। यदि मन विवेकशील है तो इन्द्रियाँ सदा सचेत 
रह कर कषाय शत्रुओं को पराजित करती रहेंगी । 
हु --4वर्षी वाणी? से 


ब॒ृहतू अभिषेक पाठ 

श्रीप्ज्जिनेन्द्रसभिवंद्य जगत्वयेशूं, स्थाह्ादनायक- 
सननन्‍तचतुष्टयाहम्‌ । श्रीमूलसंघसुदशाम्‌ खुक्ृतकहेतु- 
जेंनेत्द्रयज्ञविधिरेष सयाभ्यधायि ॥ १ ॥ 

पुष्पाश्नलिं क्षेपण । 

सौगन्ध्यलंगदमधघन्रतर॑कछतेन,. सौवफ्यमामधिव 
शसन्धयनियमादों । आरोएयासशि विवधेश्वरवन्दवन्य, 
णादारविन्द्भिवन्ध जिनोत्तमानाप् ॥ २॥ 


अभिषेक करनेवालो को अज्ञ मे चन्दन लगाना चाहिये। 
नोट--भभिपेक पाठ करने के पहले गर्भ और जन्म के दो मगछ बोलना चाहिये । 


प्रोत्फछलनीलकुलिशोत्पलपतञ्मराग, निजत्करपकरवंध- 
सुरेच्द्रदापं । जवासिषेक समर्येंडगुलिपवेसूले, शल्लांगु 
लीवकमह विवनिषेशषाति ॥ १ ॥ 
अभ्रिपेक करनेवाल्लों फो सुद्विका धारण करना चाहिये । 
सब्यकपिनदतवनिमलरक्तप क्ति,, रोचिदरहहरूयजआात- 


बहप्कार । कल्याणनिमितमहं कटठक॑े जिनेशं, पूजा- 


विधानललिते स्वकरे करोमि ॥ ४ ॥ 


अभिषेक करनेचालो को हाथ सें ककण धारण करना चाहिये । 
पूर्व पविन्नतरसूत्रविनिभितं यत्‌, प्रीतः प्रजापतिर- 
कल्पयदंगसंगं । सदभूषणं जिनभहे निज्रकण्ठधाय्य- 


यज्ञोपचीतमहमेष तदा तनोमि ॥ ५॥ 
अभिपेक करनेवालों को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । 


पुन्नागचम्पकपयोरुहकिंकरांत, जाती प्रसूननव केसर- 
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कुन्ददग्धम्‌ । देव | त्वदीयपदपंकजसत्पसादात, सूठ्ष्नि 
प्रणाममतिशेषकरं दधे5हं ॥ ६ ॥ 
अभिषेक करनेवालों को शिर पर मुकुट धारण करना चाहिये। 
कटक॑ च सूत्रत्रयकुण्डलानि, केयूरहारगजमुद्रित- 
मुद्रिकां च। प्रालेयपार्ट मुकुटस्वरूपं, स्वस्ति क्रियामे- 
खलकर्णपू्ण ॥ ७॥ 
अभिषेक करनेवालों फो कुण्डल धारण करना चाहिये। 
ये सब्ति केचिद्ह दिव्यकुलप्रसूता, नागाः प्रभूत 
( + (५ ० 
वलदर्पयुता विवोधा: | संरक्षणाथमद्धलेन शुभेन तेषां, 
प्रक्षालयामि पुरतः स्नएनस्य सूलिष्त ॥ ८ ॥ 
३० क्षां क्षी क्षू क्षौं क्ष इसको पढ़ कर अभिषेक के लिये भूमिया चौकी का 


प्रालन करे । 
क्षीराणवश्य पयसां शुचिभिः श्वाहैः, प्रक्षालितं 
सुरवरेयदनेकवारम्‌ । अत्युद्धयुद्यतल्नहं जिनपादपीठं, 


प्रक्षाठयामि भवसम्भवतापहारि ॥ ६ ॥ 
सिंहासन प्रक्षालन करें, जिस पर भगवान विराजते हे । 


श्रीशारदा सुमुख निर्गंत बीजव्ण, श्रीमंगलीकवर 
गु 


सर्वजनस्य नित्यूं। श्रीमत्स्वयंक्षयित्‌ तस्थ विनाश 
विध्नं, श्रीकारवर्ण लिखितं जिन भद्रपीठे ॥ १० ॥ 


यह श्लोक पढ़ कर सिंहासन पर श्री लिखना चाहिये | 

इन्द्राश्निदण्डघरन ऋतपाशपाणि, वायुत्तरेशशश्ि 
मोलिफणीन्द्रचन्द्रा। आगत्य यूयमिह सानुचराः 
सचिन्हाः स्व स्वं प्रतीच्छत बलि जिनपाभिषेके ॥११॥ 


दड्य दिक्पालों के लिये अर्घ चद्ाने की विधि 
पृ ३» आं ही ही इन्द्र आागचठ आागच्छ इनन्‍्द्राय रबाहा । 
२ ३७ आं को हीं अस्ने आागच्छ आगच्ठ क्षमये स्वाहा । 
३ # भा कीएहींयस धागर्दठ आगच्छ यमाव रवाहा । 
४ उ आं को ही नक्रात आगउ्छ आगच्ठ नऊूताय स्वाहा । 
७ ऊँ आं कौ हीं दस्ण भागच्छ यागच्छ चरुणाय रवादा | 
६ 3० भा को हीं पवन आगच्छ आगच्छ पवनाय स्वाद्दा । 
७ ३० आ की हु पुत्र आगचछ भागदठ सुतेराय स्वाहा । 
८ ## आ को हीं ऐगान क्षागजछ भागचठ णशानाय' रबाहा ! 
« 3» आं की हीं वणीन्द्र आगच्छ स्ागच्छ धरणोन्द्राय त्वाहा । 
१० 3» आ हो हीं सोम भागच्छ आगच्छ सोमाय स्वाहा । 
इति दश दिक्पाल मन्त्रा । 
न ( «३४ ए ग ९ 
अत्युयतारमी क्तिकचुणवणश् । (रनालमुखनिगतचारु 
्ब् #&५ 5२६ शि ८ कस कं द्र्वि ख 
घारे:। शीतेः सुगन्धिभिरतीव जलेजिनेन्द्रविदोत्सव- 
स्तपनमष समारसे5हम्‌ ॥ १२१॥ 
पुप्पाष्चलि क्षेपण । 
पर युउद जे नमक /5 ९५ ध हे ही * 
दध्युज्ज्वल्ाक्षतमनों हरपुष्पदीपः, पात्रापितें: प्रतिदिन 
बम ० आन ० 
महतादरेण । त्रेलोक्यर्समगछसुखाल्यकामदाहमारातिकं 


तव विभोरवतारयांसि ॥ १३ ॥ 
दर, अक्षत, पुप्प और दीप पात्र में लेकर मगछ पाठ तथा अनेक 


चाठित्रो के साथ भगवाव की आरती उतारनी चाहिये | 

पुण्याहमद्य सुमहन्ति च मंगलानि, सर्वे प्रहष्टमनसश्र 
भ्वन्ति भव्या: । पुण्योदकेन सगवन्तम्नन्तकान्तिमह- 
तिमुज्ज्वल्तनुं परिवतेयामि ॥ १४ ॥ 
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.« नाथ ! त्रिछोकभहिताय दुशप्रकाराः धसास्वुशष्ठि- 
परिषिक्तजगत्मथाथ । अर्थ महाघंगुणरलमहाणवाय, 
तुभ्यं ददामि कुसुमेविशदाक्षतेश्व ॥ १५ ॥ 
( जहाँ भगवान विराजमान हों, वहाँ जाकर अथे चढाना चाहिये। ) 
जन्मोत्सवादिसमयेषु यदीयकीति', सेन्‍्ह्रा: सुराः 
प्रशद्भारलता: स्तुवन्ति । तस्याग्रतो जिनफतेः परया 
विशुद्धया, पुष्पांजलि मलयजातमुपाक्षपेहय्‌ ॥ १६ ॥ 
पुपाजलि क्षिपेत्‌ 
तीचे लिखा श्ठोक बोल कर सिंहासल पर ज्ञिनविस्व की स्थापना । 
ये पाण्ड्काललशिलागतमादिदेवसस्नाएसन्‌ सुरवराः 
सुरशेलमूत्चि। ऋल्याणलरीप्सुरहमक्षततों यपुष्पे, संभाव- 
या पुर एवं तदीय विस्वप्त ॥ १७ ॥ 
ऊ ही अरहन्तदव * अत्र अवतर अवतर मबोपद आह्वानन । 
$ ही अरहन्तदेव । अत्र त्तिड तिप्ठ 5 ० रबापन । 
3» हीं अरहन्तदेव | अन्न मम्र सचिहितों भव भत्र वषट सस्तिधिकरणम । 


९] 


खत्पछवाचितमुखान्क लघोतरौप्य, ताम्नास्क्ूटिघटि 
तान्पयसा सुपूर्णान्‌ । संवाह्मतामभिवगताश्चिंतुरः 
समुद्रान्‌, संस्थापयासि कलशान्‌ जिनवेदिकान्ते ॥१८॥ 

चार दिशाओं में जल से पूर्ण म्व॒स्तिक छगे हुए कलश स्थापन । 

आमिः पुण्याभिरक्धिः परिसर बहुलेनासुना चन्दनेन, 
श्रीहक पेयेरसीसिः शुचिसद्कचयेरुद्गम॑. रेभिरुडेः । 
हमे रेमिनिवेशे मंख सवनमिमेदीपयक्िः प्रदीप, पघूषः 


प्रायोसिरेलिः एथुमिरपि फले रेमिरीशेयंजासि ॥१६॥ 


3# हों श्रो परमदेवाय श्रीअहंपरमे छिने अभय निर्वषामीति स्वाद्रा 
दूरावनम्रसुरवाथकिरीटकोटीसंलप्नरलकिरणच्छविधू- 
सरांधिम्‌ । प्रस्वेद्तापमलमुक्तमपि प्रकृष्टेसक्त्या जले 
जिनपति वहुघाभिषिचे ॥ २० ॥ 

3 हूँ श्री भगवन्त क्रपाल्सन्त श्रीवृषभादि वौर पर्यन्त चतुधिशति तीथ्थ॑द्र 
परमदेद जिनाभियेक समये आये आशय जम्पूद्वोपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्ठे.. नाम्नि नगरे 
मारान। भासोत मासे.. पक्षे पर्बणि शुभ * तिथी वासरे भुन्ि 
शायिकाएं शु"5 छुणिकामा श्रात्रक ध्राविकापा सक्‍लकर्मक्षया्थ जलेनाभितिचेति स्वाहा। 

यह मन्त्र पढ़कर भगवान के ऊपर शुद्ध जल की धारा देनी चाहिये । 

उद्कचन्द्वतन्दुरूपुष्पकेश्वरुसुदी पएसुधूपफलाघकेः । 
चबलमंगरुगानरवाकुले जिनशहे जिननाथमहं यजे ॥ 
४० हीं प्री प्रप्मादिवीरास्तेभ्वो 5न्यपदप्रापये अर्न्य निर्वपामीति स्वाह्या । 
उत्छप्टवणनव हेमरसामिशम, देहप्रभावछ्यसंगसलछुत्त- 
दीछिम्‌ । घारां घ्ृतस्य शुभगन्धगुणालुसेयां, वन्देषहतां 
घुराभिसंस्वपनो पयुक्ताप्‌ ॥ 
गाथा - जो घियरक॑ंचणवणणहुड जिणणहावे घरि भाव | 
सो दुग्गययद्ध अबवहर जम्मनदुकइपाड ॥ 
अभिषक मन्त्र में 'जलेन्नाभिषिचे! की जगह 'घृतेनाभिषिंच” पढ़ें। इति 
घूव फछशाउसिपेक | पीछे 'उदकचन्दनादि! बोछ कर अध॑ चढाना चाहिये। 
लम्पूणेशारद्शशांकमरी चिजालस्यन्दे रिवात्मयशसामिव 
झुशवाहेः क्षीरेजिनाः शुचितरेरसिर्षिच्यमानाः, सम्पाद- 
यून्तु मम चित्तसमीहितानि ॥ 
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गाथा - दुद्धहि जिणवर जो पहवई सुत्ताहछघवलेण । 

सो संसार न संभवइ मुच्चईइ पावमलेण ॥ 

अभिषेक मन्त्र भे 'जलेनाभिपिंचे! की जगह 'क्षरिणाभिपिंचे? पढें । इति 
दुग्धकलशा भिपेक* । पीछे 'उटकचन्दनादि' चोल कर अधे चढावें | 

दुग्धात्धिवीचिपयसंचितफेवराशिपाण्डुलकान्तिमव- 


घारयतामतीव । दध्भा गता जिनपतेः प्रतिमा सुधारा, 
सम्पायतां सपदि वांछित सिद्धये नः । 
गाथा-दुद्धकडाभड उत्तरह्द दृडबंडदहीपडन्त । 
भवियह सुच्चइ कलिमलऊह जिणदिट्ठु उवीसन्त॥। 
मन्त्र में 'जलेना भिर्षिचे! की जगह 'दश्ना! पढ़ें | इति दघिकलूशामिपेक ॥ 
यीछे 'उद्कचन्दनादि' वोल कर अर्ध चटाना चाहिये । 
भक्त्यालल्ाटतृटदेशनिवेशितोच्चे, हस्तेश्च्युता छुर- 
वराउम्ुरमत्यनाथः । ठत्कालपीलितमहेक्षुरसस्य धारा. 
सद्मः पुनातु जिलविश्वगतेव युष्सान्‌ ॥ 
मन्त्र में 'जलेनामिर्षिचें' की जगह 'इश्षुरसेनाभिर्षिचे! परे । पीछे 
“उद्कचन्दन” बोल कर अर्घ चढाना चाहिये । 
संस्लापितस्य घृतदुग्धदधीक्ष॒वाहेः, स्वाभिरोषधि- 
भिरहंतमुज्ज्वलाशिः ।  उद्दतितस्थ विद्धाम्यभिषेक- 
मेलाकालेयकुंकुबरलोत्कटवा रिपूरे: ॥ 
गाथा -- श्सदुद्धदही पाणीय जो जिनवर णहावे । 


भवर्संकछ तोड़े विकरि अचल सुक्ख पावह ॥ 
मन्त्र में 'जलेनासिर्विचों की जगह 'सर्वषधेनाभिरषिचें पढें। इति 


सर्वोपधिकलशाभिषेक । पीछे 'उदकचन्दनादि' वोछ कर अर्घ चढाना। 
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द॒ब्येरनत्प घनसारचतुःसमाणे रामोदवासितसमस्त- 
दिगन्तरालेः । मिश्रीक्तेन पयसा जिनपुंगवानां, 
हक ० ० 2 
त्रेलोक्यपावनसहं स्नपनं करोसि ॥ 

सन्त्रम 'जलेनाभिपिचें! की जगह 'सुगन्धजलेन! पढ़ें | फेशर कपूरादि 
सुगन्धित पूर्ण कलशाभिपेक। पीछे 'उदकचन्दनादि' बोल कर अर्घ चढ़ाना # 

6 बिक ० 

इष्टेमंनोरथशते रिव भव्यपंसां, पूर्णेः सुवर्णकलशे नि- 
खिलेवसानेः । संसारसागरविलंघन हेतुसेतुमाप्लावये 
त्रिभुवनेकपति जिनेन्द्रम्‌ ॥ ल 
श्लोक--श्रीमन्नीकोत्पलामोदेराहुता श्रमरोत्कटः । 

गन्धोदक जिनेन्द्रस्य पादाभ्यचनमार भे ॥ 
पूरा अभिषेक मन्त्र वोछ कर वाकी बचे हुए समस्त कलशोंसे भगवान 


का अभिषेक करना चाहिये । 
अथ गन्धोदक धारण 


मुक्ति श्री चनिताकरोदकमिदं पुण्यांकुरोत्पाद्क । 
नागेन्द्रत्रिदशेन्द्रचक्तपद्वी राज्याभिषेकोदकं ॥ 
सम्पगज्ञानचरित्रद्शनल॒ता संबृद्धि सम्पादक । 
कीतिश्ी जयसाधकं तव जिन | स्नानस्थ गन्धोदकं 
श्छोक--निर्म्ल॑ निर्मडीकरणं पावन पापनाशनम््‌ । 
जिनगन्धोदक॑वन्दे अष्टकर्मविनाशकम्र्‌ ॥ 


इसको पढ कर गन्धोदक अपने मस्तक पर लगाना चाहिये । 


छोन पूछा पाठ सम्मह 





अभिषेक पूजा 
अजब अथाण्टकम्‌ 
दगन्धतोय: परिपूरितेन, श्रीखण्डसाल्यादि विभूषितेन । 
पादाभिषेक प्रकरो मिसृत्ये,सृड्गरवालेनजिनस्थभक्त्या ॥ १॥ 
<+ ही चतुविशवतिजिनहफभा दिवीरान्तेभ्यो जन्मदूत्युविनागवाय जल निर्वपामीति स्वाहा 
काश्मीरपंकहरिचन्द्नसारसांद् निस्‍पंदनादिरचितेद 
विलेप्नेन । अभ्याजसौरसतनों प्रतिमा जिनस्थ, 
संचचेयामि भवदुःखबविनाशनाय ॥ २॥ 


ऊ हीं वतुत्रिशत्तिजिनवृषभादिवोरास्तेभ्यों ससास्तापविनाश्ननाय चन्दन निर्वपामीतिस्वाहा 


तत्कालभक्तिसमुपाजितलौख्यवीज, पुृण्यात्मरेणुनि- 
करे रिव संगलव्धिः । पुंजीक्त:प्रतिदिनं कमलाक्षतोधे:, 
पूजा करोति रचवामि जिनाधिपानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


उ> हों चतुत्रिनातिजिनदृष्भा दिवीरान्तेम्यों अक्षयपरठत्राप्चे अक्षत निर्वपामीति स्वाहा है 
अम्सोजकुन्दवकुलोत्पलपारिज्ञात, मन्दारजातविद्र्ल 
नवसलिकासि: । देवेन्द्र मौलिविरजीकृतपादपीठं, 


भक्त्या जिनेश्वरमहं परिपूजयामि ॥ ४ ॥ 
ऊ हीं दतुरिशतिजिनदृषभा दिवीरान्तेम्यो कामवाणविध्वगनाय पुष्प निर्रपामीति खाद्य 
अत्युज्ज्वलं सफललोचनचारुहार, नानाविधो कृत- 
निवेद्यमनिन्ययगन्धं । आधद्यायम्षाण रसणीयसि हेमपात्रे 
संस्थापितं ज्ञिनव॒राय निवेदयामि ॥ ५ ॥ 
3& ही चतुर्तिगतिजिनबृषभादिदीरान्तेभ्वों क्ुधारोगविनाशनाय नेवेद् निर्वषामीति स्वाहा । 
20 58034 4072 पे. माणिक्यरश्मि 
शिखराणिविडंवयद्ध. । सबोसिरुज्ज्वलविशालतरा- 


वलोके दपिजिनेन्द्रभवनानि यजे प्रिसन्घ्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

७० ही यदुविशतिदिनएएसादिदीरान्तेभ्यों मोहान्घकारपिनाशनाय दीप गिर्यपामीति सादा 
कर्पूरचन्दवतरुप्कुरेन्द्रदारुकप्णागरुप्रभूृतिचूण॑विधान- 
सिद्धि। नासाक्षिकण्ठमनसां प्रियधूमवतिधूपेजिनेन्द्र 

मभितों बहुभीः क्षपेडहस्‌ ॥ ७ ॥ 

७ ही बा दियारिफिनाउनारियरास्तेश्यों अध्क्मंषिए्यसनायथ धूप निर्यप्रामीतति स्थादा ॥ 
वर्णन जातिनयनोत्सवमावहन्ति, यानी प्रियाणि८ 

मनसो रससंपदा च। गन्धेन सुप्ठ रमयन्ति च यान्ति 

नाश. तंसस्‍्तें: फलेजिनपतेविद्धामि पूजामू ॥ ८ ॥ 

5 हू' यतुठिशतिश्निशमादिषीरान्तेभ्यों मौक्षप्तप्राप्ये फ़कू निर्दपामीत्ति स्वाहा । 
एवं यथाविधिमनागपि यः सपर्यामहंस्तव स्तवपुर- 

स्सरमातनोति । काम सुरेन्द्रनरनाथसुखानि भकत्या, 

मोक्ष तमप्यस्यनन्दि पद स याति ॥ ६ ॥ 


ख5 ही. बत॒ठिमतिनिनद्षपभादिषीरास्तेम्यों अन्य॑परप्ास्ये अध्य निर्वषमीति स्वाहा 
जयमाला ! 


श्रीमतश्नी जिनराजजन्मसमये इन्द्रोडतिहर्पायमान्‌ । 
इन्द्राणीपरिवार भ्रत्यसहितो देवांगनां नृत्यवान्‌ ॥ 
नानागीतविनोदमंगलरूविधी पूजा्थमादाय सः। 
जलगन्धाक्षतपुष्पचारुचरुभिर्दी पिश्च धूपे: फलेः ॥ 
छ्न्द। 
जन्म जिनराज को जवहिं जिन जानियो। 
इन्द्र धरणिन्द्र सुर सकल अकुलानियों ॥ 





न्द्न जन पूजा पाठ सम्रह 


देवदेवांगना चलियठ जयकारती | 

सचिय सुरपति सहित करहिं जिन आरती ॥ २॥ 

साजि गजराज हरि लक्ष योजन तनों। 

चंदन शतवदनप्रतिदन्‍्तवसु सोहनी ॥ 

सजल भरिपूर प्रतिदन्‍्त सर सोहती ॥ सचिय ० ॥ ३ ॥ 
सरहि सर पश्च है इक कमलिनी बनी। 

तास प्रति कमल पच्चीस शोभा बनी ॥ 

कमल दल एक सो आठ विस्तारती ॥ सचिय० ॥ ४॥ 
दलहि दल अपछरा नाचही भावसों। 

करहि. संगीत जयकार सुर रागसो॥ 

ताग्र तत थेड्त थेइ करति पगढारती ॥ सचिय० || ४ ॥ 
तासु करि बेंठि हरि सकल परिवारसों | 

देहि परदिछना जिनहि जयफारसो ॥ 

आनि कर सचिय जिननाथ उद्धारती | सचिय०॥ ६ ॥ 
आनि पाण्डकशिला पूर्वमुख थापि जिन। 

करहिं अभिषेक जो इन्द्र उत्साहसों ॥ 

अधिक विनदेखि प्रभु कोटि छवि वारती ॥ सचिय० |] ७॥ 
योजना आठ गम्भीर कलसा बनो। 

चारि चौड़ाई प्रुख एक जोजन तनी ॥॥ 

सहस्र अठोत्तसी कलश शिर ढारती ॥ सचिय० || ८ ॥ 
छत्र मणि खचित ईशान शिर ढारती | 

सनतमाहेन्द्र दोऊ चमर भिर ढारती ॥ 

देव-देवी . सुपुष्पाज्लकि डारती ॥ सचिय० ॥ & ॥। 
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जल सुचन्दन अध्षत पुष्प चरु ले घर । 

दीप अरु धूप फल अ पूजा करें ॥ 

पाण्झुजा और नीराब्जना वारती ॥ सचिय० ॥ १० ॥ 

कियो मिंगार सप अंग सम्मानको । 

आनि मात दियो फेरि जिनराजकी ॥ 

तृप्त नहि होते व्य रूप को नीहारती ॥ सचिय० ॥ ११ ॥ 

ताल झ्दब्न-घत्ति मप्त सर वाजहीं | 

नत्य ताण्डव फरत इन्द्र अति छाजहीं ॥ 

करन उत्साह सो जिन स॒ुपग टारती ॥ सचिय० ॥ १२ ॥ 

भव्यतन लोक जन्ममहोत्सव करें| 

आगिले जन्म के सकल पातक हरे ॥ 

भक्ति मिनराज की पार उत्तारती। 

सचिय सुरपति सहित करहि जिन आरती ॥१ शा 
घत्ता --जिनवर वबर माता, माननीया सुरेन्द्रे : । 

ले जयति जिनराजा “लालचन्द्र” विनोदी ॥ ' 

5८ हीं घतुविशनिधिनणएपमा दिलीर्धद्-रेस्यी अनर्प्यपदप्राप्ये अप्य॑ दृत्याशीवाद ) 


नव तिलक 
पूजा करनेपाले फ्ो प्रधम नय तिलक फरना चाहिये । 
शिखा शीश की जानि, छछाट सु लीजिये। 
कण्ठ, हृदय अरु कान, भ्ुुजा गनि लीजिये ॥ 
कंख, हाथ अरु नासि, सरस शभ कीजिये । 
लव जिनवर को जजों, तिहुक नव कीजिये ॥शा 


२१४ ञे 





देव-शास्त्र-गुरु पूजा संस्कृत 


पूडा प्रात च्स़ता चाहिद । 
सावः सवन्ननाथ सकल-तनुभृता पाप-संताप-हर्ता 
त्रे लोक््याक्राल-कीति उत-मठनरिपर्धातिकर्म-प्रणाश' । 
श्रीमान्निवांगसपदर्युव॒ति-करालीट-कप्ठे मुकप्ठे 
डेवेन्द्रेवन्च-पादो जबनि जिनपतिः ग्राप्र-कल्याण-प्रज. ॥१॥ 
ज़ञव जब जब श्रीनत्कान्ति-प्रभो ज़गता पते । 
ज्ञय ज्ञव भवानेव स्वामी भवाम्मसि मज्ञताम्‌ ॥ 
जय जय महामोह्-ध्वान-प्रभावकृृतेड्चनम्‌ । 
जब जब जिनेश त्व॒ नाथ प्रसीद करोम्वहम ॥२॥। 


3» हें भरवाऊजत्तन्द्र अत ऊबंतर * संचोषट अआह्वाननम्‌ 


धन 


अन्न दष्ट ठ्ट 55 ॥) त्र रूम खांसाहता भय बन्ब आअज्ट 
देवि श्रीक्ष्‌तद्ेवते सगवांते व्वत्पाद-पड्ढरुह 

इन्द्र गामि शिलीमुखत्वमपर भक्तत्या मया प्राथ्यत। 
मातब्वतासि तिष्ठ से जिन-मुखोझ्भते सदा त्राहे मा 

इ्दानेन प्रथि प्रसीढ भवती सण्जयामोज्घुना ॥३॥ 
दनतद्वाउशाहु & तज्ञान अत्र अबतर ऊअचतर सवोषद । 
जऊअनच्र तठष्ठ तट डठउड 5॥ अज्ञ नक्त खानज्माहतों भत्च भाव दघट । 

संपूजयामि पूज़्यम्थ पाठपञ्ञयुग गुरो । 


तपः्राप्त-प्रातएस्थ सासषए्ुस्य महात्मच' ॥छा। 
है हु। आचायापान्यायसदंसापुलसूह  जक्र ऊअचतर अचतर सचोषद ॥ 
पत्र तिष्ठ तिप्ठ ठठा। अन्न मम सहन्गिहितों भव भव चधद | 


२३६ जुत पूजा पाठ सम्रह 


कटनी नरक लीगल फट ममजी 3 लक लक हक कक हक कक 78 आम 
आक्षय अक्षय में कहूँ, सो अक्षय पद नाय। 
महा अक्षय पद तुम लियो, बातें धूजू जाय ॥ 
3> ही' अक्षयपदग्राप्रथ अचतान निवपामोति स्वाहा । 
विनीत-भव्याव्ज-विदोधसर्या न्वर्यान्‌ सुर्चर्वा-कथनेक-धुर्यान्‌ । 
कुन्दारविन्द-प्रमुखः प्रश्ननजिनेद्ध-सिद्धान्त-यतीन्‌ वजेज्हम्‌!।<|। 
सुष्प चाप धर पुष्प सर, वारी मनमथ चीर। 
यातें पूजा पुष्प की, हर सदन की पीर॥ 
कासदाण पुष्पे हरो, सो तुम जीते राय। 
यातें सें पायन पड़, सदन काम नशि जाय ॥ 

5 ही कामवाणविध्वसनाय पुष्प निवपामोति स्वाहा । 
कुदरप-कन्दर्प-विसप-सप-प्रसह्य-निर्णाशन-बैनतेयान्‌ । 
प्राज्याज्यसारैबरुभी रसात्यजिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन यजेज्हम्‌|&॥ 

चरस अन्न नवेद्य विधि, क्षुघाहरण तन पोप; 
जे पू्ज नवेद्य सो, मिटे क्षधादिक दोष ॥ 
सोजन लाना विधि कियो, मूल छ्षुधा नहिं ज्ञाय।... 
छुधा रोग प्रभु तुम हरो, चातें पूजू पाय ॥ 
3» हों "'जुधारोगविनाशनाय नेवेच्यं निवपासीति स्वाहा । 
घ्वस्तोद्यमान्धीक्ृत-विश्व-विश्वमोहान्धकार-प्रतिधात-दीपान्‌ । 
दीपैः कनत्कांचन-भाजनस्थैजिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन्‌ यजेज्हम्‌॥ १ ० 
सपा पर देखे सकल, निशि मे दीपक ज्ोत। 
दीपक सों किन पूजिये, निमंल ज्ञान उद्योत ॥ 
दीप शिखा घट में वसे, ज्ञान घटा घट माय । 
टूंढ़त डोलें करम को, कृत कर्क मिट जाय ॥ 
<# हों मोहान्धकारविनाशनाय दोप निवपामीति स्वाहा । 








दुष्टए-कर्मेन्घन-पृएट-आाल-संप्पने भासर-पृम केवन्‌ । 


परायक है। सगन्छ दि 


र््‌ | शेप 


पूर्वर्दिषतान्य सुगन्ध-सगन्धर्जिनेन्द्र-सिद्धान्त-यतीन यजेज्हम। १ १॥ 
फशाय सोय। 


रेघन भूष लिभा। फो, अष्ट एम क्षय ऐय।॥! 
क्षय प्रभु भयायन हशे। ध्यान शग्यिर पीर। 

पर्म पाठिया राहरे, थिनुदन प॒रलि भम्भीर॥ 
७ पष्टरर्मदामिय एप नियपाभोतिकयाएा | 
घुम्पदिट्म्यन्मनमाणगग्याय इयादिलादामप्यस्ति-प्रमावान। 
कर्लेरल मोतत-कदामिसारजिनेन्द्र-सिद्धाल्नन्यतीन बजेझहम॥ शा 


| न्‍ न तो न जे 
कभी शभम्म।)। परनी फैल, की सता प्ा। कआा। 





पु 
जज । 


फा पूमा भद्दाराभ् पी, निश्धय शिव फल देव ॥। 
पाल पाल गाने फ्ात रत ये फाठ ये पन्‍्ट माय। 
महा मोक्ष फट सुम ल्यों, तानें पूजू पांय॥ 
की मोशमाप्रामय पाम्य निर्मपामोति स्घात । 
सहारिनिन्धातत-ुणजानेने वेध-दी पामल-बृ प-पर प्र | 
फर्लविचित्रयन-पुण्य-्योगाशिनेन्द्रससिडास्त-यतीन यजेप्डम।१ ३ ५ 


धलछपारा पन्‍टन पसों, पक्षत पृष्प नयेद्य 


दोप धूप फल अर्प युक्त ये पूजा यप्तु भेष | 
ये शिन पूझा सप्द पिधि। फीस कर शुधि अञझृ। 


प्रति पत्ता सालधार सो, दीजे घार अभग॥ 
७ की. अनायपणप्राप्य अब निर्यपामोति स्वाहा । 
बट न हा तर 
ये पृजा जननाव-शास-्यासना भउत्या संठा कुत्रत 
प्रमन्‍्ध्यं सुविवित-काब्यनचनामबार यन्तो नराः । 


हा आठ यूुगा 4॥७ शाॉजए 





पुण्यात्या मुनिराज-कीति-सहिता भृत्वा तपोभूषणा 
स्ते भव्या: सकलावचोध-रुचिग सिद्धि लभन्ते पराम्‌ ॥१४॥ 
[इत्याशीबांद , पुष्पाह्जलि ज्षिपामि ।] 

वृपभोडजितनामा च सम्भवश्वाभिनन्दनः । 
सुमतिः पत्नभासश्र स॒पाश्नों जिनसत्तम, ॥१५॥ 
चन््राभः पुप्पठन्तथ शीतलो भगवान्पुनिः | 
श्रयांध वासुपृज्यथ्॑ विमलो विमल-बतिः ॥१६॥ 
अनन्तो घमनामा च शान्तिः कुन्थूरजिनोत्तम' । 
अस्थ मल्निनाथश्व स॒ुत्रतों नाम-ताथक्रत्‌ ॥१७॥ 
हरिवंंश-समुदभताशरेष्ने सिजिनेश्वर; । 
घ्वस्तोपसग-दत्यारिः पाश्वों नामेन्द्र-प्रजित' |१८॥ 
कर्मान्तक्ृन्पहावीरः सिद्धाथ-कुल-सम्भव' | 
एते सुरासुरोधेण पृजिता विमलत्विपः ॥१९॥॥ 
पृद्धिता सस्तायेंश्व भरपेन्द्र भूरि-य्रतिभिः । 
चतुरिधस्थ संवम्य शान्ति कुबन्तु शास्वतीम्‌ ॥२०॥ 
जिने अक्तिजिने भक्तिजिन भक्ति: सदाउस्तु में । 
सम्बदत्वमेव समार-वारणं सोक्ष-कारणम्‌ ॥२?१॥ 

[ पुप्पाइ्जलि ज्षिपामि ] 
श्वुते भक्ति' श्रते भक्तिः श्रुने भक्ति सदाड्स्तु में। 
सज्तानमेत्र संसार-बारण मोक्ष-कारणम |२२ 

[ पुप्पाउजलि ज्िपामि | 
गुरें भक्तियुग भक्तिगुसी भक्ति' सदाउ्स्तु में । 
चागित्रिमेव संसार-बारण मोक्ष-कारणम ॥|२३॥ 

[ पुप्पास्जन्डि ज्षिपामि ] 


देव-जयमाला 
चत्ताणुद्ां जणु घणदाणें पहं पोसिउ तुहं खत्तथरु । 
तचचरणविहाणे केवलशाणें तुहुँ परमप्पठ परमपरु ॥१॥ 
जय रिसह रिसीसर-णविय-पाय । जय अजिय जियंगय-रोस-राय ॥ 
जय संभव संभव-कय-विओय । जय अहिणंदण णंद्य-पूओय ॥२॥ 
जय सुरुह सुसइ-सम्पय-पत्रास ।जय पउुमप्पह पृठमा-णिवास ॥ 
जय जयहि सुपास सुपास-गत्त | जय चंदप्पह चंदाहवच ॥३॥ 
जय एुप्फ्यंत दंतंतरंग । जय सीयह सीयल-चयण-भंग । 
जय सेय सेय-किरणोह-सुज़ | जय वासुपुल्ध पुजाणुपुज्ञ ॥४॥ 
जय विसल विमल-सुणसेढि-ठाण । जय जयहि अणप॑ंताणंत-णाण ॥ 
जय धस्स घम्म-तित्थयर संत ।जय संति संति-विहियायवत्त ॥५॥ 
जय छुंथु छुंथु-पहुअंगि सदय | जय अर-अर-मा-हर विहिय-समय ॥ 
जय भन्लि नन्लिआ-दाम-गंध | जय घुणिसुव्वय सुव्यय-णिचंध ॥६॥ 
जय णम्ति णमियासर-णियर-सामि | जय णेमि धम्म-रह-चक्क-णेमि ॥ 
जय पास पास-छिंदण-किवाण | जय वड्ठभाण जस-वड्डसाण ॥»॥ 

घत्ता 

इृह जाणिय-णामहिं दुरियि-विरामहिं परहि वि. णम्रिय-सुरशबलिहिं । 
अणिहणहिं अणाइहिं समिय-कछुवाइहिं पणविधि अरहंतावलिहिं ॥ 


३» हीं दृषभादिमहादीरान्तचरुर्विशतिजिनेभ्यो अर्घ 


शाइ-जयमाला 
संपइ-सुह-कारण कम्प-वियारण मव-सम्लुद-तारणतरणं । हा 
जिणवाणि णमस्समि सत्ति पयावमि सग्ग-मोकक्‍्ख-संगम-करणं ॥१॥ 
जिणिंद-मुहाओ विणिग्गव-सार | गणिद-विग्रुफिय गंथ-पयार ॥ 
तिलोयहि संडण घम्मह खाणि | सया पणमामि जिणिदह वाणि ॥२॥ 
अवर्गह-ईह-अवायजुएहिं । सुधारणभेयहि. तिण्णिसएहि ॥ 


हि जन पूजा पाठ मरप्रद 





मई छत्तीस बहु-प्पमुहाणि | सया पणमामि जिणिदह बाणि ॥३॥ 
सुदं पुण दोण्णि अणेय-पयार | सुवारह-भेय जगत्तय-सार ॥ 
सुरिंद-णरिद-समृचिय जाणि | सया पणमामि जिणिदह वाणि ॥४॥ 
जिणिंद-गणिद-णर्रितद_ रिद्वि | पवासह प्रुण्ण पुरा किउ लठ्ठि ॥ 
णिउर्गु पहिल्लर एहु वियाणि | सया पणमामि जिणिदह बाणि ॥५) 
जु लोय-अलोयह जुत्ति जणेइ । ज्ञ॒ निण्णि वि काल सझव भणेड़ ॥ 
घउग्गइ-लम्सण दुज़्उ जाणि | सया पणमामि जिणिवह वाणि ॥६॥ 
जिणिंद-चरित्त विचित झणेह । सुसावहि धम्मह जुत्ति जणेड़ ॥ 
णिउम्मु वि तिज्जउ इत्यु वियाणि। सया पणमामि जिणिदह वाणि ॥७॥ 
सुजीव-अजीचह तच॒ह चकक्‍्सु ।सुगुण्णु वि पाव वि नघ्र वि मुक्खु ॥ 
चउत्यु णिउग्गु वि भासिय जाणि। सया पणमामि जिणिव्ह वाणि ॥८])) 
तिमेयहि भोहि वि णाणु विचिच्‌ । चउत्प रिज् विउल मह उच्तु॥ 
सुखाश्य केवलणाण वियाणि | सया पणमाि जिणिव्ह वाणि ॥शा 
| जिणिंदद णाणु जग-त्तय-साणु | महातम णासिय सुक्स-णिहाणु ॥ 
पयचउ भत्तिभरेण वियाणि | सया पणमायि जिणिदृह वाणि ॥१०॥ 
पयाणि सुवारह कोडि सयेण । सुलक्सश तिराप़तिय जुत्ति-भरेण ॥ 
सहस अट्ठावण पच वियाणि। सया पणमामि जिणिवह वाणि ॥११॥ 
इकावण कोडिउ लक्षख अठेव | सहस चुलसीदिव सा छक्केव ॥ 
सढाइगवीसह गन्ध-पर्याण | सया पणयामि जिणिदह वाणि ॥१२॥ 
घत्ता- इृह जिणवर-वाणि विझुद्धमर | जो भवियण णिय-मण ४रई |] 
सो सुर-पषरिंद संपर लड़ द्ई । ऊझेदरणाण वि उत्तर ॥१शा 


3० हीं श्रीजिनमुसोदृभूतस्याद्दगयगर्मितद्घधादशायश्ुत! धानायाघ। 
जअुरु-जयमाला 


भवियह भव-तारण सोठह-कारण अज्ञबि तित्थयरपणह । 
तवकम्म असगइ दयघरम्भंगइ पालवि पँय महत्दयह ॥१॥ 
वंदामि महारिसि सीलब॒त, पंचिदिय-संजम जोगडुच । 

जे ग्यारह अंगह अणुसरंति, जे चउदह पु्वह मणि थु्णति॥र॥। 








पादाणुसारिवरकुइबुद्धि, उप्पण्णु आह आयासरिद्धि ! 
जे पाणाहारी तोरणीय, जे रुक्स-मूल आतावणीय ॥३॥ 
जे मोणिधाय चन्दाहणीय, जे जत्थत्थ वणि णिवासणीय । 
जे पंच-महव्यय धरणधीर,ज समिदि-मुत्ति पालणहि वीर॥४॥ 
जे वड्ढहि देह विरत्तचित्त, जे राय-रोस-भय-मोह-चित्त । 
जे कुगइहि सँवरु विगयलोह, जे दुरियविणासणकामकोह ॥५॥ 
जे जब्नमजन्नतणगत्तलित्त, आरंभ-परिग्गह जे विरत्त ० 
जे तिण्णकाल बाहर गर्माते, छट््ठम-दसमउ तउ चरंति॥ ६॥ 
जे इकगास दुड्गास लिंति, जे णीरस-भोयण रह करंति | 
ते मुणिवर बंद ठियमसाण, जे कम्म उहद वर सुककाण॥»॥ 
चारहबिह संजम जे धरंति, जे चारिउ विकहा परिहरंति । 
चावीस परीपह जे सहंति, संसार-महण्णउ ते तरंति॥८॥) 
जे धम्मबुद्धि महियलि थुण॑ति, ज्‌ काउस्सग्गे णिसि गर्मति। 
जे सिद्धि-विलासणि अहिलसंति,ज पक्ख-मास आहार लिति॥६॥ 
गोदृहण जे बीगसणीय, ज॑ धणुह-सेज-बज्ञासगीय । 
कप कर ३ जे कक + हा 
जे तब-बलेण आयास जंति,ज गिरि-गुह-कंदर-विवर थति॥१ ०॥ 
जे सत्तु-मित्त ममभाव चित्त, ते मुणिचर बंद दिह-चरित्त | 
चउचीसह गंथह जे विरत्त, ते मुणिवर वंदुड जग-पवित्त॥११॥ 
जे सुज्काणिज्का एकचित्त, वंदामि महारिसि मोक्खपत्त | 
रयण-तय-रंजिय सुद्ध-भाव, ते मुणिवर वंदउ ठिद्-सहाव ॥१२॥ 
घता 
जे तप-सरा संजम-घीरा सिद्ध-बधू अशुराईया । 
रयण-त्तय-रंजिय कम्मह-गंजिय ते ऋसिवर मय झाईया॥१३॥ 
[ ७० हीं सम्यग्दशशनशानचारित्रादिगुणचिराजमानाचार्यों- 
पाध्यायसर्चसाधुभ्यी महा निवंपामीति स्वाहा ।] 
१६ 


अध (जा ॥6 धर 





वुहत्‌ सिद्धचक्र पूजा भाषा 


दोहा 
- परम जहा परसातमा, परसजोति परमीश। 
परप्तनिरखन परसपद, नम्तों सिद्ध जगदीश ॥ 


% हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिव | अन्र अवतर अबतर सबौपट आह्ानन। 

३» हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिन ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 5; स्थापन । 

४ हीं श्री णगमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठित ! अन्र मम सन्निहितो भव भव चपट सन्निधिकरणम 
अथाष्टकं, सोरठा ! 


सोहि तृषा हुःख देत, सो तुमने जीती प्रभू। 
जलसों पूजों तोहि, मेरों रोध सिठाइयो॥ १। 
७» हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिभ्यो जन्ममत्युविनाशनाय जल॑ निर्वपामौत्ि ल्वाह्मा 
हम्‌ भव आतप ज्ांहि, ठुम च्यारे खंलार ते। 
कीजे शीतल छांह, चन्दन सों पका करों॥२। 
ऊँ हीं ध्री णमो सिद्दाण सिद्धपरमेष्ठिभ्यों ससारतापविनाशनाय चन्दन निर्दपामीपि स्वाहा) 
हम ओगुण सहुदाय, तुस अक्षय सच गुण भरे । 
पूज्ों अक्षत ल्‍्याय, दोष नाश गुण कीजिये ॥ ३॥. 


३» हीं श्री णप्तो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिभ्यो अक्षयपद्प्राप्तय अक्षत निर्वपामीति स्वाहा 
कान अश्ि है मोहि, निश्चेय शील सुझाव तुभ । 
फूछ चढ़ाऊ तोहि, लेवक की बाधा हरो ॥ 8॥ 

३» हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्धधपरमेष्ठिभ्यो कामवाणविध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा 
हमें क्ुघा दुःख सूर, ध्यान खड़ग सों ठुम हती । 
सेरी बाधा चूर, नेवजसों पूजा करों॥१। 

७७ _3 श्री गम्तो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिभ्यो क्षुधारोगविनाशनाय नेवेद्य निर्पामीति स्वाहा 
पोहतिमिर हम पास, तुम पे चेतन जोत है। 
पूजों दीप प्रकाश, मेरो तम निरवारियों ॥ ६ ॥ 


ऊँ हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिभ्यों मोहान्थकारविनाशनाय दीप मिर्वपामीति 32 


१५ » औट "हर पक आशिक एम 


अपष्ट करम बनजाल, मुकति मांहि तुम सुख करो । 

खेऊँ घप रसाल. मस्त निकाछ बनजाल से ॥ ७ ॥ 
७ हुं भरी एमा मिद्आ मिप्पपरमेप्डिस्यों लटवर्मम्रिड्वाननाय पेय नि्रपास्तीतति स्वाहा $ 

अन्तराय दःखटार, तुम अनन्त थिरता लिये। 

पूज़ों फल दरशाय, विघनटार शिव फल करो ॥ ८ ॥ 
उ> हीं थी पर्मों सिद्ाश सिरपरपेष्डिभ्यों मोक्षपत्रप्रापयें फल निर्प्र्मीति स्वाहा । 

हममें आठों दोष. जजों अरघलों सिद्धजी । 

दीजे बसु गुण मोहि, कर जोरे द्यानत खड़े ॥ ६ ॥ 


3० हों प्री प्मो सियाग सियपरमेप्थन्यों अनध्यंप्रदष्माप्तय अच्य निर्वपामीति स्वाहा । 


जानावरणी कपननाशक सिद्ध जयमाला | 
दोहा 


मूरति ऊपर पट करो, रूप न जाने कोय । 
ज्ञानावर॒णी करमत, जीव अज्ञानी होय ॥९॥ 


चौपाई 
तिबप छत्तिम विधि मत्ति वरणी, ताहि ढके मति ज्ञानावरणी । 
द्वादश विधि श्रत ज्ञान न होवे, श्रत ज्ञानावरणी तो होव ॥ २ ॥ 
तिय विधि पट विधि अपधि छिपाते,अवधि ज्ञानावरण कहावे। 
जो विधि मनःपस्यय नहि हो है, सनःप्यय आवरणी सो है ॥३॥ 
केवलब्नान अनन्तानन्ता, केवल ज्ञानावरणी हन्ता |.» 
उदय अनुदय मृरख ठाने, ऊमति कुथत कुअवधि पहिचाने ॥ 9 ॥ 
क्षय उपग्रम करि सम्यकधारी, चारों ज्ञान लहे अधिकारी । 
ज्ञानावरणी सब्र विनाश रा ज्ञान रूप परकाश ॥ ४ ॥ 
द 
ज्ञानावरणी पश्च हत, 'ब्रगंव्यों केवलज्ञान । 
आानत मनवचकायसों, नमीं सिद्ध गुणखान ॥ 


३» द्वो श्री ण्मो सिद्धार्ण सिद्धरमेप्िभ्यो ज्ञानावरणी कम विनाशताय अव्य० । 


रेड४ शन पूजा पाट मग्नह 








ठशनावरणीकमनाणक सिद्ध जयमाछा । 
दाद्वा 
जसे भूपति दरश को, होन न हे दरवान । 


तसे दरशन आवरण, देख न दई सजान ॥१॥ 
चाॉपाड । 
जाके उद! आस नहि होई, चशक्ष दशनावरणी सोई। 


नहिं मुख नाक फरम मुख करणं, उठ अचक्ष दशनावरण | २ ॥ 
अवधि दश प्रमाण बिलोके, अवधि दशनावरणी रोके। 
केवल लोकालोक निहार, केवल द्ननावरण निवार ॥ 
निद्रा उद सच तन साथ, थारी नीढ सुरत कछ होव। 
प्रचला बलतोा आंस खली हूं, अं मुठी-सी अदड्ध खली ह ॥ 9 ॥ 
निद्रा-निद्रा उद बखादो, पलक उधार सके नहि ग्राणी | 
प्रचला-प्रचछा उद कहाव, लार वह मुख अग चलाव ॥ ४ ॥ 
उठे चले वो सुध नाही, जोर विशेष बढ़े तन माही। 
काम प्रचण्ड वास ते होद, स्त्यानग्रद्धि निद्रा जो सोव ॥ ६ ॥ 
दादा 
दरशन आवरणां हते, कंवछ दशन रूप । 
चयानत सिद्ध नमा सठा, अमछ अचल चद्र प॥ 
3# हीं त्री गमो सिद्धाण सिद्धपरमेप्टिभ्यों दर्शनावरणी कर्मविनायनाय अध्द॑० । 
वेदनीयकमंनाशक सिद्ध जयमाला 


शहद मिली आंसधार, सख दःख जीवनकोी कर । 


कर्मवेदनीय सार, साताअसाता देत हैं ॥ १॥ 
चचोपाई छन्द । 
पुन्नी कनक महल भे सोचे, पापी राह परो दश्ख रोच । 


पुन्नी वांछित भोजन खा, पापी मांगें टूक नपावे ॥२॥ 


४ ॥ है 
हरी जशाहर शो पापी फोटे कपडे औरे। 
पन्‍नी झथत थाह कंथोरा, पापी के कर प्याला झोरा॥३॥ 
एननी गए ए घद शाहस्या, पापी नंगे एगे धाउन्चा। 
पत्नी के दिर छप्न फियोे, पाषी शीश गोक्ठ छे घाव ॥ ४॥ 
पन्‍्नी हम झगन पर होई, पारी यात सुने नहिं फोई। 
पन्‍नी भरने दइस्प नि आय, पाए धन देखने नहिं पाय ॥ ४ ॥। 
पुन्नी फ्री सर दरम्न जाई, पापा तने फा ग्रुंगा ने लगाव । 
घन्मी फपर रोग ने पाई, पापी को मिद ग्पाधि सता ॥ ६ ॥ 
पून्नी प्रीषरष गुनारी, पापी हुई ने फानी फारी। 
पुननी के सुत को एमाई, पी बरसे है दुश्यदाई ॥ ७१ 
पनती यरपु गई फिर ऊाष, पापों फे फ़र से गिर जागे। 
पुल्नी पद पद के मुप भोग, पापी महाईःयों अति रोव ॥ ८ ॥ 


पृण्य पाप दोऊ हार, कमवेंदनी प्रक्ष के । 
सिर जलछावन हार, द्यानत निरबाधा करो ॥ 
>> हैं सी # ४ सड्का  हुरखाग्चिच एन आटतएर " वितिशपाम अप्य न । 


भोहनापक्मनायक मिए जयमाला | 


दाह 


उयों मदिरादे पान ते. सुधवुध सब भुलाय । 
वो मोहनी-कम उठ, जीव गहिल हो जाय ॥ 
४ पाषाई | 

दर गन मोटे नीन परछार, नाटो कर सम्पझ गुण सारे । 
मिथ्पा जुस उठ जब आब, धरम मधुर रम भूलन आव ॥ २ ॥ 
मिथ्र भाग शिधरिनि समग्यातं, एक सम सम्यकमिश्याईं 

मसम्यज् प्रहति मिध्यान संताव, चठ मल शिविल दोप उपजाव ॥श॥। 
सागिप्रि मोह पर्यीम प्रकार, जी मेट्र मम्पझ आचार। 





३५, 


रा | 
; सह ; 


है॥॥ रे 


२४६ जन पूजा पाठ सप्रह 


क्रोध मान माया अर लोभ, चारो चार-चार विधि शाम ॥ 9 ॥ 
अनन्तानुबन्धी चौकड़िया, जिनने निर्मल समक्रित दरिया । 
अप्रत्याख्यानीं चऊ माखे, श्रावक व्रत विधि वशकर राख ॥ ४ ॥ 
प्रत्याख्यान चोकड़ी सोई, जाके उदय न गुनि ब्त होई। 
सो संज्वलन चतुष्क बखानी, यथाख्यात पाये नहीं प्राणी ॥ ६॥ 
हास्य उदे तें हांसी ठाने, रतिके उदे जीव रति माने | 
अरति उदय तें कछ न सुहावे, शोक उदे सेती विललाबे | ७॥ 
भयतें डरे जुगुप्स गिलान, पुरुष भाव तिन पावक जाने । 
शोठे की पावक समनारी, पंठापा जावे अगनि निहारी ॥ ८ ॥ 


सो दोहा 
अट्टाईसों मोह की, तुम नारकि, संगवाते । 
अटल शुद्ध अवगाहना, नमों सिद्ध गुणखान ॥ 
3 हीं श्री णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेष्ठिभ्यों मोहनीयकर्म घिनाशनाय अर्ध्य ० । 


आयुकरममनाशक सिद्ध जयमाला | 


हे सारठा 
जसे नरको पांव. दियो काठमें थिर रहे। 
तेसे आयु स्वज्षाव, जियको चहुँगति थिति करे ॥ 


लिप , _ चौोपाई। 

नरक आयुतते नरक लहे हैं, तेतिस सागर तहां रहे हैं। 
जाढ़ा करि आरेसों चीरे, कोल्हू मांहि डारके पेरें ॥ २॥ 

दुर्गेर नहावे ५ 

वेचरणी दुगन्‍्ध , पुतरी अगनी मांहि गलावे | 
सूली देहिं कड़ाई तावे, शाल्मली तल मांहि सुवावे ॥ ३ # 
शीश तले कर गिरिसें डारे, नीचे वज् म्रुष्टि सौं मारे। 
भूख प्यास तप शीत सहारी, पश्च प्रकार सहे दुःख भारी ॥ ४ ॥ 
पशु की आयु कर पशु काया, बिना विवेक सदा विललाया । 
जस्म बेर जिय ते दुःख पा, बाधमारकी कौन चलावें॥ १॥ 


जा ३ बुत 74॥७0 जज कब्ज 





मालुष आयु धरे नर देही, दृष्ट वियोग लहै दुःख तेही । 
घन संपतिकों सदा भिखारी, ग्रश्ुता मांहि पचे ससारी ॥ ६ ॥ 
देव आयुर्तें देव कहाया, परको विभव देख खुनसाया। 
मरण चिह लख अति दुःख दानी, इम चारों गतिभठके प्राणी ॥ 


ैं दोहा 
द्यानत चारों आयुके, तुम नाशक भगवान । 
अटल शुद्ध अवगाहना, नमों सिद्ध ग्रुणखान ॥ 
3 हीं श्री णमो सिद्वाणं लिद्धपर मेष्छि-यों आयुकर्मेविनाशनाय अर्ध्य॑० । 
नामकमंनाशक सिद्ध जयमाला। 


जैसे - दोहा 
चित्रकार जसे लिखे, नाना चित्र अनूप । 


नाम-कमे तेसे करे, चेतन के बहु रूप ॥ १॥ 


गतिके उदय चहूं गति जानी, जाति पंचइन्द्री सब प्राणी । 
आनुप्रब्री गति ले जाई, दो विहाय दो चाल बताई॥ २ ॥ 
वन्धन पश्च पश्च विधि काया, तन वन्धान पश्च दृढ़ लाया | 
बन्ध सघन सो पश्च संघात॑, अंग उपंग तीन ही गात॑ ॥श॥ 
वरण पंच तन रंग बखाने, पांचों ही तन के रस जाने। 
गन्ध दोय तन मांहि कहे हैं, आठ फरस तन मांहि हहे हैं ॥४॥ 
पट सूंठान देह आकारं, हाड छह भेद संहनन थधार॑। 
उड़े पड़ें न अगुरु लघु काया, स्वास उस्वास नाक सुर गाया ॥५॥ 
निज दुःख दे उपघात शरीरं, तन पर घात करे पर पीर । 
चन्द्र विम्प जिय देह उद्योतं, भाशुविब जिय आतप होत ॥६॥ 
थावर उठी सुथिर न चले है, अस के उदेतें चले हले है। 
परयापत | हि जब होई, खिरे बीच अपरयापति सोई ॥७॥ 


है] 


थिरके उद सुथिर तन गाया, अथिर उदतें कप काया । 
तन प्रत्येफ जिय एक भनन्तं, प्ताधारण तन जीव अनन्त ॥ढा॥। 


ह 4 जप फुणा च॥० चजए 





मारे मरे रहे आधारं,- दीसे अर लोकनि में सारं। 
बादर जीया चहूं पतप्तरंतं, छल््म जीव इन ते विपरीत ॥६॥ 
शुभ के उद होय शुभ काया, अशुभ उद तन अशुभ बताया । 
झुभग उदे भाग का पूरा, अशुभ उद जभाग हज़रावाश्गा 
सुस्वर उदय कोकिला वानी, हुस्वर गदभ-घ्वनि सम जानी । 
आदर तें बहु आदर पावें, उदय अनादर तें न सुहावे ॥११॥ 
जसके उदय सुजस जग मांही,अजस उदय अपजस जग मांही | 


थान प्रमान दुविधि निमान, ते तीथेडूर हू पुण्य प्रधानं ॥१२॥ 


द्ाहा 
व्यालीस ओर तिरानव, तथा एकलो तीन । 
चानत सो प्रकृति हरी, सिद्ध अमृरति लीन ॥ 
४& हीं श्री णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिम्यो नामकर्मचिनाशनाय अर्घ्य॑०। 
गोत्रकमनाशक सिद्ध जयमाला । 


ज्यों कुम्हार छोटो बड़ो, भांडों घड़ा जनेय । 
गोत्र-करम स्यों जीवको पा नीच कुल देय ॥१॥ 
पाइ | 
नीच गोत्र पशु नक निहारं, ऊंच गोत्र सब देव कुमार 
मनुष मांहि दो गोत्र बखाने, नीच गोत्र सब शूद्र प्रवाने | २ ॥ 
ब्राह्मण क्षेत्रों वेश्य मझ्नारं, मद्य मांस जो करे अहारं। 
जो पंचनित बाहिर होई, नीच गोत्र कहिये नर सोई॥ ३॥ 
परग्ुणकों औगुण करि भाख, निजू औग्युणको गुण अभिलाप । 
परको निन्दर आप वबड़ाई, बांध नीच गोत्र दु.खदाई॥ ४॥ 
नीच गोत्रको म्ुनिव्रत नाहीं, क्योंकर जाय झुकतिके माही । 
नीच काज तज ऊंचे सम्हारे, दया धरम कर आतम तार ॥ ५ ॥ 
प्तोरम ऊँच नीच दो गोत्र, नाश अगुरुलघु गुण भये 
चानत आतम जोत, सिद्ध शुद्ध वंदों सदा ॥ 
डर हीं थ्री णमो सिद्धा्ण सिद्धपरमेष्ठिश्यो ग्रोत्रकर्मविनाशनाय अध्य० । 


ध्ट्रा 
पुूष्णज॥३ |।७ रा २4५ गुड 








अन्तरायकर्मनाशक सिद्ध जयमाला । 
दाह दे हि 
भूप दिलावे दुर्ब को, भण्डारी दे नाहिं ' 
होव देय नहि सम्पदा, अन्तराय जगमाहि ॥१॥ 
घोषाई । 
छती वस्तु दे सके न प्राणी, दान अन्तराय विधि जानी ! 
उद्यम करें न होय कमाई, लाभ अन्तराय दुःखदाई॥र॥। 
भोजन त्यार स्ान नहिं पावे, भोग अन्तराय जब आवबे । 
चट भूषण है. पहिरत नाहीं, उपभोग अन्तराय की छाही ॥शा 
तन चर पोख बल नहीं होई, यरीय॑ अन्तराय है सोई। 
हह विधि अन्तराय विवहारी, निश्चय वात सनो मति घारी ॥ए॥ 
मिथ्याभाव त्याग सो दाने, समताभाव लाभ परधानं। 
आतमीक सुख भोग सजोगं, अनुभी5म्यास सदा उपभोग ॥शा। 
भ्यान ठानके कर्म विनासे, से धीरज निञ्ञ भाव प्रकामें। 
पांचों भाव जहाँ नहिं ठहिये, निश्च अन्तराय सो कहिये ॥६॥ 


+. | स्प दाह नर 
अन्तराय पांचों हत, शगव्यों सुबल अनन्त । 
आानत सिद्ध वमों सदा, ज्यों पाऊ सच अन्त ॥ शा 
डो।ये थी पी सद्दार्ण मिदपरमेप्टिभ्यो अन्सरायकर्मविनाशनाय अध्यं० । 
आठ कमनाशक सिद्ध जयमाला | 


हि सोरदा 
आठ करन को नाश, आठों छुण परगट भये 


सिद्ध सदा खुखरास, करों आरती भावसों ॥शा 
पाह । 
ज्ञानावरणी कर्म विनाश, लोक्ालोक ज्ञान परकाशे। 


दरूान आवरणी छय कीनी, दुःख सुग्रुण परजय लसि लीनी ॥२॥॥ 


२७०० जब पूजा पाठ सप्रह 


कर्म वेदनी नाश गया हूं, निरबाधा गुण प्रगट मया हे। 
मोह कम नाशा दुःखकारी, निर्मल छायक दरणन धारी॥शा 
आयु-कर्म थिति सर विनाशी, अवगाह ग्रुण अटल अक्काज्नी । 
नाम-कर्म जीता जग नामी, चेतन जोत अमृरति स्वामी ॥9॥ 
गोत्र-कर्म घाता वर्रीरं, सिद्ध अगुरु लघु ग्रुण गम्भारं | 
अन्तराय दःखदाय हरा है, चल अनन्त परकाश्ष करा हं॥शा 
जा पद मांहि सबंयद छाजे, ज्यों दर्पण प्रतिविव विराजें। 
राग न दोप मोह नहिं भाव, अजर अमर अब अचल सुदहावे ॥६॥ 
जाके गण सुर नर सत्र गावे, जाको जोगीछ्वर नित ध्यावे | 
जाकी भगति मुकति पद पावे, सो शोभा क्िह भांति बताते ॥७॥ 
ये गुण आठ थूल इम भाखे, गुण अनस्त निज सनमें राखे। 
सिद्धनक्ली थतिक्ों कर जानें, या मिस सो शुम नाम बखाने ॥८॥ 


सोरठा 


बहु विधि नाम बखान, परमेश्वर सवहीं भज । 
ज्यों का त्यों सरधघान, द्यानत सेंवें ते बड़े ॥ ६ 0 
ऊर हीं श्री णमों सिद्ाम चिद्धपरमेष्ठिभ्यो अध्छ्नविनाशनाय अजय । 


ज्ञात 
ह8 आँख वही हैं जिसमें देखने की शक्ति हो अन्यथा उसका होना व 
होने के तुल्य है। इसी तरह ज्ञान दही है जो 'स्व! और "पर? 
का विवक दरा ठेवे, अन्यथा उस ज्ञान का छोई मूल्य नहीं। 
--4वर्णी वाणो? से 





तोस चीवीसी पजा 


चारा 
पँच भरत शुभ क्षेत्र, पाँच ऐरावत । 
आगत नागत वत्तमान जिन शाशवते ॥ 
तो चोवीसी तीज जजों तन लायके । 
आह्वानन विधि करूं जार पन्रय गायके ॥ 


अधथाप्टक, रखता | 

वीर दवि क्षीर सम लायो. कनकके भ्रज्ञ भरवायो । 
जरामतु रोग सन्तायो, अब तुम चण ढिग आयो ॥ 

दीप द्वाई सरस राजे. क्षेत्र दश ता बिर्ष छाज | 
सात शत ब्रीस जिन राजे, प्रज़तें प्राप सब भाज ॥ 
डे ह। क्‍हव? + ३7ेएइशर्सीवर्के सापमों मीस शिनेदे भयी पन्गजराएल्यूवियाशसाय ल* 
छुरमि जुन चन्दर्न छायो. संग करफ़र घसवायो । 
घार तुम चरण दरवायो, भवोद्षित्ताप नसवायों ॥ हीप० 
दे ही बछलप मब्दसीपटगर्शलेजनी सावती बीस लिनेशे भ्यो ससारतापतिनाशनाय चन्दने6। 
चन्द सम तनन्‍दुरं सार. किरण मुक्ता जु उनहार॑ । 
पुञ्ञ तुम चरण ढिग धारं, अखे पद्‌ काजके कार ॥ छीप० 


हक ही प्नााप्वान्पियशदीयर: सातसी पीए लिनेन्दे भयो अक्षयपदप्राधय अधत्त > । 
पृप्पशुम यन्घ जुत सोह, सुगन्घित तास मन मोहे । 
जजत तम मदन छय होचे, मुक्तिपुर पछकमे जोचे ॥ द्वीप० 


उ» हीं प॒रामिग्सस्वन्धिदशलेनके सातसी धीस जिनेस्दरे यो वासप्राणविष्मसनाय पुष्प « * 


- 4 न्‍न्ल हू ना 





सरस व्यञ्ञन लिया ताजा, तुरत वनवाइवा खाजा । 
चरण तुम जजों महाराजा,लक्षुधादु.ख पछकम भाजा॥ द्वीप० 


हे हों परमेन्सम्ब नवदशहतेत्रऊक सानस्गे दोन जिनेन्द्रे ज्थो कुपारोगविनाशनाय नवेद्य ०7 
दोप तम नाञ कारी है, सरस शुभ ज्योतिधारी है। 
होय दशदिश उजारी है, धृत्र मिस पाप जारी है ॥ द्वीप० 


53% हीं परदमेन्सम्वन्धिदनलेत्रकें सावतो बीस जिनेसे-या मोहान्धकारविनायनाव दीप० । 
सरत शुभ घृप दश अड्जी, जराऊँ अभ्निके सह्ली । 
कम की सेन चतुरद्टी. चरण तुम पूजते अह्ली ॥ द्वीप० 
3# हीं पद्मेत्सख्वन्विव्नझेश्नें सानमो बीस सिनेन्द्रे स्यों अप्टक्ष्मविध्वनच्ननाय घूप« + 
मिष्ट उत्कृष्ट फल ल्यायो, अष्ट अरि दुष्ट नसवायो । 
श्रीजिन सेंट करवायों, कार्य मनवांछित पायो ॥ हीप० 
३» हीं पश्दमेक्सम्वन्विदनक्षेत्रके सानसो बीस जिनेन्द्रे यो मोक्षझलप्राप्ये फ० ॥ 
हब्य आठों ज्ु लीना है, अर्घ कर में नवीना है । 
यूजते पाप छीना है, 'भानुमल जोड़ि कीना है ॥ द्वीप० 
3» हीं प्दमेत्सम्वन्धिद्रमनक्षेत्रके सातसी वीस जिनेन्द्रे स्यो अनर्धपठप्रातये भप॑« । 
प्रत्येक अर्थ ( अडिह छुन्द ) 
आदि सुदर्शन मेरु तनी दक्षिण दिश्ा। 
भरत क्षेत्र सुखदाय सरस छुन्दर बसा॥ 
तिहँ चोवीसी तीच तने जिनरायजी । 
बहत्तरि जिन सर्वज्ञ नम्ों शिरनायजी ॥ १॥' 
 #ऋ# ही मुदशनमंझ के दक्षिगदिया के भस्तक्षेत्रतम्बन्धि तीनचौवीसी के बह्ततरि 
जिनेम्द्रे स्यो अ्घ निवपासीति स्वाहा ॥ १ ॥ 


ताहि. सेरु उत्तर _ऐराबत सोहनो7 
आगत  नागत वत्तम्ावन सनमोहनो ॥ 
जिन चोर्च की 223 ३» दा 
निहें चोबीसी तीन तने जिनरायजी । 
बहत्तरि जिव सज्ञ नमी शिरनावजी ॥ २७ 
ही >दगनोल हें पपादिया हे ऐसपतक्षेमसस्शीय तीमप्रोयोसी के बदत्तरि 
म्यो का निवधावग राव | मे 
सपसुमलठता एन्द्र । 
खण्ड धातुकी विजय सेरुके दक्षिण दिशा भरत शुभ्‌ जान । 
दठहीं चीबीली तीन मा नागत अरू वत्त सान ॥ 
तिनके चरण कप्तठकी निशिदिन अघ चढ़ाय करू उर ध्यान 
इस संसार श्रमणन तारों अहो जिनेश्वर करुणावान ॥ 
थी ही भर एुलीखाद ही पूर्धीदगा 4. हद 5 दीस्लपदिश का द्षत सम्मभी 
कोन घादीग ४ दाजपि (नस नयी अप निर्दपार्चतत र (हा ॥ ३ ॥ 
इसी दोपकी प्रथम शिख्रके उत्तर पुरावत जो महान । 
आगत नागत वक्त मान जिन पहत्तरि सदा शाखते जान ॥ 
तिनके चरणवः्मलकी तिशिन अघ चढ़ाय करें उर ध्यान । 
इस संसार मन्रमणर्त तारो अहा जिनेश्वर करुणावान ॥ 
आधे एग्महश) चृददिय ि|दला 4 भ्तराधिम एरापतक्लेत्त सम्बन्धी 
ब्ह्प फिल्ञाट्रपों भ५ नियपासाँति रघाहा॥ ४ ॥ 
वीपा८ टरन्द 
खण्ड धातु गिरि अचल जु मेरु, दक्षिण तास भरत चहु घेरु। 
तामें चात्रीसी त्रय जान, आगत नागत अरु वत्त मान ॥ 
हो ६ थे इसी ३2 की पर्निमदिय सचदमद 4 द््षिग दिदय' मरतक्षत्र सम्पन्भी 
तीलसीवामी $ शा तरि मिस्ट स्यो अप मिम्रपामीनि साहा ॥ ५॥ 
अचल मर उत्तर दिश जाय, ऐरावत शुभ क्षेत्र बताय_ 
तामें चोबीसी क्रय जान, आगत नागत अरु वत्त मात्र 


हु 


धि 


बे 
ड़ है 


तानरोदीमा ६ «५ 





5» हीं धातुकीखण्ड की पश्चिमदिश अचलमेरु के उत्तरदिण ऐरावतक्षत्र सम्बन्धी 

-ीनचोवीसी के बद्तत्तरि जिनेन्द्रे भ्यो अध निर्वगामीति स्व्राहा ॥ ६ ॥ 
सुन्दरी छन्द। 
न्न्टुण सी पू हरि बस ८ ८5 
द्वीप पुष्करकी पूरव दिशा, सन्द्रि मेरुकी दक्षिण सरत-सा। 
न ४७ पु ञ ( गन ढ़ 

ता विषे चोबीसी तीन जू, अध लेय जजों परवीन जू ॥ 

3» हीं पुष्करद्दीप की पूर्वदिश मन्दिर्मेठ को दक्षिणदिश भरतझ्षेत्र सम्बन्धी 
सीसचौदीसी के यहन्तरि मिनेन्द्रे भयों अध निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 


गिरिसुसन्दिर उत्तर जानियो, क्षेत्र ऐरावत सुबखानियों। 
कर जी रा मी 0 (६ तक्‍ों न 
ता विष चोबीसी तीन जू, अघ लेय पूजों परवीन ज ॥ 
४ द्वी पुप्करद्दीप री प्ूवदिस मदिस्मिर की उत्तरदिण ऐरावत्क्नत्र सम्बन्धी 
नीनचोचापों हे पहनरि जिनेन्द्रे भ्यो अघे निर्बषामीलि स्वाहा ॥ ८ ॥ 
पद्धडी छन्द । 


'प्रश्चिप्ठ पुष्कर गिरि विद्य तमाऊ,वादक्षिण भरत वन्‍्यो रसारू 
तामें चौबीसी है ज्ञु तीन, वसु द्रव्य लेय पूजों प्रवीन ॥ 
ऊँ हो पुष्कराद्ध द्वीप की पश्चिमदिश विद्ु न्मालीमेर के दलिणदिन भरतक्षेत्र सम्बधी 
वतीनचौचीसी के वह्त्तरि जिनेन्द्रे भयो अर्थ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 
याही भिरिके उत्तर जञ ओर, ऐेरावत क्षेत्र तनी सुठोर ॥ 
तामें चोबीसी है जु तीन, वसु द्रव्य लेय पूजों प्रवीन ॥ 
ऊँ हीं पुष्कराईद्रीप की पश्चिमदिश्त विद्य न्मालीमेर के उत्तरदिशण ऐरावतक्षेत्र 


सम्बन्धो तीनचौबीसी के वहत्तरि जिनेन्द्रे भ्यो अधे निर्वपामीति खाह्य ॥ १० ॥ 
कुण्डलिया । 


द्वीप अढाई के विषे, पांच मेरु हितदाय । 
दक्षिण उत्तर तासुके, भरत ऐरावत भाय ॥ 
भरत ऐेरावत भाय एक क्षेत्र के मांहीं। 





चीतच्रीसी हे तीन तीन दशहीके माही ॥ 
दशो क्षेत्र के तीस, सात सो वीस जिनेश्वर । 
अघ लेय करजोर ज्ञजों 'रक्मिल' मन शद्ध कर ॥ 
के ही एशोसरम्गाधी दशछेन्र रे विर्ष तीमचौयीसों के सातसो बीस जिनेम्दे भयों अपै० 
जयमाला | 
दोहा--चोतीसी तीलों तनी, पूजा परस रसाल। 
मन तच तनसा शुद्ध कर, अब वरणां जयमाल ( 
पद्वडी छनन्‍्द | 
जय हीप अटाई में जु सार, गिरि पश्चममेरु उनत्रत अपार | 
ता गिरि पूरव पश्चिम जु और, शुभ क्षेत्र विदेह बसे ज़् ठौर ॥१॥ 
ता दक्षिण धत्र भरत सुजान, है उत्तर ऐरावव महान | 
गिरि पाँच तने दस क्षेत्र जीय, ताको वर्णन सुनि भव्य लोय ॥२॥ 
जो भरत तनी घरणन विशाल, तेसो ही एरावत रत्ताल | 
इक क्षत्र धयीच विजयाद्ध एक, ता ऊपर विद्याघर अनेफ ॥३॥ 
इक क्षत्र तने पट खण्ड जान, वहाँ छहों काल बरते पमान। 
जी तीन काल में भोग भूमि, दुश जाति कल्पतरु रहे शुमि ॥४॥ 
जब चौथो काल लग जु आय, तब कर्मभूमि बरते सु आय । 
जय वीधकरकी जनम होय, सुर लेय जर्ज गिरि मेरु सोय ॥५॥ 
बहु भक्ति कर सत देव आय, ता थई थई थई तान लाय | 
हरि ताडव नृत्य करे अपार, सब जीवत मन आनन्दकार ॥६॥ 
इत्यादि भक्ति करिके सुरिन्द, निज थान जाय युत देव बन्द । 
या विधि पाँचों कल्याण जोय, हरि भक्ति करे अति हप होय ॥७॥ 
या काल विर्ष प्रण्यचन्त जीव, नर जन्म घार शिव लहे अतीव | 
सत्र त्रेसठ पुरुष प्रवीण जोय, सत्र याही काल विष जु होय ॥टा! 
जब पश्यम काल करे प्रवेश, प्रनि धर्म तनों नहि रहे लेश | 
बिरले कोई दक्षिण देश माहि, जिनधर्मी जन बहुते जु नाहि ॥६॥ 


कै है पू अाच्त बदूच गवहए अजाए 


जब आवत है पष्ठम जु काल, दुःखमादुःख अगटे अति कराल 
तथ मांसभक्षी नर स्व होय, जहाँ धसममे नाम नहिं सुने कोय ॥१ णा। 
याही_ विधि से पटकाल जोय, दश क्षेत्र में इकसार होय। 
सव क्षेत्रन में रचना समान, जिनवाणी भाखझ्यों सो प्रमाव ॥११॥ 
चौबीसी है इक क्षेत्र तीन, दश क्षेत्र तीस जानों प्रवीन | 
आगत नागत जिन वत्तेमान, सब सात सतक अरु बीस जान ॥१शा 


सबही जिनराज नसों त्रिकाल, मोहि भव वारिधिते ल्‍्यो 883 ल! 
यह वचन हिये में धारि लेव, मम रक्षा करो जिनेन्द्र देव ॥१३॥ 


“रविपल” की विनती सुनो नाथ, मैं पांच पड़ जुग जोरि हा» | 
सन वांछित कारज करो पूर, यह अरज़ हिये में धरि हजूर ॥१४॥ 
घत्ता । 


शत सात जू बीसं श्रीजगदीशं आगत नागत बरततु है । 
मन वच तन पूज शुद्ध मन हजे सुरग घुक्ति पद घारठु है 0 
३» हों पाच भरत पाच ऐरावत उशत्षेत्र के विर्ष तीमचौवीसी के सात सौ वीसः 


जिनेन्द्रे भ्यो अवे निर्वपामीति स्वाहा ! हू 
पूजाकार की आथेना । 


दोहा-संवत्‌ शव उगनीस के, ता ऊपर पुनि आठ । 
पौष कृष्ण तृतीया गुरु, पूरण कीना हम ॥| 
अक्षर माजा की कसर, बुधजन शुद्ध करेहि। 
अल्प वुद्धि मो जावके, दोष नाहि मम देहिं ॥ 
पढ्यो नहीं व्याकरण में, पिड्जल देख्यो माहि । 
जिनवाणी परसादते, उमग भई घट माहि ॥ 
साल बड़ाई ना चहूं, चहूं धर्म को अंग। 
नितप्रति पूजा कीजियो. मनमें धार उमंग ॥ 


इल्याशीवदि * 


अकृत्रिम चेत्यालय पूजा 
आठ क्रोड़ अरु छप्पन छाख, सहस सत्यानव चतुशत भाख। 
जोड़ इक्यासी जिचवर थान, तीन छोक आह्ाान करान ॥ 
३» ही भ्रेठोक्य सम्बन्ध्पप्टक्रोटिपटप्रणाशाक्ृत्मनवतिसहल चतु-इतेकाशीति 
अहमिमजिनदेत्यावयानि | भम्न अपतर यतर सवीपद्‌ | भत्र तिप्ठत तिप्ठत 5 ७० हे 
जन मम सलिटितो भव भव घपद। व आह 
क्षीरोद्धिनीर उज्ज्वल क्षीरं, छान सुचीर भरि कारी। 
अति मधुर रुखावन,परम सु पावन,ततपा चुफावन गुण सारी।॥ 
चछुकोटि सु छप्पन लाख सत्तानव,सहस चारशत इक्यासी । 
श> अर 
'जिनगेह अकीतिम तिहुजग भी तर,एजत पद ले अविनाशी॥ 
ओ हीं तीन लोक सम्बन्धी घाठ कोड़ि उपन छाख सत्यानये दजार चार सौ 
'इक्यासी भहुग्रिम जिन भत्याटयेश्यो जन्मसृत्युविनाथनाय जल निर्षपामीति रबाहा | 
मलयागिरि पावन,चन्दन वावन,ताप बुकावन घसि लछीनो। 
धरि कनक कटोरी.हकरजोरी,चुमपद ओरी,चित दीनो।वछु 
्ल्पोँ सतारतापविनाशनाय चन्दन निर्वपासीति रपाशा । 
चहुभांति अनोखे, तनन्‍्दुल चोखे, छखि निरदोखे, हम लीने। 
घरि कश्चनथाली,तुम गुणमाली,पुँज विशाली कर दीने॥वसु० 
््»दधी धतपपदप्राधय यक्षतान निर्वपामीति रपादा । 
शुभ पुष्प सुजाती है, वहुसांति, अलि लिपटाती लेय वर | 
घरि कनकरकेची,कर यह लेबी, तुम पद जुगकी भेट घर बसु 
हीं कामयाणविध्वदशनाय पुष्प निर्यपामीति खाद्ा । 
खुरमा ज्ञु गिंदोडा, बरफी पेड़ा, घेवर मोदक सरि थारी। 
विधिपुर्वक कीने,श्ृतपय भीने,खण्ड में छीने,सुखकारी ।बछु० 


मम पा 
#द्दी क्षुधारोगविनाशनाय नंवेदय निर्यपामीति स्वाहा । 


१७ 


सिथ्पात महालड,छाय रहो मस,विजनद परणति वहि सूके। 
हइहलारण पाक्े दीए सजाकें, थाल घराकें, हु पूर्जे वस्चु० 
. . सी मोहान्धकारविना शनाय दौप निदपासीति स्वाहा 
घंकट हि घद्‌ ्् मम बज 5 
दृशगन्ध कुदाक, घूष बबाकें, विजकर लेकें, धरि उ्याला 
( (5 
तछु पूछ उड़ाईं,दशदिश छाई .वहु महकाडे.अति आला ।छु० 
$#हद्ठीं अष्टकर्मदहनाद धूप निर्वणमीति स्वाहा ! 
शदास छहारे, क्रीफल घारे, पिरता प्यारे, दाखबरं। 
एन आदि अमोझे.रूखि निरदोखे,थारू एजो ले,सेट घर ॥वछु० 
य्ज्जा मोक्षफलप्राप्दे छल निर्दपामीति स्वाहा । 
ध्यपयल प्पो चाय पमनान्यण शा धयए 5 फिर चघप पाछ धाप कस 
जहय उदुचू चहुरऊ छसुछस लदज, दुए भूए हल दाल रचा | 
रा 6 कष्ट |ज गच डक 
जयघोष कराऊँ,दीव ग्जाऊँ,अघ चढ़ाऊँ, खूब नदों ॥ बछु० 
य्ज्हो अनर्ध्यपदप्राप्तये अध्य निदरषासीति स्वाहा । 
३2 88 प्रत्येक अर्घ चोपाई । 
अधोलोक जिन आगशलाख, दात को डि अरु बहरततारि छाख। 
श्ीडकिवभवन महा छवि देह, ते सब पूजों वुविधि छेइ ॥ 
3» हीं अधोलोकनम्बन्धी सात कोटि वहत्तर छाख श्रीक्क्षत्रिम जिनचेत्याल्येस्यो5५० ॥ 
घध्यकोक जिन-परन्दिर ठाठ, साढ़े चार शतक अरु आठ । 
ते सब पूजों अपे चढ़ाय, सनवचतन त्रयजोथ भिलाय 


8० हीं मध्यलोक सन्वन्बी चारसों अगवन भ्रीजिनचेत्यालचेभ्यो अर्घ निर्वषामीति स्वाहा । 
अडिल् छुन्द । 
श् हि 
ऊध्वकोकेके भाहि शबव जिन जआानिये। 


लाख चोराली लहस सत्यानद मानिये शा 











तापे घरि तेइेस जजों शिर नायके। 
कश्चनन थारू मक्कार जलछादिक छायके ॥ 


३» ही ऊध्य॑ल्पेक्सम्बन्धा चरासी छाख सत्तानव हजार तेईस श्रीजिनचेत्यालयेभ्यो४र्घण 
वसुकोटि छप्पत लाख ऊपर, सहस सत्यानघे मानिये । 
सत चारपे गिनले इक्यासी, सवन जिनवर जानिये ४ 
तिहेंलोक भीतर सासते, सुर अछुर नर पूजा करें । 
तिन सवनको हम अघ लेके, पूजिह जग दुःख हरे 0 


3.2 छठी घीनजाय सन्पस्धा आठ कोटि पन लोास सत्यानय डेजार पघारपतो 
इस्याती अठमिममिनयत्यालवेभ्यो अप निर्बपष्मीति स्थाटा । 


दोहा - अब वरणों जयमालिका, सुनो भव्य चितलाय । 


जिम-मन्दिर तिहँलोकके, देहें सकल दरशाय ॥ १॥ 
पत्डी छन्द ! 

जय अमल अनादि अनन्त जान, अनिमित जु अक्ीतेम अचल थान | 
जय अजय असण्ड अरूप धार, पदद्रब्य नहीं दीसे लगार ॥ २ ॥ 
जय निराकार अविकार होय, राजत अनन्त परद्ेेश सोय | 

ज्ञ श॒द् सुगुण अवगाह पाय, दश दिशा मांहि इृहविधि लखाय ॥शा 
यह भेद अलोकफाफ़ाणन जान, वा मध्य लोक नभ तीन मान | 
स्वयमेद बन्यी अधिचल अनन्त, अविनाशि अना दि जु कहत सन्त ॥४॥ 
पुरुपा आकार ठादो निहार, कटि हाथ धारिद्े पे पसार। 
दक्षिण उत्तर दिश्वि सब ठोर, राज जु सात बाझूुपों निचोर ॥५॥ 
जय पथ अपरदिश णट वाधि, सुन कथन कह वाको जु साधि । 

लगि चउम्नदर्श राज जु सात, मधिलोक एक राज रहात ॥ह्षा 


कि पक ० 





फिर बह्मसुरग राजू जु पांच, भूसिद्ध एक राजू जु साँच। 
दश चार ऊँच राजू गिनाय, षट द्रव्य लये चतुकोण पाय॥७॥। 
तसु दातवरूय लपटाय तीन, इह निराधार लखियो ग्रवीन | 
त्रसनाड़ी तामधि जाब खास, चतुकोन एक राज जु व्यास ॥८|। 
राज उतंग चोदह ग्रमान, रखि स्वयं सिद्ध रचना महान । 
तामध्य जीब न्रस आदि देय, निज थान पाय तिष्ठ भलेय ॥१॥ 
लखि अधीभाग में सश्रथान, गिन सात कहे आगम प्रमान ! 
पट थान माहि नारकि बस्तेय, इक इवश्रभाग फिर तीन भेय ॥१०॥ 
उसु अधोभाग नारकि रहाय, प्‌नि ऊध्यभाग द॒य थान पाय | 
चस रहे भवन ध्यच्तर जु देव, पुर हम्प छजे रचना स्वमेव ॥११॥ 
तिह थान गेह जिन्राज भाख, गिन सात कोटि बहत्तरि जु लाख । 
ते भवन नम्ों सन वचन काय, गति झम्नहरण हारे ठखाय ॥१श॥ 
पुनि मध्यलोक गोला अकार, लखि दीप उदधि रचना विचार। 
गित असंख्यात याखे जु सन्‍्द, लखि संश्ुरमण सबके जु अन्त ॥१३ 
एक राजु व्यास में सबे जान, मधिलोक तनों इृह कथन मान । 
सब मध्य द्वीपजस्व गिनेय, त्रयदशम रुचिकवर नाम लेय ॥१४॥ 
इन तेरह में जिन-धाम जान, शत चार अठावन हैँ प्रमान | 
खरा देव असुर नर आय-आय, पद पूज जांय शिर नाय-नाय ॥१५॥ 
जय ऊध्वलोक सुर कल्पवास, तिहं थान छजे जिन-भवन खास । 
जय लाख चौरासी पर लखेय, जय सहससत्यानव और ठेय ॥१६॥ 
जय वीस तीन प्‌ति जोड देय, जिन-भवन अकीतेम जान लेय | 
अतिभवन एक उुचना कहाय, जिनक्लित्र एक शत आठ पाय ॥१७॥ 


जा शक सन ८० अर पर है कु | 


शत पश्च धनुष उन्नत लसाय, पदमासनयुत वर ध्यान लाय | 
शिर तीनछत्र शोमित विशाल, त्रय पादपीठ मणिजडित लाल ॥१<॥ 
भामण्डलक्की छवि कौन गाय, पुनि चेंबर ढुरत चोसठि लखाय । 
जय दुन्दुभिरव अद्भ व सुनांय, जय पुष्पवृष्टि गन्धोदकाय ॥१६॥ 
जय तरु अशोक शोभा भलेय, मंगल विभूति राजत अमेय | 
घट तप छत मणिमाल पाय, घट धम्र धम दिग सर्व छाय ॥२०॥ 
जय केतुपंक्ति सोहे महान, गन्धवे देव गण करत गान। 
सुर जनम लेत लखि अवधि पाय, तिहं धान प्रथम पूजन कराय ॥२१॥ 
जिन गेह तणी वरणन अपार, हम तुच्छ वद्धि किम लहत पार । 
जय देव जिनेसुर जगत भूप, नमि 'नेम” मंगे निज देहु रूप ॥२श॥ 


दोहा-तीनलोक में सासते, श्रीजन भवन विचार । 
मनवचतन करि शुद्धता, पूजों अरघ उत्तार ॥ 


है हीं तीन लोक सम्बन्धी आठ कोडि छप्पन छाख सत्यानवे हजार चारसो इक्यासी 
गे] 
अरृत्रिगजिनचत्यालयश्यो५र्ध्य निर्दपामीति स्वाहा । 


तिहुँ जग भीतर श्रीजिनमंदिरि,वने अकीर्त्तम अति खुखदाय ॥ 
नरसुरखग कर वन्दनीक, जे तिनको भविजन पाठ कराय 
धनधान्यादिक संपति तिनके, पुत्रपोत्र सुख होत मलाय । 
चक्री सुर खग इन्द्र होयके, करम नाश शिवपुर सुख थाय # 


इत्याशीर्वादः । 


२६२ छेन पूजा पाठ सप्रह 


क्षमावणी-पूजा 
[ कवि मल्लजी ] 
छषय अंग क्षमा जिनु-ध्ंतनो इढ्-मृल बखानों। 
सम्यक रतन सेसाल हृदयमे निश्रय जानो ॥ 
तज मिथ्या विष-मूल और चित निर्मल ठानो । 
जिनधमीसो श्रीत करो सब पातक कप ॥ 
रत्नत्रय गह सविक-जन जिन-आज्ञा सम चालिये। 
निश्रय कर आराधना करम-रासको जालिये ॥ 

3» हीं सम्यक्रत्नत्रय ! अन्न अवतर अवतर संवोपट | 

3० हीं सम्यक्रत्नत्रय ! अन्र तिष्ठ तिष्ठ 5 ठ । 

3० हीं सम्यक्रत्नत्रय | अन्न सम सन्निहितं भव भव बपद्‌। 
नीर सुगंध सुहावनो, पदम-द्रहको लाय। 
ज़न्प-रोग निरवारिये, सुम्पक्रतन लहाय ॥ 
छा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय | 

3» हीं निशंकितागाय नि काजक्षितागाय निर्विचिकित्सतां- 

गाय निर्मू ढतांगाय उपयूहनागाय सुस्थितीकरणाड्राय वात्सल्यां- 
गाय प्रश्नावनाह्लाय जन्ममृत्युविनाशनाय सम्बन्दशेनाय जल 

३ हीं व्यंजनव्यजिताय अर्थशभग्नाय तदुभयसमग्राय काला- 

ध्ययनाय उपाध्यानोपहिताय विनयलब्धिप्रभावनाव गुरुवाधाह्वाय 
बहुमानोन्मानाय अष्टाड्नसस्यरज्ञानाव जल निरवेपासीति स्वाहा | 

5» ही अहिसामहाब्ताय सत्यमहात्रवाय्‌ अचौयंमहाबत्रताय 

ब्रह्मचर्यमहाब्रताय अपरिग्रहमहात्रताय सनोगुप्तये वचनमुप्तये 
कायगुप्तये ईय्योसमितये भाषाससितये ऐषणासमितये आादान- 
निश्षेषणसमितये प्रतिष्ठापनसमितये त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय 
जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 

केसर चंदन लीजिये, संग कपूर घसाय | 

अलि पंकति आवत घनी, वास सुगंध सुहाय ॥ क्मा* 





<> हों अष्टाइ्सम्यग्द्शनाय अष्टविधसम्यरज्ञानाय च्रयोदश- 
विधसम्यकचारित्राय रतत्याय भवातापचिनाशनाय घन्दन 
शालि अखंडित लीजिये, कंचन-थाल भराय । 
जिनपद पूर्जों भावों, अक्षत पदकों पाय ॥छ्षमा 
3» हीं अप्टाज्नसम्प-दशनाय अष्टविधसम्यसज्ञानाय प्रयोदश- 
विधसम्यकचारित्राय रत्नक्षयाय अक्षयपद्म्राप्तये अक्षतान्‌ 
पारिजात अरु केतकी, पहुप सुगंध शुलाव। 
श्रीजिन-चरण-सरोजकूं, पूज हे चित-चाव ॥छक्षमा 
> हीं अष्ठाज्नसम्बन्द्शनावय अष्टविधसम्यस्प्षानाय प्रयोदश- 
विधसम्यकचारित्राय रत्नत्रयाय कामबाणविध्वसनाय पुष्प 
शकर घृत मुरभीतना, व्यंजन पट्रस स्वाद । 
जिनके निकट वढायकर, हिरदे धरि आह्वाद ॥ कमा 
<० हीं अष्टागसम्यर्व्शनाय अष्टविधसम्यम्लानाय प्रयोद्श- 
विधसम्यफ्चारित्राय रत्नत्रयाय छुघारोगविनाशनाय नेवेय॑ 
हाटेकमय दीपक रचों, वात्रि कपूर सुधार। 
शोधित छत कर पूजिये, मोह-तिमिर निरवार ॥ छमा 
४० हीं अष्टांगसम्यन्दर्शनाय अष्टविधसम्यरक्ञानाय च्रयोदश- 
विधसम्यकचारिपत्राय रत्लत्रयाय मोहान्धकारविनाशनाय दीप॑ 
कृप्णागर करपूर्‌ हो, अथवा दशविधि जान । 
जिन-चरणन ठिग खेहये, अ-कर्मकी हान ॥ क्षमा 
७० हीं अष्टांगसम्यग्दशनाय अष्टविधसम्यग्छ्ोनाय प्रयोद्श- 
विधसस्यकचारित्राय रनतयाय अष्टकमेंदहनाय धूप 
केला अंब अनार ही, _नारिकेल ले दाख। 
अग्र धरो जिनपदतने, मोत्त होय जिन भाख ॥ क्षमा 
< हीं अष्टायसम्यग्दशनाय अष्टविधसम्यग्ञ्ञानाय त्रयोदश- 
विधसम्यकचारित्राय रत्नत्रयाय मोज्षफलप्राप्तये फर्ल 
जले फल आदि मिलायके, अरध करो हरपाय । 
दुःख-जलांजलि दीजिये, श्रीजिन होय सहाय ॥ क्षमा 
# हीं अष्टागसम्यद्शनाय, अष्टविघसम्यख्वानाय, त्रयोदश- 
विधमम्यक्चारित्राय रत्नत्रयाय अनवेपद्माप्रये अध 





परिग्रहद देख न मूर्छ्ित होई, पंच महाव्रत-धारक सोई। 
महाव्रत ये पांचों खरे हैं, सब तीथंकर इनको करे हैं ॥ 
मनमें विकल्प रंच न होई, मनोगुप्ति श्रुनि कहिये सोई । 
वचन अलीक रंच नहिं मास, वचन गुप्ति सो छुनिवर राखें ॥ 
कायोत्सर्ग परीपह सहि हैं, ता मुनि काय-गुप्ति जिन कहि हैं । 
पंच समिति अब सुनिये भाई, अर्थ सहित भाखों जिनराई॥ 
हाथ चार जब भूमि निहारें, तव मुनि ईस्यापथ पद धार । 
मिष्टचचन गुख बोल सोई, भाषा-समिति तास ग्ुनि होई॥ 
भोजन छयालिस दृषण टार, सो मुनि एपण शुद्ध विचार । 
देखकर पोधी ले अरु धरहें, सो आदान-नित्तेपण वर हैं ॥ 
मल-मृत्र एकांत जु ढारें, परतिष्ठापन समिति संभारे । 
यह सब अंग उनतीस बे हैं, जिन भाखे गणघरने गहे हैं ॥ 
आठउ-आठउन्तेरहविधि जानों, दर्शन-क्ञान-चरित्र सु ठानों। 
तात॑ं शिवपुर पहुँचो जाई, रत्नत्रयक्षी यह विधि भाई ॥ 
रत्नत्रय पूरण' जब होई, क्षमा च्मा करियो सब कोई | 
चैत माघ भादों प्रय वारा, क्षमा क्षमा हम उरगें धारा॥ 
दाह्म यह क्षमावणी आरती, पढ़े सुने जो कोय | 

दहे “मन्न” सरधा वरो, मुक्ति-थी-कल होय ॥२२॥ 

'& हीं अष्टागसम्यग्दशनाय अषप्टविधसम्यस्शानाय त्रयोद्श 

विधसम्यकृचा रित्राय रत्नत्रयाय अनध्यपदसप्राप्तये गद्दाघ। 
सोर्ठा दोष न गहियो कोय, गुण गह पढ़िये भावसी । 

भूल चूक जो होय, अर्थ विचारि जु शोधियों ॥ 

[ इत्याशीर्चादः । परिषुप्पाब्जलि क्षिपामि | 


5९ जन पूजा पाठ सम्नहृ 





सरस्वत्ती पूजा 
चर सै 

जनम जरा झत्यु छय करे, हरे कुनय जड़रीदि ! 

भवसागरसों ले तिरे, पूज जिन वच प्रीति ॥ 

३० हीं श्रीजिनमुखोंद्भवसर॒स्वतिवाग्वादिनि ! अन्न अवतर अवतर सवौषट । 

उ हीं भ्रीजिन्सुखो हृवसरस्वतिवाग्वादिनि ! अन्र तिष्ठत तिष्ठत 5 5; । 

हीं श्रीजिनमुखी इ्ज्सरल्व॒तिवाग्वादिनि ! अत्र मम सन्निहितानि भव वषट । 
छीरोदधिगंगा, विभ्छ तरंग, ललिझ अभंगा सुखर्संया । 
खरे कथ्चन कारी, पार मिकारी, तथा निवारी हितखंगा। 
तोथकरकी घुधि, बणघरने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानमड्ढे। 
सो जियव्र बानी, शिव हुखदानी, ज्िशुव्न मानी पूज्य भहे! 
३७ हीं श्रीजिनमुण्वो द्रवसरस्वतीदेव्य जन्मसृत्युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ॥१0 
करपूर बचाया, चंदन आया, केशर हराया, रंग भरी ! 
शारदपट हंदों, सन अभिनंदों, पापनिकर्दों, दाह हरी 0ती० 


3»'*हीं भीजिनसुखतो द्रवसरस्वतीदेव्ये ससारतापविनाशनाय चन्दन निर्वपामीति खाह्य ॥शा 
सुखदास कघोदुं, धारकों, अति अलुमीदं, चंद्समं । 
की बी शाह हा ९ रे 
बहुभक्ति बढ़ाई, कीरति गाई, होहु सहाई. मात सर्म ॥ती 
य्श्हीं श्रीजिनयुसो द्रदसरस्व॒ती देज्ये अक्षयपदप्रातये अज़्तान्‌ निर्वणामीति स्वाहा ५ २ ॥ 


बहुकूल सुवार्स, बिलल प्रकाश, अलनंदरासं, ठाय घरे। 
सम कांम्त सिटायों, शीलवढ़ायो.सुखउपजायो दोष हरे ॥ती 


5० हीं श्रीणिनमुखो द्भवसरस्वतीदेव्य कामवाणविध्वसनाय पुष्य निर्दपासीति स्वाहा ॥४॥ ॥ 


पकवान बनाया, बहुच्बुत छाया, सब विधि भाया,भिष्ट महा । 
| 4 ऊँ धड/ (१ 

घूज॑थुति गाऊँ, प्रीति बढ़ाऊँ, क्षुधा नशा, हष लहा॥ ती- 

छ# हीं श्रीजिनसुखेद्धवसरस्वतीदेन्ये क्षुबारोगविनाशनाय नेवेद्य निर्वषामीति खाद्य ॥५॥ 





करि दीपक जोतं, तमछय होतं, ज्योति उदोतं, तुमहि चढ़े 
तुम हो परकाशक,भरमविनाशक.हमघटभसासक,ज्ञानबढ़े। ती 
3» हों श्रीजिनमुखो रवसरस्त्तीदेव्य मोदान्यकारविनाशनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ॥क 
शुभगंध दशोंकर, पावकर्मे घर, धूप मनोहर, खेवत हें । 
सब पाप जलाव, पुण्य कमा, दास कहावें, सेवत हैं ॥ वी 
७० हूं धीजिनसुछोद्भवतरस्व॒तीदेव्यं अष्टकर्मविध्वसनाय धूप निर्बपासीति रवाहा ॥ ७ ७ 
बादाम छहारी, छोंग सुपारी, श्रीफल भारी, ल्यावत हें । 
मनवांछित दाता,मेट अलाता,तुम गुन माता, ध्वावत हैं॥ दी 
हीं ध्रीजिनमुखो दवमसरस्वतीदेन्य मोक्षफलप्राप्ये फल निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
नयननसुखकारी, महगुणघारी, उज्ज्वलभारी, मोल धर । 
शुभगंघसम्हारा, वसन निहारा, तुम तटधारा, ज्ञान करे॥ती 
+ हीं ध्रीजिनमुखोद्भवसरस्बतीदेग्य अनर्घपदप्राप्रय्े अध्य निर्वपामीति ल्‍्बाहा ॥ ५ ॥ 
जलचंदन अच्छत, फल चरू चत, दीए घप अति फछ राव ॥ 
धूजाकी ठावत,जो तुम जानत,लो दर दालत.सुख पाव॥ ती 


ऐीं श्रीजिनमुखो द्धधप्तरस्वतीदेव्य भ्रध्य॑ निर्वषामीति स्वाहा । 
जयमाला, सोरठा । 
ओंकार घुनिसार, द्ादशांगवाणी विमल। 
नमों भक्ति उर धार, ज्ञान करे जड़ता हर ॥ 
पहली आधचारांग बखानो, पद अष्टादश सहस प्रयानों । 
दूनो खज्कृतं अभिलापं, पद छत्तीस सहस गुरु भाष॑ ॥१॥ 
तीजो ठाना अद्भ सु जानें, सहस वियालिस पद सरधान ! 


चौथी समवायांग निहारं, चौठठ सहस लाख हक घधारं ॥२॥ 
पश्चम व्याख्या प्रज्षति दर॒सं, दोय लाख अट्टाइस सद्द्स । 


२६८ जन पूजा पाठ सप्रद 


छट्टी ज्ञावकथा चिसतारं, पांच लाख छठप्पन हज्मारं ॥ ३॥ 
सप्तम उपासकाध्यायनगं, सत्तर सहस ग्यारहूख भैंग। 
अष्टमस अस्‍्तकृतं दश ईसं, सहस अट्टाइस लाख तेईसे॥ ४ ॥ 
नवम अनुत्तरदश सुविशालं, लाख बानवें सहस चवालं। 
दशम प्रश्न व्याकरण विचारं, ठाख तिरानवं सोल हजारं ॥ ४ ॥ 
ज्यारम चत्नविपाक सु भाखं, एक कोड़ चौोरासी लाखं। 
चार कोडि अरु पन्द्रह लाखं, दो हजार सब पद्‌ गुरु शासं ॥ ६ ॥ 
द्वादश दृष्टिवाद पनमेदं, इकसो आठ कोडिपनवेदं । 
अडसठ लाख सहस छप्पन हैं, सहित पश्चपद मिथ्याहन हैं ॥ ७ ॥ 
इकसो बारह कोडि बखानो, छाख तिरासी ऊपर जानो । 
ठावन सहस पश्च अधिकाने, द्वादश अद्भ सप पद माने ॥ ८ ॥ 
कोडि इकावन आठ हि लाखं, सहस चुरासी छह सौ भाखं । 
साढ़े इकीस शिलोक बताये, एक एक पद के ये गाये ॥ ६ ॥ 


दोहा 
जा वानी के ज्ञानमें, सूके लोक अलोक । 
चद्यानत'ः जग जयवन्त हो, सदा देत हों धोक॥ 
ऊ हीं श्रीजिनमुखोद्भवसरखतीदेव्य महार्घम्‌ नित्रपामीति स्वाहा । 


न 





सप्तषिंपूजा 
[ फचिवर मनरगलालज़ी ] 

धषय - प्रथम नाम श्रीमन्‍्च दुतिय स्परमन्‍्च ऋषीश्र | 
तीमर मुनि श्रीनिचय सर्वसुदर चौथो वर्‌॥ 
पंचम श्रीजयवान विनुयलालस प्ुम भनि। 
सप्तम जयमित्रास्य सर्व चारित्र-धाम गनि ॥ 
वे सातों चारण-आद्वि-धर, फरूंतास पद थापना। - 
मे पृर्ज मन वचन काय करि, जो मुस चाह आपना ॥ 

# हीं यारणईिधरओमप्र्पीस्यरा ' अन्र अवत्तरत अयतरत संचौपद । 

$ हों चारणर्डिघरश्रीसपर्षीश्विरा ' अन्न तिष्ठत तिछत 5 ठ । 

ओ हीं चारण्डिघरशीसप्नर्परियरा * जन मस सन्निहिता भवत भवत वपद्‌ । 
शुभनतीर्थ-उद्भूय-जल अनूपम, मिष्ट शीतल लायकें। 
भय-तपा-क्द-निकंद-कारण, शुद्ध-घट . भरवायके॥ 
मन्ध्रादि चारण-ऋद्धि-धारक, मृनिनकी पूजा करूं। 
ता कर पातक हर सारे, सकल आनंद विस्तरूं॥ 

हीं ध्रीचारणद्विंधर मन्‍्य-स्वरमन्च-निचय-सर्वसुन्दर-जयबान-विनयछालस 

“जयमिज्रपि ध्यो जल निर्बप्रामीति स्वाहा । है 

श्रीसंट झदलीनंद केशर, मंद मंद विसायके | ..“_ 

तसु गंध प्रसारित दिग-डिगंतर, भर कटोरी लायके ॥मन्वादि० 
< हीं औीमन्यादिसप्र्ति ्यः चदन निर्वपामीति स्वाहा 

अति धवल अच्षत सड-बजित, मिप्ट राजन-भोगके । 

फलधीत-थारा भरत सुदर, चुनित शुभ उपयोगके ॥मन्वादि ० 
४ ही श्रीमन्य[दिनप्रपिंथ्यो अज्ञन निर्बपामीति स्वाहा! ५ 

बहु-चण सुवरण-समन आछे, अमल कमल गुलाबके । 

केतकी चंपा चारू मरुआ, चुने निज्-कर चायके ॥ मन्‍्वादि 

3 ही श्रीमन्वादिसप्रपिभ्य पुष्प निवपामीति स्पाहा ! 

पकवान नानाभाति चातुर, रचित श॒द्व नये नये । 

सदामिष्ट लाड आदि भर्‌ पहु, पुरठके थारा लये ॥ मन्वादि० 


3$ रे 


3 द्वीं श्रीमन्वारिमप्र्पिश्यों संवेद्य नियरपामीति स्वाहा । 


लेन पृज पाठ सग्नह 
रन कन+ मनन पथ 
कलघोत-दीपक जडढित ताना, भरित गोइृत-साग्सों । 
अति ज्वलितिजगमग-ज्योति जाक्की, तिमिरनाशनहारसों ॥म० 
४० ही श्रीमन्वारिसप्रर्पिश्यों दौप निर्बपार्माति स्वाद 
दिक्‌-चक्र गंधित होत जाकर, पृष दश-अंगी कही 
सो लाव मन-चच-कावशुद्ध, छगाव कर खेऊं सही ॥मन्वादि ० 
० हीं श्रीमन्वादिसमरपि स्यो घृूप निजपासीति स्वाहा । 
वर दास ख़ारक अमित प्यारे, मिष्ट चुष्ट चुनावके। 
ठ्रावडी दाडिम चार पुगी, थाल धर भर लावकें || मन्चादि० 
७9 हीं क्रीमन्वादिसप्रपिस्व फछ निब्रपामीति स्वाहा । 
जल गंध अच्षत पुष्प चठवर, दीप शरप सु लावना | 
फल ललित जाठों द्रव्ब-मिश्रिद, अधे कीजे पावना॥ 
० हीं श्रीमन्बाद्सिप्र्पिभ्यों ऊय निर्यपासीति स्वाहा । 
जययमाला 
बंद ापराज्ञा धम-अहाजा चज-पर-काता करत भल | 
करुणाके धारी गगन-विहारी दुस-अपहारी मरम दुले )॥ 
फाटदत जम-छठा सवि-जन-इंढा ऋरत अनेंठा चरणनमें | 
जो पूज्े ध्यावे मंगल गाये फेर ने आंबे अवन्वनर्म ॥१॥ 
छठ पद्धता 
श्रीमलु मुनिराजा महत, तव्स-धावरकी रक्षा करंत। 
जब 'सवथ्यानतम-वाशऊर ण्तय, कचछ्या-रत-प्ररित अंग अग। 
जब श्रीस्वग्मनु अक्ृलकझूप, पठ-सेव करत नित अमर-सृप | 
जय पंच अच जीते सहात, तप तण्त ठेह कचत-समान | 
जय निचय नप्त तत्षाघ राम, तप-रमावनों तनमें प्रकाश । 
जय विषपय-रोध नवोघ दान, प्रणदिके नाशन अचल ध्यान | 
जय जयहिं सरस॒ुदर दयाल, लखि इड्रजालवत जगत-जाल । 
जब ठष्णाहारी रमण राम, मिज् परणतिनें परायों विराम | 
जय थार्मेब्शन रल्दाणरूर, कल्याण करत सवको अलूप। 
जय मढ-नाशव जयबान देव, निग्मठ विरचित सब करत सेव । 
जय जप हि विचयलालस अमाव, सघ शह मित्र जानतद समाव। 
जय क्शित-छाय तयके प्रभाव, छवि-छटा उड़ति आनद-ठाव | 





जयमित्र सकल जगके सुमित, अनगिनत अधम्‌ कीने पवित्र । 
जय चंद्र-बदन राजीब-नैन, कुबहूँ विकथा बोलत न बैन । 
जय साती मुनिवर एक संग, त्रित गगन-गमन करते अमंग। 
जय आये मथुरापुर मेंकार, तह मरी रोगको अति ग्रचार। 
जय जय तिन चरणनि को असाद, सब मरी देवकृत भई बाद | 
जय लोक करे निर्भय समस्त, हम नमत सदा नित जोड़ हस्त । 
जय ग्रीषम-ऋतु परवत मफ्रार, नित करत अतापन योग सार । 
जय तृपा-परीषह करत जेर, कहुँ रंच चलत नहिं मन-सुमेर । ' 
जय मूल'' अठाइस गुणन धार, तप उग्र तपत आनंदकार । 
जय वर्षा-ऋतुमें इत्त-तीर,, तहँ अति शीतल भेलत समीर। 
जय शीत-काल चौपट मँकार,कैनदी-सरोवर-तट विचार । 
जय निवसत ध्यानारुढ़ होय, रंचक नहिं मठकत रोम कोय। , 
जय म्तकासन वज्रासनीय, गोदृहन इत्यादिक गनीय। 
जय आसन नानाभांति धार, उपसर्ग सहत समता निवार । 
जेय जपत तिहारो नाम कोय, लख पृत्रपौत्र कुल-बंद्धि होय। 
जय भरे लक्ष अतिशय मेडार, दारिद्रतनों दुख होय छार । 
जय चोर अग्नि डाकिन पिशाच, अरुईति भीति सब नसत सांच। 
जय तुम सुमरत सुख लह्त लोक, सुर असुर नवत पद देत धोक ] 


«५ 6 बन्द रोला 
ये सातों मुनिराज, भहातप लछमी थारी। 
४२8 पूज्य पद धर; सकल जगके हितकारी ॥) 
मन वँंच तन शुद्ध, होय सेवे ओ ध्यावे | 
सो जन भनरेंगलाल', अष्ट ऋद्धिनको पाते॥ 


दोहा हर 
नमन करत चरनन परत, अहो गरीबनिवाज | 
पंच परावतननितें, निरचारों ऋषिराज॥ 
3० हीं श्रीमन्वादिसप्त्ि भ्यो पूर्णाध निरेपामीति स्वाहा ॥ 
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अनन्तव्रत पूजा 
अडिल छुन्द । 


श्रीजिनराज चतुर्दश जग जयकारजी । 
कर्म नाशि भवतार सु शिवसुख घारजी ॥ 
सवोपट 5: ठ. सुवषट यह उच्चरूँ। 
आह्ााननं स्थापन मम सन्निधि करूँ ॥ 
3 हीं श्रीव्षमादनस्तनायपर्चन्नचतुर्द शलिनन्दी ? अत्र अवतर झवतर सवोषद । 
39 ही श्रीपपरभायनन्तनाधयर्यन्तदतुद रा मिनन्द्रा ! अन्न तिप्ठ निष्ठ 5 2 स्थापन। 
3# दी ध्रीरपमाद्यनन्तनायपर्यन्तचनुदशजिनस्द्रा ' अम्न मम सस्निहितों भव भव वपट ॥ 
री को गीता डुन्द । 
गगादि ती सु जलहू भर कनकमय अभ्रृद्गार में । 
चउद॒श जिनेश्वर चरणयुगपरि धार डारो सार में ॥ 
श्रीव्ृयभ आदि अनन्त जिन पर्यत पूजों ध्यायके। 
करि अनन्तव्रत तप कम हनिके छहो शिव सुख जायके॥ 
3 हीं श्रीवृषनायनन्तनावपय न्‍्तचतुरईश जिनने म्या ननन्‍्मजराम्त्युविनाणनाय जल । 
चन्दन अगर घनसार आदि उुगन्ध द्रव्य घसायके । 
सहजहि सुगन्ध जिनेन्द्रके पद चच्च हों खुखदाय के ॥श्री वृषभ ० 
उ# ही ध्रीउपनायन-तन यपर्पस्तचनुर्द शजिनेस भ्या ससारतापविना शनाय चन्दन० । 
तन्दुल अखण्डित अति छुगन्ध सुमिष्ट लेके कर घरों । 
राजत तुम चरणननिकट शिरनाय पूजों शुभ बरो ॥ भ्रोद्ृघस ० 


उ> हीं 4 उपभादन तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रे भ्यो अक्षयपदप्रामये अक्षतण * 


चम्पा चमेली केतकी पुनि मोगरो शुभ लायके । 
केवड़ो कमल गुलाब गेंदा जुही माल बनायके ॥ श्रीदृषभ० 


३» हैं ध्रोवृषभादयनन्तनाथपर्यन्तचतुर्द श जिनेन्दे न्‍्यों कामत्राणवि >वसनाय पुष्प० + 





लाड़ू कलाकन्द सेव घेबर और मोतीचर ले । 

गंजा सु पेड़ा क्षीर व्यख्नन थाल में भरपूर ले ॥ श्रीवृष० 
<» हों श्रीक्षणायनन्तनायपयन्तयतुद्राजिनेन्द्रे भ्यो क्षुपारोगविनाशनाय नवेद्य ० । 

ले रज्ञजड़ित सु आरती तामांहि दीप संजोयके 
जिनराज तुमपद्‌ आरतीकर तिमिर मिथ्या खोयके॥ श्रीवृष ० 


3 हों भधीडपमाथनन्तनायप्रय॑न्तवतुर्दमजिनेन्द्रे भ्यो भोदान्धकारविनारानाय दीप ० । 
चन्दन अगरतर सिलारस कपरकी करि घधपकी । ८ 
ता गंधर्तेमधु चकित सो खेऊनिकट जिन सूपको ॥ श्री दषभ ० 


< हीं धीदृपभायनन्तनायपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रे भयो अश्कर्मविष्वसनाय धूप० + 
नारंगि केला दाख दाड़िम वीजपूर मंगायके 
पुनि आम्र ओर बदास खारिक कनक थार भरायके ॥ श्रीडष ० 


3» हीं श्रीरृपमादयनन्तनाथपयन्तचतुरईशजिनेन्द्रे भ्यो मोक्षफलप्रामये फल० । 
जल घुचन्दुन अखत युष्प सुगन्ध घहुविधि लावके। 
नेवेय दीप सच॒प फल इनको ज्ु अघ बनायके ॥ श्रीवृषभ० 
३० हैं धीस्पभाथनन्तनायपर्यन्तचतुदशजिनेन्द्रे भ्यो अनपद्प्राप्तयेडर्ष्य ० । 

णयमाला पद़डी छन्द । 
लय शुपमनाथ धप को प्रकाश, भविजन को तारे पाप नाश | 
जय अजितनाथ जीते सु कर्म, छे क्षमा खड़ग भेदे ज मर्म ॥॥ , 
जय सम्भव जग सुखके निधान, जग सुख करता तुम दियो श्वान | 
जय अभिनन्दन पद धरो ध्यान, तासों प्रगटे झुम प्लान भान ॥२॥ 
जय सुमति सुमतिके देन हार, जासों उतरे भव उदधि पार । 
जय पद्म पद्म पदकमल तोहिं, भविजन अति सेव मगन हो हि ॥३॥ 
जय जय सुपार्य तुम नमत पांय, क्षय होत पाप बहु पुण्य थाय । 
ज़क चन्द्रमभ शशिकोट भान, जगका मिथ्यातम हरो जान ॥छ॥ 


१८ 
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जय पृष्पदन्त जग मांहि सार, पृष्पकफो मास्यो अति सुभार । 
फरि धर्ममाव जगमें प्रकाश, हरि पाप तिमिर दियो स्ुक्ततास ॥शा 
जय शीतलजिन भवदर प्रवीन, हरि पाप ताप जग सुखी कीन | 
ज्ैयांस कियो जग को फल्यान, दे धर्म दुःखित तारे सुजान ॥६॥ 
जय वासुएूज्य जिन नर्मों तोहि, सुर नर झुनि पूज़त गवे खोहि । 
जय विमल विमल गुण लीन मेय, भवि करे आप सम सुगुण देय ॥७॥ 
; जय अनन्तनाथ करि अनन्तवीय, हरि धातिकर्म धरि मन्त घीये । 
उपजायो केवलज्नान भान, प्रभु ले चराचर सत्र सु जान ॥4॥ 
दोहा-- यह चोद॒ह जिनजगत में, मंगल करन प्रवीन। 
पाप हरण बहु सुख करन, सेवक सुखभय कीन ॥ 
3० हैं श्रीमृषभादयनतनायपयतचतुर्दशजिनेन्द्रे भ्योष्घ्य॑ ० । 
अनन्त चतुदंशी मन्त्र 
एकादशी--& हीं अर्ई हूस* अनन्त फेवलिने नमः स्वाहा । 
द्वादशी--5* हीं ल्‍्वीं हीं हीं हों इंस* अझूत वाहने नमः खाहा। 
त्रयोदशी--३० हीं अनन्तंनाथ तीथड्धराय >> हां हों ह हों ह असि 
आउसा भम सव शान्ति कुरु-कुरु स्वाहा । 
चतुर्दशी--< हीं अ्ही हूस; | अनन्त फेवलि भगवान अनन्त दान 
छाभ भोगोपभोग वोर्याभिवद्धि कुरु-छुरु स्वाह्दा 
अनन्त बदलने का मन्त्र 


5 हीं अही ह स* अनन्त फेवलि भगवान सर्व कर्म विमुक्ताय अनन्तनाय 
"तीर्थट्रराय अनन्त सुख प्राप्ताय पर्व सूत्र वन्धन मोचन करोमि स्वाहा | 
अनन्त वांधने का मन्त्र 
७० हीं अनन्त तीर्थट्डुराय सर्व शान्ति कुरु-कुरु सूत्र वन्धन करोमि स्वाहा | 
यज्ञोपवीत मन्त्र 
39 हीं नम परमशान्ताय परमशान्तिकराय पविश्रीकरायाह रखत्रय 
स्वरूप यज्ञोपचीत दधामि मस शात्न॑ पदिनत्र भवतु अह नमः स्थाहा । 





शातच्तिपाठ: 
दोधफयप्त । 
शान्तिल्िनं शशि-निमल-क्त्र शील-गुण-बत-संयम-पात्म । 
पष्शवायित-छत्तण-गात्र नौमि जिनाचममम्बुज-नेत्रम्‌ ॥0॥ 
पद्मममीप्सित-यक्रपराणां: प्रजितमिन्द्रनरन्द्र-्गणे्र । 
आान्तकर गण-शाननमभाप्यु: पट शनाथकर प्रणमाम ॥२॥ 
दिस्पल:. सुस्युप्पन्सुवृश्टिन्दमरासन-योजन-घोपी । 
आतपवारण-चामस्युस्म यम्य पिभाति वे मण्डलतेज: ॥झ॥ 
जगदखित-शान्ति-मिनन्ट्रं श्ञान्तिकरं शिरसा प्रणमामि । 
सउगणाय तु बनते शान मायमरं पठते परमां चे ॥श॥ 
पसन्ततिलया एन्‍्य । 
येधस्थचिता माटनप्ठलहारनन्ने, शक्रादिनिः सरगणः स्तुत-पाद-पद्मा: । 
ते में मिनाःप्रवर-वंश-तगर्परदीपा-स्तीथ भू राः सतत-शान्तिकरा भयन्तु ॥ शा! 
हन्ट बसा | 
संपृतकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र-सामान्य-तपोधनानाम | 
देशम्य गए्रस्प प्रस्म्य रातः करोतु शान्ति भगवाज्निनेन्द्र:॥4९॥ 
गसरग्घरायत्त । 
सैम॑ मउनप्रजानां प्रभतु बलवान्धार्मिकों भूमिपालः 
काले काले च सम्पस्यपतु मधया व्याथयों यान्तु नाशम्‌ । 
झुर्मित्त चौर-मारी क्षणमपरि ज़गता मा मम भृझीललोके 
जैनन्द्रे भरमंचर्क प्रभवतु सतत समउ-सोख्य-प्रदयि ॥ण॥। 
अनुष्टप 
अघ्वल-वाति-कमाण:ः केवलतान-भास्कराः | 
उुबन्तु जगतां शान्ति प्रपभाधा जिनेश्वराः ॥८॥ 
अथष्ट प्राथना 
प्रथम करण चरण द्रल्य नमः 
शास्राम्यासों जिनपति-नुतिः सद्गतिः सवंदायः 
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सदहत्तानां शण-गण-कथा दोप-वादे च मोनम्‌ । 
स्वेस्यापि प्रिय-हित-वबचो भावत्ना चात्मतत्चे 


सम्पचचन्तां मम भव-भवे यावदेतेज्पवर्गं:ः ॥६॥ 
आयावत्त 


तव पादो मम हृदये मम हृदयं तव पद-हसे लीनम्‌। 

तिष्ठतु जिनेन्द्र तावचावन्निवोण-सम्प्राप्तिः ॥१०॥ 

अक्खर- पयत्थ-हीणं मत्ता-ही् च ज॑ मए भाणियं | 

ते खमउ णाणदेव य मज्क वि दुक्ख-क्खयं दिंतु ॥११॥ 

दुक्‍्ख-खओ कम्म-खओ समाहिमरणं च बोहि-लाहो य | 

मम होठ जगद-बंधव तव जिणवर चरण-सरणेण ॥१२॥ 
स्तृतिः 

त्रिश्वुवन-गुरो, जिनेश्वर परमानन्दैक-कारणं कुरुष्व | 

मयि किह्नरेज्त्र करुणां यथा तथा जायते युक्तिः ॥१३॥ 

निर्विण्णो5हं नितरामहन्वहु-दुःखया भवस्थित्या | 

अपुनभवाय भवहर, कुरु करुणामत्र मयि दीने ॥१४॥ 

उद्धर मां पतितमतो विषमाद्धवक्तूपतः क्ृपां ऋृत्वा । 

अहनलझुद्धरण त्वमसीति पुनः पुनवेच्मि ॥१५॥ 

त्वं कारुणिकः स्वामी त्वमेव शरणं जिनेश तेनाहम्‌ । 

मोह-रिपु-दलित-सानं फूत्करणं तब पुरः छुबे ॥१६॥ 

ग्रामपतेरपि करुणा परेण केनाप्युपद्रते पुंसि । 

जगतां प्रभो न कि तव जिन मयि खलु कमभिः प्रहते ॥१७॥ 


अपहर मम्त जन्स दयां कृत्वा चेत्येकवचसि वक्तव्यम्‌ । 


त्व जिन चरणाब्ज-युगं करुणाम्ृत-शीतर्ल यावत्‌ । 
संसार-ताप-तप्तः करोमि हृदि तावदेव सुखी ॥१६॥ 
जगदेक-शरण भगवन्‌ नौमि श्रीपद्मनन्दित-गुणौध । 
कि बहुना छुरु करुणामनत्न जने शरणमापन्ने॥२०॥ 


[ परिपुष्पान्जलिं क्षिपामि ] 
विसनेंन संस्कात 


ज्ञानतोउज्ञानतों वापि शास्रोक्तं न छत मया । 
तत्सव पूणमेवास्तु लवत्यसादाज्जिनेश्वर | ॥ १ ॥ 
आह्वान नेव जानामि नेव जानामि पूजन । 
विसजन न जानामि क्षमस्व परमेश्वर | ॥ २ ॥ 
भन्जहीन क्रियाहीन द्रव्यहीनं तथेव च । 

तत्सव क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर | ॥ ३ ॥ 
आहूता ये पुरा देवा रूष्धभागा यथाक्रमस््‌ । 

से मयाउभ्यचिता भक्त्या सर्वे यांतु यथास्थितं॥श॥ 
सर्वमंगल मांगल्यं सर्वे कल्याणकारकम्‌ 

श्रधान॑ सर्वधर्माणां जन जयतु शासनम्त्‌ ॥ ५॥ 
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पाइवेनाथ स्तोन्र 
भुजंगप्रयात छन्द । 


नरेन्द्र फणीन्द्र' सुरेन्द्र अधीसं, शर्तेन्द्र सु पुज भर्जे नाय शीश । 
मुनीद्र' गणेन्द्र नमों जोडि हाथ, नमो देवदेवं सदा पाम्यनाथं ॥॥ 
गज़ेन्द्र मगेन्द्र गश्ो तू छुड़ावे, महा आगतें नागतें तू बचावे । 
महावीरतें युद्ध मैं त्‌ जितावे, महा रोगतें बंधतें त्‌ छुड़ाबे ॥ २ ॥ 
दुःखी दुःखहर्ता सुखीसुक्खकर्ता, सदासेवकों को महानन्द भर्वा। 
हरे यक्षराक्षस्य भूत पिशा्च, विष डांकिनी विप्चके भय अवा्च ॥३॥ 
दरिद्वीन को द्रव्यके दानदी ने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने । 
महासंकटोंसे निकारे विधाता, सबे सम्पदा सर्वको देहि दाता ॥ए॥ 
महाचोरको बज्ञ का भय निवारे, महापौनके पुझतें तू उबारे । 
महाक्रो धकी अभप्निको मेघ धारा, महालोम शलेशको वज्ञभारा ॥१॥ 
महामोह अन्धरको ज्ञान मार्न, महाकममकांतारकों दौं प्रधानं । 
किये नागनागिन अधोलोक स्वामी, हस्यो मान तू देत्यको हो अकामी। 
ज्ुही कव्पवृक्ष तुद्दी कामधेन, तुदहदी दिव्य चिन्तामणी नाग एन ।॥ 
पश नक के दुःखतें तू छड़ावे, महास्वगतें मुक्ति मैं तू बसाव ॥»॥। 
करे लोहको हेमपापाण नामी, रटे नाम सो क्‍यों न हो मोक्षगामी | 
करे सेव ताकी करे देव सेवा, सुन बन सोही लहें ज्ञान मेवा ॥८॥ 
जपे जाप ताको नहीं पाप लागे, धर ध्यान ताके सब दोष भागे। 
विना तोहि जाने धरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपातें सरें काज मेरे ॥६| 
. दोहा--गणघर इन्द्र न कर सके, तुम विनती भगवान । 
द्यानत' प्रीति निहारकें, कीज आप सम्तान ॥ 


थी जिनवाणी मजन 
जिनबाणों माता दर्शन को बलिहारियां ॥ टेक ॥ 
प्रथम देव अरहन्त मनाऊ, गणघरजी को ध्याऊ। 
कुन्दकुन्द आचारणज स्पामी, नित्तप्रति शीश नवाऊ॥ ए जिनवाणी ० 
योनि छास चोरासी मांही, घोर महा दुःख पायो । 
तेरी महिमा सुन कर माता, शरण तिहारी आयो ॥ ए जिनवाणी ० 
जाने भारो शब्यों छोनो, अष्-यर्म क्षय कीनों । 
जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापलल छोनो ॥ ए जिनवाणी० 
बासर-ार में विनऊ माता, मिहस्णु मोपर कीजे 
पाईवंदास की अरज यहो है, चरण शरण मोहि दी जे ॥ ए जिनवाणी ० 


जिनवाणी स्तुति 
वीर हिमाचलते निकती गुरु गौतम के मुख कुण्ड ढरो है। 
मोह महाचल भेद चली जग की जढता तप दूर करी है॥ 
ज्ञान परयोनिधि माहि रो बहु भक्ति तरज्भूनि सौ उछरी है। 
ता शुचि शारद गड् नदी प्रति मैं जजुरी निज ण्ीश घरी है ॥ १ ॥ 
या जग मन्दिर में अनिवार अन्ञान अन्येर छथो अति भारी । 
श्रीजिन की धुनि दीपशिसा सम जो नहिं होत प्रकाशन हारी ॥ 
तो किस भाति पदारथ पाति कहा लह॒ते रहते अविचारी । 
गया विधि सन्त कह धनि है धनि हैं जिन वैन बडे उपगारी॥ २ ॥ 
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अथ भधरकत गुरु सतत 


बन्दौ दिगम्बर गुरुवरण जग--तरण तारण जान । 
थे भरम भारी रोग को है, राजवेद्य महान ॥ 
जिनके अनुग्रह बित कभी नहिं, कटे कर्म जजीर | 
ते साधु मेरे उर बसहु, मेरी हरहु पातक पीर॥ १॥ 


यह तन अपावन अथिर है, ससार सकल असार । 
ये भोग विषपकवान से, इह भाति सोच विचार ॥ 
तप विरचि श्रीमुनि वन बसे, सब छाडि परियग्रह भीर । ते साधु ार॥ 


जे काच कच्बननसम गिनहि, अरि मित्र एक स्वरूप । 
निन्‍्दा बडाई सारिखी, वनखण्ड शहर अनूप ॥ 
सुख दुःख जीवन मरन मे, नहिं खुशी नहि दिलगीर । ते साधु ०॥३॥ 


जे वाह्य परवत वन बसे, गिरि गुफा महरू मनोग। 
सिल सेज समता सहचरी, शशि किरन दीपक जोग ॥ 
मृग मित्र भोजन तपमई, विज्ञान निरमल नीर। ते साधुणा४॥। 


सूखहि सरोवर जल भरे, सूखहिं तरगिनि-तोय । 
बाटहि वटोही ना चले, जहँ घाम गरमी होय ॥ 
तिहँकाल मुनिवर तपतपहिं, गिरि शिखर ठाडे धीर । ते साधु ०।५॥ 
घनघोर गरजहिं घनघटा, जलपरहिं पावसकाल। 


चहुँ ओर चमकहि बीजुरी, अति चले सीरी व्याल ॥ 
तरुहेट तिप्ठहिं तब जती, एकान्त अचल शरीर । ते साधु ०॥६॥ 


जब शीतमास तुषारसो, दाहै सकहू वनराय। ५ 
जब जमै पानी पोखरां, थरहरे सबकी काय ॥ - ४ 
तब नगन निवसे चौहटे, अथवा नदी के तीर। ते साधु गाणा 


करजोर “भूधर”' बीनवे, कब मिलहि वे मुनिराज । 


यह आश मन की कब फले, मम सरहि सगरे काज ॥ 
ससार विषम विदेश मे, जे बिना कारण वीर | ते साध०ाप॥। 
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अथ भधरक॒त दूसरी गुरु स्त॒ति 
राग भरधरी-दोहदा । 
ते गुरु मेरे मम बसो, जे भवजलधि जिहाज । 
आप तिरहिं पर तारही, ऐसे श्रीऋषिराज ॥ ते गुरु० ॥ १ ॥ 
मोहमहारिपु जीतिक, छाड़यो सब घरबार | 
होय दिगम्बर वन बसे, आतम शुद्ध विचार ॥ ते गुरु० ॥ २॥ 
रोग उरग-विलूवपु गिण्यो, भोग भुजंग समान । 
कदलीतरु ससार है, त्याग्यो सन यह जान ॥ ते गुरुग॥ रा 
रज्नत्रयनिधि उर धरें, अरु निरग्रन्थ त्रिकाल। 
मार॒यो कामखंबीस को, स्वामी परम दयाल ॥ ते गुरु० ॥ ४ ॥ 


पञ्च महाव्रत आचरे, पांचों समिति समेत । 
तीन गुपति पाझे सदा, अजर अमर पदहेत ॥ ते गुरु० ॥ ५ ॥ 
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धर्म धरे दशलाक्षणी, भावें भावन( ज्षार | 


सहेँ परीषह बीस हूं, चारित-रतन-भण्डार ॥ ते गुरु० ॥ ६ ॥ 


जेठ तपे रवि आकरो, सूखे सर वर नीर। 
शेल-शिखर मुनि तप तपे, दा नगन शरीर ॥ ते गुरु० 


पावस रैन डरावनी, बरसे जलधर धार। 
तरुतलू निवसे तब यती, चाले भभा व्यार ॥ ते गुरु० 


शीत पड कपि-मद गले, दाहै सब वनराय । 
तालतरगनि के तटे, ठाड़े ध्योन लगाय ॥ ते ग्रुरु० 


इहि विधि दुद्धर तप तपे, तीनो काल मझकार । 
लागे सहज सरूप में, तनसो ममत निवार ॥ ते गुरु० 
पूरव भोग न चिन्तवे, आगम वाछे नाहिं। 
चहुँ गतिके दुःखसौ डरे, सुरति लगी शिवमाहिं ॥ ते गुरु० 
रज्महल मे पौढते, कोमऊर सेज बिछाय । 
ते पच्छिम निशि भूमि मे, सोव॑ सवरि काय ॥ ते गुरु० 
गज चढ़ि चलते गवंसो, सेना सजि चतुरज्ध । 
निरखि-निरखि पग वे घरे, पाले करुणा अद्भ ॥ ते गुरु० 
वे गुरु चरण जहा घरे, जग मे तीरथ जेह । 
सो रज मम मस्तक चढो, 'भूधर' मांगे एह ॥ ते गुरु० 


॥ ७॥ 


८ ॥॥ 


॥ ९ ॥| 


॥.१० (| 


॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 


/ः 


॥ २१३॥ 


॥ १४ ॥ 


संकट हरण चघिनाती 
हैँ दीमफ्श शीपति यरणा मिधान सी। 
अप नेती ग्यशा फयों ना हसो घार एदा हागी।ता रफ 
मालिफ हो दो सद्दान दे शिमराण आप ही। 
एऐदीो हनर हमारा शया समसे छिपा नहीं॥। 
देजाम भें सुनाद मुझसे पन गया साती। 
पएरी के घोर को पटार मारिये मात है दीम०॥ १॥ 
कई हे दिछ पा शापसे सिसने यगष्ा सदी। 
सशरिन बार यदर से हे ई शुझा गदी॥ा 
हद गेंद शीर पुराण में भ्माण है यही। 
खानसा घलदे सीजशिनस्दत्र पंप दे सदी॥ है दीन०॥ २ वा 
हापोी पे घटी शानी थी सुनोषगा सर्ती। 
गठ्ढो में पराध्ने गही गतरारऊ दी गती।। 
शस यह में पुझार किया था हु्हें सती। 
भय हार पे 5गमूर लिया हैं शृपा पती॥ है दोन०॥ ३॥ 
पायफ प्रथण्ट एृश्ट में उम्ण्ड रंय रदा। 
सीता में शपथ छेने पी एख राम ने पह्ा ॥ 
नुम ध्यान परफे जानरीं परम घारती तहां। 
तत्झाल ही मर ग्यच्ट हुआ फ्मछ लटद्॒लाहा॥ हे दीन०॥ ४॥ 
क्षय बोर ट्रीपटी शा टु शासन ने था शाद्ठा। 
कवपरी सभा फे सोग बहते थे एृद्दानए[हा ॥ 
उस यक्त मीर पीर में तुमने फरी सद्दा। 
परदा ढका सती का सुथश जगत में रह्या॥ है दीन०॥ $ ।६ 


श्रीपाल को सागर विपे जब सेठ गिराया । 
उसकी रसा से रमने को आया था वचेहया॥ 
उस वक्त के सछ्कुट मे सती तुमको जो घ्याया। 
दुःख इन्दफन्द मेट के आनन्द बढाया ॥ द्वे दीन० ॥ ६ ॥ 
हरिपेण की माता को जहाँ सौत सताया। 
रथ जन का छेरा चले पीछे से बताया॥ 
उस वक्तके अनशन मे सती तुमको जो ध्याया। 
चक्रेश हो सुत उसके ने रथ जन चलाया ॥ है दीन०॥ ७॥ 
सम्यक्त शुद्ध शीलवन्त चन्दना सती। 
जिसके नजीक लगती थी जाद्र रती-रती ॥ 
चेडी मे पडी थी तुम्हें जब ध्यावती हुठी। 
त्तव वीर धीर ने हरी दुःख इन्द को गती॥ हे दीन०॥ ८॥ 
जब अज्लना सती को हुआ गर्भ उजारा। 
तव सास ने कलछकु लगा धर से निकफारा॥ 
चन वर्ग के उपसर्ग मे सती तुमको चितारा। 
प्रभु भक्त व्यक्त जानि के भय देव निवारा॥ हे दीन० ॥ ६॥ 
सोमा से कहा जो तू सती शील विशाला। 
तो कुम्भतें निकाछ भला नाग ज्ु काला ॥ 
उस वक्त तुम्हें ध्याय. सती हाथ जो डाला। 
तत्काल ही वह नाग हुआ फूछ की माला॥ है दीन० ॥ १०॥ 
जब राज रोग था हुआ श्रीपाल राज को। 
मना सती तब आपकी पूजा इलाज को॥ 
तत्काल ही सुन्दर किया श्रीपालराज को। 
चहू राज रोग भोग गया मुक्तिराज को ॥ दे दीन० ॥ ११ ॥ 


जब सेठ सुदर्शन को मृपा दोष छगाया। 
रानी के कहे भूप ने शूली पै चढाया।॥ 
उस वक्त तुम्हें सेठ ने निज ध्यान में ध्याया। 
शुली से उतार उसको सिददासन पे बिठाया ॥ हे दीन० ॥ १२१, 
जब सेठ सुर्धन्नाजी को वाप्ी मे गिराया। 
ऊपर से दुष्ट था उसे वह मारने आया॥ 
उस वक्त तुम्हें सेठ ने निज ध्यान में ध्याया। 
तत्काल ही जल्लारऊ से तब उसको बचाया॥ हे दीन० ॥ १३॥ 
इक सेठ के घर में किया दारिद्र ने डरा। 
भोजन का ठिकाना नहीं था साभ सवेरा ॥ 
उस वक्त तुम्हें सेठ ने जब ध्यान में घेरा। 
घर उसके मे तब कर दिया छक्ष्मी का बसेरा ॥ हे दीन०॥ १४ ॥; 
बलि वाद मे मुनिराज सो जब पार न पाया। 
तब रात को तछवार छे शठ मारने आया॥ 
मुनिराज ने निज ध्यान से मन छीन लगाया। 
उस चवन्त हो प्रद्यक्ष तहाँ देव वबचाया॥ हे दीन०॥ १५ ॥ 
जब राम ने हनुमन्त को गढह लकड्ढू पठाया। 
सीता की खबर लेने को सह सेन्‍्य सिधाया ॥ 
मग बीच दो मुनिराज की रख आग मे काया । 
झट वार मूसलूधार से उपसर्ग बुकाया॥ हे दीन०॥ १६॥ 
जिननाथ द्वी को माथ नवाता था उदारा। 
घेरे मे पडा था वो कुम्भकरण विचारा।। 
उस वक्त तुम्हँ प्रेम से सझ्कूट मे उचारा। 
रघुबीर ने सब पीर तह छुरत निवारा॥ हे दीन०॥ १७॥ 
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रणपाल कवर के पडी थी पाँव मे वेरी। 
उस वक्त तुम्हें ध्यान मे ध्याया था सवेरी॥| 
तत्काल ही सुकुमाल की सव भमड पडी बेरी। 
सुम राजकुंबर की सभी दुःख इन्द निवेरी॥ हैं दीन०॥ १८॥ 
जब सेठ के नन्‍्दन को डसा नाग जु कारा। 
उस वक्त तुम्हे पीर में धर धीर पुकारा ॥ 
सत्काल ही उस वाल का विष भूरि उतारा। 
चह जाग उठा सोके मानो सेज सकारा॥ हे दीौन० ॥ १६॥ 
सुनि मानतुन्न को दई जब॑ भूप ने पीरा। 
साले मे किया बन्द भरी लोह जल्चीरा॥ 
सुनीश ने आदीश की थुति की दे गम्भीरा। 
चक्र्वरी तव आन के भट दूर की पीरा॥ दे दीन०॥ २०॥ 
'शिवकोटि ने हट था किया समन्‍्तभद्र सों। 
'शिवपिण्ड को बन्दन करो शझह्को अभद्र सोँ॥ 
उस वक्त स्वयम्भू रचा गुरु भाव भद्र सों। 
अतिमा जहा जिन घन्द्र की प्रगटी सुभद्र सों॥ हे दीन०॥ २१॥ 
सूबे ने तुम्हें आन के फल आम चढाया। 
मेंटक ले चछा फूछ भरा भक्ति का भाया॥ 
न्तुम दोनों को अभिराम स्वर्ग धाम वसाया। 
छुम आपसे दातार को लख आज ही पाया ॥ हे दीन०॥ २२॥ 
कपि, श्वान, सिंह. नवछू, अज, बेल बिचारे | 
'तियंतज्न जिन्हें रख्ब न था बोघ चितारे॥ 
इत्यादि को सुरधाम दे शिवधाम में धारे। 
अभु आपसे दातार को हम आज निह्दारे॥ हे दीन० ॥ २३ ॥ 


तुमही अनन्त जन्तु का भय भीर निचवारा। 
वेदों -पुराण में गुरु गणधर ने उचारा॥ 
दम आपकी शरणागति में आके पुकारा। 
सुम दो प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष ईछ्लु अद्दारा॥ हे दीन० ॥ २४ ॥ 


अमनु-भक्त व्यक्त जक्त भुक्त मुक्त के दानी। 
आनन्द कन्द वृन्द को हो मुक्ति के दानी॥ 
मोहि दीन जान दीनबन्धु पातकी भानी। 
ससार विषम तार-तार अन्तर यामी ॥ है दीन० ॥ २६ ॥ 


करुणा निधान दास को अब क्यों न निहारो | 
दानी अनन्त दान के दाता हो सम्भारों॥ 
वृष चन्द ननन्‍द बन्द का उपसग्ग निवारों। 
ससार विपमक्षार से प्रभु पार उतारों ॥ 
ह्वे दीनबन्धु श्रीपति करुणा निधानजी। 
अब मेरी व्यथा क्‍यों न हरो वार क्‍या लगी ॥ है दीन० ॥ २६ ॥ 


वर्णी वाणी की डायरी से 


“मक्सी को मत सताओ?” यह्द परम कल्याण का मांग है । इसका यह तात्पय है कि जो 
पर को कष्ट देने का भाव है वह आत्मा का विभाव भाव है, उसके होते द्वी आत्मा 
विकृत अवस्था फो प्राप्त हो जाती है और विक्षत भाव के होते हो आत्मा स्वरूप से 
च्युत दो जातो है, स्वरूप से च्युत द्ोते ही आत्मा नाना गतियों का आश्रय लेती है 
और पहाँ नाना भ्रक्वार के दुः्खों का अनुभव करती है ; इसका नाम कर्म फल चेतना 
है । फर्मफल चेतना का कारण कर्म चेतना है , जब तक कर्म चेदना का सम्मन्ध न 
छूटेगा इस ससार चक्र से सुलकना कठिन द्वी नहीं, असम्मव है । 
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भनन--होनहार वक्॒वान 

नर होनहार होतव्य, न तिल भर टरती। 

भई जरदुक॒वर के हाथ मौत गिरिधर की ॥ 
श्री नेमिनाथ जिन आगम यह उच्चारी। 

भई बारह वर्ष विनाजि द्वारिका सारी ॥ 
बचे फकत श्री बलमद्र और गिरिधारी। 

गये निकलि देश से कथ तृषा अधिकारी ॥ 
मये निद्रावश वन बीच निवृत्ति हरि की। 

मई जरद॒कवर के हाथ मौत गिरिधर की ॥ 
बलभद्र भरन गये नोर न नियरे पाया। 

धरि भेष शिकारी जरदुकंवर तह आया ॥ 
लखि पीताम्बर पट पीत पद्म हरषाया | 

तब मृगा जानि यदुव्द् ने वार चलाया ॥ 
लागत ही तीर उठि वीर पीर तरकस की । 

भई जरदुकंवर के हाथ मौत गिरिधर. की ॥ 
चित चकित होत चहुँ ओर निहारे वन मै । 

किन मारा बेरी वार आय इस वन में ॥ 
यह वचन सुनत यदुकंवर बिलखते मन में । मन 

ओऔ नेमिनाथ जिन वचन लखे हुग मन मैं ॥ 


होनी से शक्ति न होवे गखधर मुनि की। 
भई जरदुक्‌ंवर के हाथ मौत गिरिधर की ॥ 
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जे आये नीर बलमद्र तीर नरपति के। 
लखि हाल मये बेहाल देख भ्रूषति के॥ 
षट मास फिरे बलमद्र मोहवजञ भ्रमते। 
दिया तुड़ीगिरि पर दाह बोध चितधर के ॥ 
कहे गुरीजन के सुन वारी यह जिनवर की । हक 
मई जरदुकंवर के हाथ मीत गिरिधर की ॥ 
थ्री नेभिनाशजी की घिनती 
संयो म्द्यारी नेमीसुर बनडाने गिरनारी ज्ञातां राख छीजो ये ॥ टेक ॥ 
समद विजयजी रा छाडला ये माय, सेयो म्दारी दोनू छे दरघर छार। 
पिताजी ने जाय कद्दिजी ये ॥ १ ॥ 
नेमीसुर बनडो वण्यो हे माय, सेयो म्हारी खब बणी छे बरात | 
भरोखा से मकाख लीजो ये ॥ २ ॥ 
तोरन पर जब आईया ये माय, सेयो म्द्वारी पशुवन सुणी पुकार । 
पाछ्को रथ फेरियो ये माय )| ३ ॥ 
वोडया छे फॉकण डोरडा ये माय, सेयो म्द्वारी तोड्या छो नवसर हार | 
दीक्षा उरधार छीनो हे माय ॥ ४ ॥# 
संजम अय में धारस्यू ये माय, सेयो मरद्वारी जारया गढ़ गिरिनार । 
कर्म फनद फाटस्या ये माय ॥ £ ॥ 
सेवक की ये विनती ये माय, सेयो म्हारी मागो छे शिवपुर वास । 
दया चित्त धार छीजो ये माय ॥ ६ ॥ 
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शास्त्र-मक्ति 
अकेला ही हैं में करम सब आये सिमटिके। 
लिया है में तेरा चरण अब माता सटकिके ॥ 
प्रमावत है मोको-करम दु.ख देता जनमका। 
करो भक्ती तेरी, हरो दुख माता प्रमण॒क्ा ॥ ३ ॥ 


दुखी हुआ भारी, भ्रमत फिर्ता हूँ जगतमे । 
सहा जाता नाही, अकल घढ्राई भ्रमणमे ॥ 
करो क्या मा मोरी, चलत ग्ञ नाही मिटनका । 
करो भक्ती तेरी, हरो दुख माता भ्रमणका ॥ २॥ 


सुनो नाता नोरी, अरज करता हूँ दरदमे । 
दु खे जानो मोंको, डरप कर आयो घशररमे ॥ 
कृपा रेसी कीजे, दरदु मिट जावे मरणका । 
करो भक्ती तेरी, हरो दुख माता भ्रमणका ॥ ३॥ 
पिलावे जो मोको, सुबुधिकर प्याला अमृतका । 
मिटावे जो मेरा, सरब दुःख सारा फिरनका॥ 
पड पावा तेरे, हसे दुख सारा फिकरका | 
करो भक्ती तेरी, हरो दु.ख माता श्रमणका॥ग॥ ४8 ॥ 
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सबैया । 
मिथ्या-तम नाशवे को, ज्ञान के प्रकाशवे को । 
आपा-पर-भासवे को, भानुसी बखानी है॥ 
छहो द्रव्य जानवे को, वसुविधि भानवे को । 
स्वपर पिछानवे को, परम प्रमानी है॥ 
अनुभी बताइवे को, जीव के जतायवे को । 
काहू न सतायवे को, भव्य उर आनी है॥ 
जहां तहां तारवे को, पार के उतारवे को । 
सुख विस्तारवे को, शैसी जिनवानी है॥पघ॥ 


दोहा--जिनवाणी की स्तुति करे, अल्प बुद्धि परमान | 
पन्‍नालाल विनती करे, दे माता मीहि ज्ञान॥ 
है जिनवारी भारती, तोहि जप दिन रन। 
जो तेरा शरणशा गहैे, सुख पावे दिन रैन॥ 
जा वानी के ज्ञानते, सूमे लोकालोक | 
सो वानी मस्तक चढ़ो, सदा देत हों धोक ॥ 


वर्णी वाणी की डायरी से 
अ ससार की दशा जो है धद्दो रहेगो इसको देख कर उपेक्षा करती चाहिये ॥। 
फेवल स्वात्म गुण और दोषों को देखो उन्हें देख कर ग्र॒ु्णों को प्रदण करो 
और दोरपों को त्यागों । 
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पं० भूधरकत दूसरी सा॒ति 
अहो | जगतगुरु देव, सुनियो अरज हमारी ॥+ 
तुम हो दीनदयाल, में दुःखिया संसारी ॥ 
इस भव वन में वादि, काल ग्रनादि गमायो । 
अ्मत चहुँगति माहिं, सुस्त नहि दुःख बहु पायी ७४ 
कर्म महारिपु जोर, एक न कान करे जी । 
मन मान्या दुःख देहि, काह सो नाहि डरे जी ॥ 
कबहेँ इतर निगोद, कबहँँ नक दिखावें॥ 
सुरनर-पशुगति माहि, बहुविधि नाच नचावें ॥ 
प्रभु इनके परसग, मव मव माहि बुरे जी । 
जे दुःख देखे देव। तुमसो नाहिं दुरे जी ॥ 
एक जनम की बात, कहि न सको सुनि स्वामी । 
तुम अनन्त परजाय, जानत अन्तरयामी ॥ 
में तो एक अनाथ, ये मिलि दुष्ट घनेरे। 
कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मैरे ॥ 
ज्ञान महानिधि लूटि, रड्ढ निबल करि डारयो | 
इन ही तुम मुक माहि, है जित | अन्तर पारयो ॥# 
पाप पुरुष मिलि दोई, पायनि बेडी डारी। 
तन कारागृह माहि, मोहि दिये दुःख भारी ॥ 


हि यअ 


इनको नेक विगार, मैं कछु नाहिं कियो ' 
बिन कारन जगवधु | बहुविधि बेर लियो 5 
अब आयो तुम पास, सुनि कर सुजस तिहारो । 
नीति निपुन महाराज, कीजे न्याय हमारो ॥ 
दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीणे।' 
विनवे “भ्रधरदास” हे प्रभु | ढोल न कीजे ॥ 
मंगलाष्टक् (इृन्दाबन कृत भाषा) 
सध सद्दित म्रीकुन्दकुन्द शुरु, वन्दन देत गये गिरनार । 
बाद परयो तह सशय मत्तिसों, साक्षी बदी अम्विकाकार ॥| 


*सत्य' पथ निरग्रध दिगम्बर, कही सुरी तह प्रकट पुकार । 
सो गुरुदेव वसो टर मेरे, विधन हरण मद्गल फरतार ॥ १ ॥ 


टक 
बी 
कटा 


स्वामी ममन्तभद्र मुनिवरसों, शिवकोटी हट कियो अपार । 
चन्दन करो शम्भु पिण्डी को, तब गुरु रच्यो स्वयभू भार ॥ 
चन्दन करत पिण्डिका फाटी प्रगट भये जिनचन्द उदार ॥ सो० २ ॥ 


श्री अकलछुदेव मुनिवररसों, चाद रच्यो जहं बौद्ध विचार । 
तारादेवी घट में थापी, पटफके ओट करत छउच्चार ॥ 
जीत्यो स्थादवादबल मुनिवर, बौद्ध वोध ताशमद टार ॥ सो० ३ ॥ 
श्रीमत विद्यानन्दि जबे, श्री देवागम थुति झुनी सुधार । 
अर्थ द्वेतु पहुँचयो जिनमन्दिर, मिल्‍यो अर्थ तद्द सुख दातार ॥ 
सब श्रत परम दिगम्घर को घर, परमतकों कीनों परिह्दार ॥ खो० ४ ४ _ 


॥ 
|| 
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छात्ताऊकु 





सुप्रभात स्तोत्रम 
यत्स्वर्गावतरोत्सवे यठुभगवज्जन्माभिषेकोत्सवे, 
8354 83: यदखिलज्ञानप्रकाशोत्सवे । 
गमोत्सवे जिनपतेः पूजादभुतं तद॒भवेः, 

संगीतस्त॒तिमंगलेः प्रसरतान्मे सुप्रभातोत्तवः ॥ १॥ 
श्रीमन्‍नतामरकिरीटमणिप्रभाभि 
रालीढ़पादयुग दुधरकमंदूर। 
श्रीनाभिनंद्नजिनाजितसंभवाख्य 
लद्धयानतो->स्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ॥ २॥ 
छप्नत्रयप्रचलचामरवीज्यमान, 
देवाभिनंदनमुने सुमते जिनेन्द्र | 
पद्मप्रभारणमृणिय्‌ तिभासुरांग। त्व० ॥ ३ ॥ 
अहेन्‌ सुपाश्व कदलीदलवणंगात्र, 
पालेयतारगिरिमोक्तिकवर्णगोर । 
चन्द्रप्रभ, स्फटिकपाण्डुर पुष्पदन्त॥त्व॥ ४ ॥ 
सन्तप्तकाथ्ननरुचे जिनशीतलाख्य, 
श्रेयन्विनष्टदुरिताष्टकलंकपक । 
थन्धूकवन्धुररुचे जिनवासुपूज्य | त्व० ॥ ५ ॥ 
उद्ण्डद्पषकरिपो विमलामलांग . 

स्थेमन्लनन्तजिदनन्त सुखाम्ब॒राशे। 

दुष्कमंकल्मपविवजित धमनाथ। त्व० ॥ ६ ॥ 
देवामरीकुछुमसन्निभ शांतिनाथ 
कुन्धो दयागुणविभूषणभूषितांग । 
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देवाधिदेव भगवन्नरती्थनाथ। त्व० ॥ ७ ॥ 
यन्मोहमछमदभझनमछिनाथ 
क्षेमकरा ईवितथशासनसुव्रताख्य । 
यत्सम्पदाप्रशमितों नमिनामधेयं। त्व० ॥ ८ ॥ 
तापिच्छगुच्छुरुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ 
घोरोपसगंविजयिन्‌ जिन पाश्वनाथ 
स्याह्द्सूक्तिमणिदर्पणवद्धमान। त्व०। ६ ॥ 
प्रालेघतोछ॒हरितारुणपीतभार्स 
यन्मूतिमव्यय सुखावसभ मुनीन्‍्द्ाः । 
ध्यायन्ति सततिशत जिनवछभानां। त्व०॥१०॥ 
सुप्रभातं सुनक्षत्र मांगल्यं परिकीतितम । 
चतुविशतितीर्थानां सुप्रभातं दिने दिने ॥११॥ 
सुप्रभातं सुनक्षत्रे श्रेयः प्र्यभिनन्दितम्र्‌ । 
देवता ऋषयः सिद्धाः सुपभातं दिनि दिने ॥श्शा 
सुप्रभाद॑ तवेकस्य दृषभस्य महात्मनः । 
येत्र प्रवतितं तीथ भव्यसत्तसुखावहम्‌ ॥ १३ ॥ 
सुप्रभातं जिनेंद्राणां ज्ञानोन्मीलितचक्ष॒षाम्‌ । 
अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितों रविः ॥१४॥ 
सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य, वीर: कमल लोचनः । 
येन कर्माटवी दग्धा, शुक्ृष्यानोगवहिना ॥१५॥ 
सृप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमंगलम्‌ । 
त्रेलोक्यहितकत णां ज्िनानामेव शासनम्‌ ॥१६॥ 


अयाष्कस्तोत्रम्‌ 
अद्य मे सफल जन्म नेत्रे च सफले मम । 
स्वामद्रातं यतो देव हेतुमच्षयसंपदः ॥ १ ॥ 
अद्य संसार-गंभीर-पारावारः सुदुस्तरः। 
सुतरोज्यं क्णेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनाव ॥२॥ 
अब मे क्षातितं गात्र नेत्रे च ऊते | 
स्नातोःहं धर्म-तीथेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्‌ ॥३॥ 
अद्य में सफल जन्म प्रशस्तं सर्वंमंगलम | 
'संसाराणब-तीणोंऊह जिनेन्द्र तब दर्शनात्‌ ॥ ४ ॥ 
अद्यकर्माप्टक-ज्वालं विधूत॑ सकपायकम । 
'दुर्गते ह जिनेर (5 
विनिवृत्तोडह जिनेन्द्र तव दशंनाव्‌ || ५॥ 
अद्य सौम्या ग्रहाः सर्वे शुभाथेकादश-स्थिताः | 
नष्टानि विधघ्न-जालानि जिनेन्द्र तव दशनाव्‌॥ह।॥ 
अद्य नष्टो महावन्धः कर्मणां दुःखदायकः । 
सुख-सड़ समापन्नो जिनेन्द्र तव दशनाव ॥»॥ 
अद्य कर्माष्क॑ नष्ट दुश्खोत्पादन-कारकम्‌ | 
सुखाम्भोधि-निमर्नो5हं जिनेन्द्र तव दर्शनात्‌ ॥८॥ 
अय मिथ्यान्धकारस्थ हन्ता ज्ञान-दिवाकरः । 
उदितो मच्छरीरेडस्मिन जिनेन्द्र तव दर्शनात ॥8॥ 
अथ्ाईं सुकृती भूतो निुताशेषकल्मपः | 
अवन-त्रय-पृज्यो5ह जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥१०॥ 
अद्याष्टकं कर पठेचस्तु गुणानन्दित-मानसः | 
तम्य सवाथसंसिद्धिजिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥११॥ 
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मत दादकम्‌ 


श्रीमनम्न-सुरासुरेन्द्र-मकुट-प्रधोव-रत्न्रभा- 
भारत्पाद-नखेन्दवः प्रवचनाम्भोधीन्दवः स्थायिनः ! 
ये सर्वे जिन-सिद-हयलुगतास्ते पाठकाः साथवः 
स्तुत्या योगिजनैश्र पश्चमुरवः इबेन्तु ते मज्नलय ॥१॥ 
सम्यग्दर्शन-बोब-इत्तममर्ल रतत्रयं पावन 
मुक्ति-भी-नगराधिनाथ-जिनपत्युक्तो5पवगंश्रदः | 
धर्म; घक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रयालय॑ 
प्रोक्न॑ च त्रिविध चतुर्विधममी इबन्तु ते मज्नलम्‌ ॥२॥ 
नामेयादि-जिनाधिपास्रिशुवनख्याताश्रतुर्विशतिः 
श्रीमन्तों भरतेश्वरममभ्ृतयों ये चक्रिणो द्वादश । 
ये विष्णु-अतिविष्णु-लाइलघराः सप्तोत्तत विंशतिः 
त्रेकाल्ये अथिताह्लिपश्टिपुरुषाः कुबेन्तु ते मल ॥३॥ 
देव्योज्टो च जयादिका डिंगुणिता विद्यादिका देवता! 
श्रीवीयह्ररमादकाथ जनका यज्ञात्र यक्ष्यस्तथा | 
द्वात्रिंशलिदशाधिपास्तिथिसुरा दिकन्यकाआष्टधा 
दिक्पाला दश चेत्यमी सुरगणाः कुबन्तु ते मज्ञलम॥७॥ 
ये सर्वोपधऋद्धयः सुतपसो बृद्धिंगताः पद ये 
ये चाष्टाह्ममहानिमित्तकुशला येज्टाविधाथारणाः | 


पश्वज्ञानधरास्रयोउपि वलिनो ये वुद्धिऋद्धीथवराः 
समते लाचिं ( 
सप्रेते सकलाचिता गणमभृतः कुब न्तु ते मद्ुलम ॥५॥ 


कैलासे वृषभस्य निद्वंतिमही वीरस्य पावापुरे 
चम्पायां वसुपूज्यतुगूजिनपतेः सम्मेदशैलेप्हताम्‌ । 
शेषाणामपि चोज॑यन्तशिखरे नेमीश्वरस्पाहतो 
निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवाः कुबन्तु ते मड्रलम्‌ ॥६॥ 


ज्योतिव्यन्तर-भावनामरगहे मेरो कुलादी तथा 
जम्बू-शाल्मलि-चैत्यशाखिपु तथा वक्तार-रूप्याद्रिपु । 
इष्वाकारगिरों च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्‍्दीश्वरे 
शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहाः कुवेन्तु ते मड़्लम ॥७॥ 


यो गर्भावतरोत्सवी भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो 

यो जातः परिनिष्कमेण विभवों यः केवलज्ञानभाक्‌ । 
यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभावितः स्व॒र्गिमि 

कल्याणानि व तानि पश्च सतत छुवन्तु ते मद्नलम॥८॥। 


इत्थं श्रीजिनमड्भलाप्टकमिदं सोभाग्यसंपःपदं 
कल्याणेपु महोत्सवेषु सुधियस्तीथइ्राणासुपः 
ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्व सुजनैर्ध्मार्थकामान्विता 
' लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि ॥ध॥१ 


इति मझलाएकम 


जन पूजा पाठ सप्रद 





दृष्टा्टकस्तोत्रय्‌ 
'हष्टं जिनेन्द्रभवन॑ भदताएहारि 
भव्यात्मनां विभव-संमव-भूरिहेतु । 
दुग्धान्पि-फेन-धयलोज्ज्वल-कुटकोटी- 
नद्ध-ध्वज-प्रकर-राजि-विराजमानम्‌ ॥१॥ 
धु्ट जिनेन्द्रभवन् भ्ुवनेकलक्मी- 
धामद्विंवर्दित-महा॒नि-सेव्यमानम्‌ । 
विद्याधरामर-वधू जन-मुक्तदिव्य- 
पृष्पाज्ञलि-प्रकर-शोभित-भूमिभागम्‌ ॥२॥ 
दृष्ट जिनेन्द्रभवन भवनादिवास- 
विख्यात-नाक-गणिका-नाण-गीयमानर ! 
नानामणि-अचय-भासुर-सश्मिजाल- 
व्यालीढ-निर्मेल-विशाल-गवाक्षजालम्‌ ॥१॥ 
इ्टं जिनेन्द्रभवन सुर-सिद्ध-यक्ष- 
गन्धव-किन्नर-करार्पित-वेणु-दीणा- | 
संगीत-मिश्रित-नमस्क्ृत-घारनादे- 
रापुरिताम्बर-तलोरु-विगन्तरालम्‌ ॥ ४ ॥ 
इष्ट जिनेन्द्रभवन॑ विलसहिलोल- 
मालाकुलालि-ललितालक-विश्रमाणम्‌ । 
माधुयवाद्य-लय-नृत्य-विलासिनीनां 
लीला-चलद्वलय-नू पुर-नाद-रम्यम्र्‌ | ४ ॥| 


दृष्ट जिनेन्द्रभवनं मणि-रत-हेम 

सारोज्ज्वलैः कलश-चामर-दप णाद्येः 
सन्मंगलै। सततंमष्टशत-प्रभेदे 

विश्राजितं विमल-मौक्तिक-दामशोमम्‌॥६॥, 
इृ्ट जिनेन्द्रभवनं वरदेवदारु- 

कप २-चन्दन-तरुष्क-सु गन्धिधृपेः । 
मेघायमानगगने पवनाभिवात- 

चश्वचलद्दिमल-केतन-तुनज्न-शालम ॥ ७॥|, 
इषड जिनेन्द्रभवत॑ धवलातपत्र- 

. आअछाया-निसग्न-तनु-यक्षकुमार-इन्देः । 

दोधू यमान-सित-चामर-पंक्तिमासं 

भामण्डल-बुतियुत-अतिमामिरामस्‌ ॥ ८ ॥! 
दृ्ट जिनेन्द्रभवनं विविधग्रकार- 

पुष्पोपहार-रमणीय-सुरत्रभूमिः । 
नित्यं दसन्तविलकश्रियमादधान 

सन्मंग सकल-चन्द्रम॒नीन्द्र-वन्धम्‌ ॥ ६ ॥१ 
दृष्ट मयाद्य मणि-काशन-चित्र-तुद्ग- 

सलिंहासनादि-जिनबिम्ब-विभूतियुक्तम्‌ । 
चैत्याल्यं यदतुलं परिकीतितं मे 

सन्मंग्ल सकल-चन्द्रस॒नीन्द्र-वन्धम्‌ ॥१ ०॥ 


इति दशष्टकम 
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एकीभावस्तोत्रम.- 


[ शक्षीवादिराज्ञ 

एकीमा्ं गत इव मया यः स्वयं कमे-बन्धों 

घोर दुःल भ्व-भव-गतों दुर्निचारः करोति। 
तस्याप्यस्य त्वयि जिन-रे भक्तिरुमुक्तये चेद 

जेतुं शक््यो भवाति न तया को5्परस्वापहेतुः ॥१॥ 
ज्योतीरूपं दुरित-निवह-ध्वान्त-विष्य॑स-हेतुं 

त्वामेवाहुजितवर चिर॑ तच्च-विद्यासिवुक्ताः । 
चेतोवासे भवसि च्‌ मम स्फार-सुद्धासमाव- 

स्तस्मित्तंहः कथमिव तमो वस्तुतों उस्तुमीष्ट ॥शा 
आनब्दाश्र-सरप्तिबद॒न गदगद चामिजल्पनू 

यश्चायेत खयि इढझमनाः स्तोव्-मत्त्रसेवन्तम | 
तस्थास्यस्तादपि च॒ सुचिर देह-वल्मीक-मध्याद्‌ 

_निष्कास्यन्ते विविघ-विषम-व्याधयः काह्वेया: ॥३॥ 
आगेवेह विद्वि-मदनादेष्यता भव्य-पुण्यात्‌ 

पृथ्वी-चक्रे कनकमयतां देव निन्‍ये त्ववेदम्‌ | 
ध्यान-द्वारं मम रुचिकर स्वान्त-गेह प्रज्ष्ि 

तत्कि चित्र जिन वपुरिद यत्सुवर्णीकरोषि ॥४॥ 
>ोझस्पेकस्त्वमसि भगवज्निनिंमिच्ेत वस्छु- 

स्वव्वेशरों सकल-विषया शक्तिरप्रत्यनीका | 
अक्तिस्फीता चिरमधिवसस्भामिकां चित्र-शब्यां 

मस्युत्यन्नं कथमिद दतः क्लेश-यूथ सहेथाः ॥४॥ 





जन्माटठव्यां कथमपि मया देव दीघ अ्रमित्वा 
प्रामेवेयं तव नय-कथा स्फार-पीयूप-बापी | 
तस्या मध्ये हिमकर-हिम-व्यूह-शीते नितान्त 
निर्मम मां न जहति कर्थ दुःख-दायोपतापाः ॥६॥ 
याद-न्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं 
हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासशभ्र पत्नः | 
सर्वाड्ेण स्पृशति भगव॑स्त्वव्यशेष॑ मनो मे 
भ्रेयः कि तत्स्वयमहरहयन्न मामभ्युपेति ॥७॥ 
भ्श्यन्तं त्वह्चनमम्त भक्ति-पात्या पिवन्त 
कमारण्यात्पुरुपमसमानन्द-धाम प्रविष्टम्‌ | 
त्वां दुर्वारि-स्मर-मद-हरं त्वत्मसादेक-भूमिं 
क्रराकाराः कथमिव रुजा-कण्टका निलुठन्ति ॥८॥ 
यापाणात्मा तदितर्समः केवर्ल रत्न-मूर्ति 
मानस्तम्भो भवति च परस्तादशो रत्न-वगः 
इष्टि-प्राप्तो हरति स कथ्थ मान-रोगं नराणां 
प्रत्यासत्तियंदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति-हेतुः ॥६॥ 
हथः प्राप्तों मरुदपि भवन्मूर्ति-शैलोपवाही 
सद्यः पुंसां निरवधि-रुजा-घूलिबन्ध॑ धुनोति । 
ध्यानाहृतों हृदय-कमर्ल यस्य तु त्वं प्रविष्ट: 
तस्याशक्यः क इह भवने देव लोकोपकारः ॥१०%॥ 
जानासि त्व॑ मम भव-भवे यज्च यादक्‍च दःखं : 
जात॑ं यस्य स्मरणमपि में शद्तवन्निष्पिन््ि | 
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त्वं सवशः सक्ृषप इति च त्वामुपेतो5स्मि भक्त्या 
यत्कतेव्यं तदिह विषये देव एवं प्रमाणम्‌ ॥१ १॥ 
श्रापहेय॑ तव॒ नुति-पहैजीवकेनोपद्ष्टि: 
पापषाचारी मरण-समये सारमेयो 5पि सोख्यम्‌ | 
कः सन्देहों यदपलभते वासव-श्री-प्रमनत्व 
जल्पज्ञाप्यमाणाभरमल्स्त्वन्नमस्कार-चक्रम्‌ ॥१२॥ 
शुद्ध ज्ञान शुचिनि चरिते सत्यपि त्व्यनीचा 
भक्तिनों चेदनवधि-सुखावश्चिफा कुश्चि केयम्‌ । 
शक्योद्धाटं भवति हि कथ्थ मुक्ति-कामस्य पुंसो 
म्राक्त-द्वार पार्व्ठ-महामोीह-मुद्रा-कबराटम ॥१३॥| 
प्रच्छन्न: खत्वयमघमयरन्धकारः समन्तात्‌ 
पन्‍्था सुक्तेः स्थपुटित-पदः क्रेश-गते रगायेः 
तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देव तत््वावभासी 
यद्यग्रे्य न भवति भवद्धारती-रत्न-दीप: ॥१४॥ 
आत्म-ज्योति रनिधिरनव धिद्र टरानन्द-हेतु 
कम-क्ञोणी-पटल-प्हितो योञ्नवाप्यः परेषाम्‌ | 
हस्ते कुबन्त्यनतिचिस्तस्त भवद्धक्तिमाजः 
स्तोत्र बन्ध-प्रक्ति-परुषोद्दाम-धात्री-स नित्र : ॥ १ ९॥ 
प्रत्युत्पन्ना नय-हिमगिरेरायता चामताब्पेः 
या देव त्वत्पद-कमलयो: संगता भक्ति-गड़ा । 
चेतस्तस्या मम रुजि-बशादास्र॒त' ज्ञालितांहः 
कल्माष यड्भ॒वाति किमिय॑ देव सन्देह-भूमिः ||१६॥ 


जनक 


पेन पूजा पाठ म्रप्ह 





कोपावेशो न तय न तब ॒क्वापि देव प्रसादो 
व्याप्त चेतम्तव हि परमोपेक्त येवानपेन्तम्‌ | 
आज़ावश्यं तद॒पि भ्रुवन॒ संनिधिवेरहारी 
क्वैबभूत भ्ुवन-तिलक ग्राभव॑ लवत्परेषु ॥ २२ ॥ 
देव स्तोतुं त्रिविव-गणिका-मण्टली-गीत-कीर्ति 
तोतूति त्वा सकर-विपय-ज्ञान-यू्ति जनो यः । 
तस्व घमं न पदमव्तो जातु जोहृति पन्‍्था 
तचचग्न्‍्ध-स्म्रण-विपये नप सोमति मत्य; ॥२३॥ 
चित्ते ह्वचिस्वाधि-सुस-जान-रगवीये-हूं 
देव त्वा यः समय-नियमादाठरेण स्तवीति । 
श्रेयोयाग पे जठ खहददी वाला प्रयित्वा 
दल्णणानां श्रुति दिपयः पद्चघा पश्चितानाम्‌ ॥२४ 
भक्तिप्रह-महेन्द्र-एजिद-ड त्यत्टीत ने न छमाः 
सत्म-तान-व्शो5पि उंण्मध्ृतः के हन्त मन्‍्दा वयम्‌ । 
पस्मामिः रववन-इलेय तु परस्लवस्यादरस्तन्यते 
स्वात्माधीन-सुखेपिणां स खलु नः कल्याण-कल्पट्ुमः || 
बादिराजमदु शाव्दिक-छोफो वाद्राजमतु ताकिक-सिंहः । 
वादिराजमनु काव्यक्ृतस्ते वादिराजमनु भव्य-सहायः ॥ 


एन पूजा पाठ इ्वप्रह 





ये योगिनामपि न यान्ति ग्रणास्नवेश 

वक्त कथ भवति तेप ममावकाशः । 
जाता वेदेबमसमीतचित-कार्तियं 

जल्पन्ति वा निज-गिरा नज्"ु पत्तिणोंगपि॥६॥ 
आस्तामचिन्त्य-महिमा जिन संस्तवस्ते 

नामापि पाति भवतो भवतों जगन्ति । 
तीव्रातपोपहत-पान्थ-जना लिदाघे 

प्रीणाति पत्न-सरसः सरसोड्निला्प ॥»॥ 
हृद्र्तिन न्वयिं विभो शिथिलीभवन्ति 

जन्तों: चणेन निविढा अपि कर्म-बन्धाः | 
सद्या शुजड़् ममया उइब मध्य-भाग- 

मभ्यागते वन-शिखण्डिनि चन्दनस्य ॥८॥ 
मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र 

रोद्ररुपद्रव-शतैस्त्वयि. वीचितेडपि । 
गो-स्वामिनि म्फुरित-तेजसि व्ट्टमात्रे 

चौरेरिवाशु पशवः ग्रपलायमाने: ॥६॥ 
त्वं तारकों जिन कथ भविनां त एवं 

त्वामइहन्ति हृदबेन यदुत्तरन्तः 
यद्वा दइ॒तिस्तराति यज्जलमेष नून- 

मन्तगंतस्य मरुतः स किलालुभावः ॥१०॥ 
यस्मिन्हर-प्रश्रतयोजपि हत-प्भावाः 

सो<5पि त्वया रुति-पतिः क्षपितः क्षणेन । 
विध्यापिता हतश्ुजः पयसाथ येन 
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पीते ने कि नदपरि दुर्धरयाइवेन ॥१ श॥ 
स्यामिस्रननस्प -गरिमाणमपि प्रपज्ा: 

स्यां जन्तयः कंममहों हदये दधाना;। 
जन्‍्मोदर्धि छूपु तरन्त्यातिराधयेन 

निन्‍्यो न हन्‍्त महतां यदि वा प्रमावः ॥१२॥ 
शोधसदगा यदि विभो प्रथम निरस्तो 

घ्यम्तास्तदा बंद फयं मिल कर्म-चोरा: । 
झोपस्पमृत्र यदि था शिशिरापि लोके 

मील-द्रमाणि थि पिनानि न कि हिमानी॥१३॥ 
स्था योरिनों सिने सदा परमास्मरंप- 

परस्देषपान्ित.. देठबाम्यूजन्कीप-देश । 
दूतग्य. निमेल-|भेयंदि था फिमन्य- 

दक्षस्प मम्मव-पर्द ननु कर्णिकाया: ॥१४॥ 
स्यानाजिनेश भयतों मंबिनः चणेन 

देश पिद्वाय परमान्मनदर्शां ब्रजन्ति | 
सीानलादुपल-भावमपास्थय लोके 

चामीकरत्वमचिरादिव धातु-भेदाः ॥१५॥ 
अन्तः संदस लिन यस्‍्य पिभाव्यसे नये 

मव्य: ऊर्थ सलंदपि नाशयसे शरीरम्‌। 
शतन्स्यस्पमथ मध्य-विवर्तिना हि 

पद्धिग्रह प्रशमयन्ति महानुभावा। ॥१६॥ 
आन्मा मनीपिमिस्य खदमेंदलूद्धधा 

ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्ममावः । 
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पानीयमप्यम्ृतमित्यनुचिन्त्यमानं 

कि नाम नो विप-विकारमपाकरोति ॥१७॥ 
ल्वामेव वीत-तमस परवादिनोडपि 

नून॑ विभो हसि-हरादि-धिया प्रपत्नाः | 
कि काच-कामलिभिरीश सितो$पि शहों 

नो गृहते विविध-बर्ण-विषयवेण ॥?८॥ 
घर्मोपठेश-समये सविधानुभावाट 

आस्तं जनो भवति ते तरुरप्यशोकः । 
अभ्युदगते दिनपतों समहीरुहो5पि 

किंवा विवोधमुपयाति न जीव-लोकः ॥१६॥ 
चित्र विभो कथमवादसुख-इन्तमेव 

विष्वक््यतत्यविरठला सुर-पुष्पच्चष्टिः । 
त्वदगोचरे सुमनसां यदि वा सुनीश 

गच्छान्ति नूनमध एवं हि व्न्थनानि ॥२० 
स्थाने गभीर-हृदयोदधि-सम्भवायाः 

पीयूपतां तव॒ गिरः समुदीरयन्ति । 
पीला यतः परम-सम्मद-सड़-भाजों 

भव्यां व्रजान्ति तरसाप्यजरामरत्वम्‌ ॥२१॥ 
स्वामिन्सुद्रमवनम्व समुत्पतन्तो 

मन्‍्ये वदन्ति शुचयः सुर-चासरोधाः | 
येष्स्में नति विदधते झुनि-पद्धवाव 

ते नूनमूध्ेगतयः खल शुद्ध-भावा: ॥२२॥ 
श्यामं गमीग्-गिरसुज्ज्वल-हेम-रत्न- 


सिटासनस्थमिद मज्य-नशसणम्टिनस्वाम। 
आलोक्पलि समसेन. नदन्तपु्से: 

चामीकराद्रि-शिरसीव नवास्वुवाहम ॥२३॥ 
उश्गग्डवा तय शिक्तियतिमप्टलेन 

लुप>ख्ुनलविस्णोड-तर्वंभूष 
साॉनिष्पतो्शएं यदि था हब बीवराग 

नीरागगां प्रजति फो ने स्चेतनोषपि ॥२४७॥ 
भी भा प्रमादमबधूप सजध्यमेन- 

मागन्य निरति-पुरी प्रति साथवाहम | 
एसन्रिदियति देव जगतल्ययाय 

मनसधे नदलमिनमः सुहुन्दुभिल्ते॥२शा। 
उशध्योगितिष मयता भयनेए नाथ 

तारान्वितों विधृर्य विदताधिकार! । 
मृक्ता-झलापकलितेस्ससितातपत्र- 

बख्यातालिया शतननुभ समम्युपत। ॥२४६॥। 
स्वेन प्रपुरित-जगत्यय-पिण्डितेन 

फान्ति-प्रताप-यशसामिय संचयेन । 
माणिक्य-देमरजत-प्रयिनिर्भिवेन 

सालत्रयेण भगवन्नभितों विभासि ॥ २७॥ 
दिव्य-श्नजों लिन नमल्रिदशाधिपाना- 

मृत्यज्य रत्नरचितानपि मौलिलन्धान्‌ | 
पादो क्षयन्ति भयतोी यदि वापरत्र 

चत्सझमे समनसो न रमनन्‍्त एवं ॥ १८ ॥ 
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त्व॑ नाथ जन्म-जलघेविंपराड मुखो5ुपि 

यत्तारयस्यसुमतोी. निज-पृष्ठ-लग्नान्‌ । 
युक्त हि पार्थिव-निपस्थ सतस्तवैब 

चित्रं विभो यदसि कर्म-विपाक-शून्यः ॥२६॥ 
विश्वश्वरोषपि जन-पालक दुर्गतर्त्व॑ 

कि वाक्षर-प्रकृतिरप्यलिपिस्व्वमीश | 
अन्नानत्र॒त्यपि सदेव कथश्िदेव 

ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व-विकास-हेतु; ॥३०॥ 
प्राग्भार-सम्भृत-नभांसि रजांसि रोपाद्‌ 

उत्थापितानि कमठेन शठेन यानि। 
छायापि तैर्तव न नाथ हता हताशो 

ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव पर दुरात्मा ॥ ३१॥ 
यद्वजंदूर्जित-घनौघमदभ-भीम- 

अश्यत्तडिन्युसल-मासर-घोरधारम्‌ । 
दैत्येन मुक्तमथ दुस्तर-वारि ददश्ने 

तेनैव तस्यथ जिन दुस्तर-वारि इृत्यम्‌ ॥३२॥ 
ध्वस्तो ध्व-केश-विकृताकृति-मरत्य-सुण्ड- 

प्रालम्बभृद्भयदवक्‍्त्र-विनिर्यदग्निः । 
ग्रेतवजः प्रति भवन्तमपीरितों यः 

सो5स्याभंवरस्पतिभव भव-दुःख-हैतुः ॥ रे३ ॥ 
धन्यास्त एवं भुवनाधिप ये त्रिसन्ध्य- 

माराध यन्ति विधिवद्विधुतान्य-छृत्या: 
भक्त्योन्नसत्पुलक-पक्ष्मल-देह-देशाः 








प्रादद्यं तद दिनो भुप्रि जन्ममाजः ॥३४॥ 
जअम्मिसरपार-गंउयारि-निधों सनीश 

मन्‍्ये ने में भवण-गोचरां गवोंठसि । 
अमुदिते तु हव गोगप्र-पवित्-मन्य 

फिं या विपदिपधरी सपयिध समेति ॥ १४ ॥ 
उनम्मान्तरेंशप तब पाद-युर्ग ने देव 

मन्‍्ये मण मदितमीदित-दान-ठत्तम | 
सेमेह उन्मनि पुनीश परामवानों 

ज्ञावो निकेतनम् मथिताशयानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नते मे मोह-तिमिशाएव-लोचनेन 

पृथ्ष पिमों सहदपि प्रधिलोक्तोठेसि । 
मर्मायिधों विधुरयन्ति एद सामनर्थाः 

प्रोयत्पयन्धगातयः फधमस्यथते ॥ ३७ ॥ 
ओआक्णितोईए मदितोशपे निरीधितोडपि 

नूने ने चेनासि मया विश्तोडसि भक्त्या | 
बातो5म्मि तेन कम-रान्धव दुःखपात्न 

पस्माक्रियाः प्रतिफलन्ति न भाव-शून्या: ॥३८॥ 

सं भाथ दुःमरि-लन-नत्सल है शरण्य 

क्राझ्य-प्रण्य-चसते वशिनां चरेण्य । 
मम्त्या नते मयि महेश दयां विधाय 

दुःखाहरोदलन-तन्परतां विधेहि ॥३६॥ 
नित्तग्य-सासदारणं शरण शरण्य- 

मासायथ सादित-रिपु प्रथितावदानम्‌ । 











त्वत्पाद-पड्डूजमपि प्रणिधान-वन्ध्यो 
वन्ध्यो5स्मि चेद्धयन-पावन हा हतो5स्मि ॥४०॥ 
देवेन्द्र-वन्धय विदिताखिल-वस्तुसार 
संसार-तारक विभो स्रुवनाधिनाथ । 
त्रायस्व देव करुणा-हद मा पुनीहि 
सीदन्तमद्य भयद-व्यसनाम्बु-गशे' ॥४९१॥ 


यद्यस्ति नाथ भवदडप्रि-सरोरुह्मणा 

भक्तेः फल किमपि सन्तत-सश्विताया' । 
तन्‍्मे त्वदेक-शरणस्य शरण्य भूया' 

स्वामी त्वमेव भ्रुवनेज्त्र भवान्तरेडपि ॥४२॥ 
इत्थं समाहित-धियो विधिवजिनेन्द्र 

सान्द्रोन्नसत्पुलक-कज्चुक्िताड्भागाः । 
त्वद्धिम्ब-निमल-सुखाम्बुज-बद्ध-लक्ष्या 

ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्याः ॥४३॥ 


जन-नयन- कुम्नद चन्द्र -प्रभास्वरा! स्वरगं-सम्पदों ध्ुक्त्वा | 
ते विगलित-मल-निचया अचिरान्मोक्षं ग्रपद्चन्ते ४४॥ 


स्वाध्याय 
ब स्वाप्याय आत्मशान्ति के लिये है, केवल ज्ञानाजन के लिये नहीं । 
ज्ञानाजन के लिये तो विद्याध्ययन है । स्वाध्याय तप है। इससे संवर 
और निजरा होती है । 
॥ कल्याण के इच्छुक हो तो एक घण्टा नियम से स्वाध्याय में लगाओ । 
--र्णी वाणो” से 
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विषापहार स्तोत्रम्‌ 
[ आीघनश्षय ] 

स्वात्म-म्थितः सब-गतः समस्त-व्यापार-वेदी विनिवृवत्त-सड्धः । 
अबृद्व-कालो5प्यजरों वरेण्यः पायादपायात्पुरुषः पुराण: ॥ 
परेरचिन्त्यं युग-भारमेकः स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यशक्यः । 
स्तुत्योड्य मेउसो बृषभो न भानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीष॥ 
तत्याज शक्रः शकनाभिमान नाहं त्यजामि स्तवनानुवन्धम्‌ | 
स्वल्पेन बोधेन ततो5धिकार्थ वातायनेनेव निरुपयामि ॥ 
त्व॑ विश्वर्श्वा सकलरच्श्यों विद्वानशेप॑ निखिलैरेदः 
वक्त कियान्कीर श उत्यशक्यः स्तु तिस्तता5श क्तिकथा तवास्तु।॥ 
व्यांपीडित॑ वालमिवात्म-दोप रुन्नावता लोकमया पिपस्त्वम्‌ । 
हिताहितान्वेषणमा न्धभाजः सबरस्य जन्तोरसि बाल-बंचः ॥ 
दाता न हर्ता दिवस विवस्थानयश्व उत्यच्युत दशिताशः | 
संन्याजमेव गमयत्यशक्तः क्षणन दत्सेइमिमत नताय ॥६॥ 
उपति भकत्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्विमुखथ दुःखम्‌। 
सदावदात-द्यतिरेफरूपस्तयोस्त्वमादश इवावभासि ॥७॥ 
अगाधताब्घः स यतः पयोधिमरोश तुद्ना प्रक्रृतिः स यत्र | 
द्यावाप्रधिव्योः प्ृथता तथैव व्याप त्वदीया भुवनान्तराणि ॥ 
तवानवस्था परमाथ-तत्व॑ त्ववा न गीतः पुनरागमश्र । 
हट विहाय त्वमच्ष्टमपीर्विरुद्ध-इत्तोअपे समझसस्त्वम्‌ ॥ 
समर: सदग्धो मवतेव तरिमनदृभूलितात्मा यदि नाम शम्मः । 
अशेत बृन्‍न्दोपहतो5पि विष्णु: कि ग्रह्मत येन भवानजागः ॥ 
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स नीोरजाः स्याठपरो5यचान्वा तद्ोपफीत्यंच न ते गुणिलम्‌। 
स्वतो्म्वुराशेम॑ंहिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य ॥ 
फमस्थितिं जन्तुरनेक-भूमि नयत्यम्मु सा च परस्परस्य । 
त्वं नेत-सारव हि तयोभवाव्धो जिनेन्द्र नो-नाविकयोरिवाख्य)॥| 
सुखाय दःखानि गुणाय दोपान्धर्माय पापानि समाचरन्ति । 
तेलाय बालाः सिकता-समूह निपीड्यान्ति स्फुटमत्वदीयाः | 
विपापहारं मणिमोपधानि मन्त्र समुद्द्य रसायनं च | 
आम्यन्त्यहो न खमिति स्मरन्ति पर्याय-नामानि तवैब तानि॥ 
चित्त न किश्वित्कृतवानसि लं देव: कृतश्रेतसि येन सबंम्‌ । 
हस्ते कृत तेन जगद्विचित्र' खुखेन जीवत्यपि चित्तवाह्यः ॥ 
त्रिकाल-तत्त॒ त्वमवैद्चिलोकी-स्वामीति संख्या-नियतेरसीपाम्‌ । 
वोधाधिपत्यंग्रति नाभविष्य॑स्ते5न्येअपि चेद्व्याप्स्यद्सूनपीदम]। 
नाकस्य पत्युः परिकम रम्यं नागम्यरूपस्य तवोषकारि । 
तस्येत्र हेतु: स्वसुखस्य भानोरुद्धिअ्रतच्छन्रमिवादरेण ॥ 
कोपेक्षकस्त्वं छ सुखोपदेशः स चेत्किमिच्छा-अतिकूल-बादः । 
कासो क् वा सर्व॑जगल्ियत्व तन्नो यथातथ्यमवेविच ते ॥ 
तुड्रात्फल॑ यत्तदकिश्वनाच् ग्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः । 
निरम्भसो5प्युश्चतमादिवाद्रन कापि निर्याति धुनी पयोधेः ॥ 
त्रे लोक्य-सेवा-नियमाय दण्डं दे यदिन्द्रो विनयेन तस्य | 
तत्प्रातिहाायं मबतः कुतस्त्यं तत्कम-योगाद्यादि वा तवास्तु ॥ 
या परं पश्यति साधु निःस्वः श्रीमात्र कथित्कृपणं त्वदन्यः | 
यथा ग्रकाश-स्थितमन्धकारम्थायीक्षतेड्सो न तथा तमःस्थम। 


स्ड्ाद्ान-ख्ासननमपमाज प्रत्यन्तमात्मानुभवेजंपे मृ 

कि चासिलसय-पिपर्ति-योधस्वरूपमध्यक्षमघति लछोकः ॥ 

ठम्यात्मजम्तम्य पितेति देव सयां ये प्वगायन्ति कुल प्रफाश्य । 
आ्यापि नन्याश्मनमिन्ययरु्य पाणों कृत हेम पुनस्त्यजन्ति॥ 


दत्ताश्ुलावया पर हाधाभभता: सरातर स्तस्य महान से लाभ: 
मोहस्य मोदस्ल्वणि को विरोद्मू लस्प नाशों बलबदिरोधः ॥ 
मागस्वयंकों दशशे विक़्तेगतु्गतीनां गहने परेण। 
सत्र मया रएपिति शयेन तल मा कदाचिडु जमाललोक ॥ 
सर्मानुरकस्य हपिभेजों पग्मेः क्स्यान्तबातों 5 स्व निधे विधान: । 
संतार-भोगग्य वियोग-भावरी विपक्ष-पूर्वोग्युदयास्त्वदन्थे ॥ 
अजाननस्नयां नमतः फूल यनज्ञानतोड्न्य न तु देवतेति । 
हरिस्मणि काचपधिया दधानस्त तम्य सुद्भथा बहतो न रिक्त)॥ 
प्रशम्त-वाचभतुरा:. कपायेटरथस्थ देव-यवहारमाहुः । 
गनस्य दीपस्थ दि नन्दितत्वं दृष्ट कपालम्य थ॑ मम्नलत्वम्‌ ॥ 
नानाथमें काथमदस्थदर्सा हित बनसस्‍्ते निशमय्य वक्तः | 
नि्दोपतां के वे विभावयन्ति ज्वरेण मृक्तः सुगमः स्वरेण ॥ 


नकापि वाउद्या बने व वाक्ते काले कचित्फो४पि तथा नियोगः 
ने पृरयाम्पम्थ धिमित्युदंशुः स्वयं हि शीर्मेद्रातरभ्युदांत ॥ 
गुणा गभीरा; यग्माः प्रसन्ना वहु-प्रकारा वहवस्तवात | 
रष्टोउयमन्तः स्तवने न तेषां सुणों गुणानां किसतः परो5स्ति ॥ 


स्तुत्या पर नाभिमत हि भक्‍्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि। 
स्मगमि देव॑ प्रणमामि नित्य केनाप्युपायेन फल हि साध्यम्‌ ॥ 
ततस्निलोकी-नगराधिदेव नित्यं पर ज्योतिरनन्त-शक्तिम्‌ । 
अपुण्य-पार्प पर-पुण्य-हेतु नमाम्यह वन्द्यमवन्दितारम ॥ 
अशव्दमस्पशमरूप-गन्ध त्वा नीरस तहिपयाववोधम्‌ | 
सवम्य मातारममेयमन्य॑जिनेन्द्रमस्मायमनुस्मरामि ॥ 
अगाध मन्येमनसाप्यलद्बय॑निप्किश्वन प्रार्थितमथवंद्धिः । 
विश्वस्य पार तमच्णपार पति जनाना शरणं व्रजामि ॥ 
त्रेलोक्य-दीक्षा-गुरवे नमस्ते यो वर्धमानो5पि निजोन्नतो5्भूत्‌। 
आग्गण्डशैलः पुनरद्वि-कल्पः पश्चान्न मेरुः छुल-पवतो<्भूत्‌ ॥ 
स्वयंप्रकाशस्य दिवा निशा वा नवाध्यता यस्य न वाधकत्वम्‌। 
न लाघव॑ गौरवमेकरूपं बन्दे विभ्वैं कालकलामतीतम्‌ ॥ 
इति स्तुति' देव विधाय दैन्यादवरं न याचे त्वमपेक्षकोउसि | 
छायातरूं संश्रयतः स्वतः स्यात्कश्छायया याचितयात्मलाभः | 
अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधस्त्वस्येव सक्तां दिश भक्ति-बुद्धिम्‌ 
करिष्यते देव तथा कृपां मे फी वात्मपोध्ये सु्रुखों न छरिः ॥ 
वितरति विहिता यथाकथश्विजिन विनताय मनी पिता नि भक्ति: 
त्वयि नुति-विषया पुनर्विशेषादिशति सुखाति यशो धन जय च॥ 


९ €९ 
जिनचतुविशतिका 
[ श्री भूपाछ फचि ] 
श्रीडीलायतर्न मही-कुल-ग्रहं कीतिं-प्रमोदास्पद॑ 
बाग्देवी-रति-केतनं जय-रमा-क्रीढा-निधानं महत्‌ । 
स्‌स्यास्सव-महोत्सवक-भवन ये प्रार्थिताथ-प्रद॑ 
प्रातः पश्यति कल्प-पादप-दल-च्छायं जिनांप्रि-दयम्‌ ।॥ 
शान्त बपु श्रवण-हारि वचबरित्र 
सर्वोपकारि तव देंच ततः श्रतज्ञाः 
संसार-मारव-महास्थल-रुन्द-सान्द्र 
च्छाया-महीरुह भवन्तमुपाश्रयन्ते ॥२॥ 
स्वामिन्नद्य विनिर्गंतोउस्मि जननी-गर्भान्ध-ऋषोदरा- 
द्योद्वाटित-दृश्टिस्मि फलवजन्मास्मि चाद्य स्फुटमू । 
स्वामद्राच्मह यदत्तय-पदानन्दाय लोकत्रयी- 
नेत्रेन्दी वर-काननेन्दुमम्त-स्य न्दि-प्रभा-चन्द्रिकप्‌ ॥ ३॥ 
निःशेष-त्रिदशेन्द्रशेखर-शिखा-त्न-प्रदीपावली - 
सान्द्रीभृत-स गेन्द्र-विष्टर-तटी-साणिक्य -दी पावलिः । 
थ्री: क्र च निःस्पृहत्वमिदमित्यूहातिगस्त्वारश 
मव-ज्ञान-रशश्ररित्र-महिमा लोकेश लोकोत्तर' ॥४॥ 
राज्य शासनकारि-नाकपति यच्यक्त दृणावज्ञया 
__ हेला-निर्दलित-त्रिलोक-महिमा यन्मोह-मल्लो जितः । 
लोकालोकमपि स्वब्रोध-मुमुरस्यान्तः कृत 
मैपाश्रय-परम्परा जिनवर 


दान ज्ञान-धनाय दत्तमसक्ृत्पात्राय सदत्तये 
चीणीन्युग्र-तपांसि तेन सुचिरं पूजाश वह्यः क्ृताः 
शीलाना निचयः सहामलगुणः सब: समासादितो 
चष्स्त्व जन येन दाष्टे-सुभगः श्रद्धा-परंण च्षणय्‌॥९॥ 
प्रज्ञापारमितः स एवं भगवान्पारं स एवं श्रत- 
स्कन्धाव्धेगु ग-रत-भूषण इति श्लाध्यः स एवं प्रवम्‌ । 
नीयन्ते जिन येन कणण-हृदयालड्वारतां ल्वदशुणाः 
संसाराहि-विषापहार-मणयद्रेलोक्य-चूडामणे _॥७॥ 
जयति दिविज-इन्दान्दोलितरिन्दुरोचिः 
निचय-रुचिसिरुचेथरामरैवीज्यमानः । 
जिनपतिरनुरज्यन्मुक्ति-साम्राज्य-लक्ष्मी 
युवति-नव-कटठाक्ष-क्षप-लीलां दधाने। ॥दां 
देवः श्व तातपत्र-त्रय-चमरिरुह्ाशोक-भमाथ्क्र-भाषा- 
पुष्पौधासार-सिंहासन-सुरपठहैरष्टमिः ग्रातिहायें: । 
साथर्येश्राजमानः सुर-मजुज-सभाम्भोजिनी-भाहुमाली 
पायान्नः पादपीठीक्षत-सकल-नगत्पाल-मोलिजियनेन्द्र।॥ 
नृत्यत्स्वदन्ति-दन्तास्वु रू-वन-नटलाक-नारी-निकायः 
सचस्नेलोक्य-यात्रोत्सव-कर-निनदातोद्यमाद न्िलिम्पः । 
हस्ताम्भोजात-लीला-विनिहित सुमनोद्याम-रस्यामर-खी- 
काम्य; कल्याण-पूजाविधिषु विजयते दव देवागमस्ते ॥ 
चन्तुष्मानहमेव देव शुवने नेत्रामृत-स्यन्दिनं 
त्वइक्त्रेन्दुमतिग्नसाद-सुभगैस्तेजोभिरुद्भासितम्‌ । 


कु जप 
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पैनालोकयता मयानति-चिराज्नन्षु' क्ृताथोकृतं 
दृष्टन्यावधि-बीक्षण-व्यतिकर-व्याजम्भमाणोत्सवम्‌॥ 
कन्तो: सकान्तमपि मन्नमवति कथ्रिन्‌ 
मुग्धो मुकु न्‍्दमरविन्दजमिन्दुमौलिम्‌ । 
मोघीकृत-ब्रिद्श-योपिदपाड्पातः 
तस्य त्वमेव विजयी जिनराज मन्नः ॥१२॥ 
'किसलयितमनरप त्वद्विलोकाभिलापात्‌ हे 
कुप्तुमितमतिसान्द्र न्वत्समीप-प्रयाणात्‌ । 
मम फलितममन्दं त्वन्मुखेन्दोरिदानीं 
नयन-पथमवाप्तादेव परृण्यद्वमेण ॥१३॥ 
त्रिभुवन-वन-पुष्प्यत्पुष्प-कोदण्ड-दर्प- 
प्रसर-दव-नवाम्भो-मक्ति-श्रक्ति-प्रसतिः 
स जयति जिनराज-ब्ात-जीमूत-संघः 
शतमख-शाख-नृत्यारम्भ-नवंन्ध-बन्ध ॥१ ४) 





भपाल-स्वगं-पाल-अम्मुख-नर-सुर-अ्रणि-ने त्रालिमा ला- 
लीला-चैत्यम्य चेत्याठलयम खिलजगत्कोमुर्दीन्दो जिनस्य । 
उत्तंसीभृत-सेवाब्जलि-पुट-नलिनी-कुडमलाखिः परीत्य 
श्रीपाद-च्छाययापस्थितमवदवथुः सश्रितो5स्मीव मुक्तिसू॥ 
देव त्वदंध्रिनख-मण्डल-ढपेणे5डस्मिन्‌ 
अर््य निसगं-रुचिरे चिर-दृष्ट-वक्त्रः | 
२१ 


श्रीकीति-कान्ति-शृति-सड्रम-का रणानि 

नव्यो न कानि लगते शुभ-मड्लानि ॥१६॥ 
जयति सुर-नरेन्‍्द्र-आसधा-निर्भारिण्या: 

कुलधरणि-धरो5य॑ जैन-चेत्यामिरामः ) 
प्रतिपुल-फल-बर्मानोकहाग्र-पवाल- 
.. असरशिखर-झुम्भत्केतनः थ्रीनिकेतः ॥१७॥ 
विनमदमरकान्ता-छुन्तलाक्रान्त-कानिि- 

स्फुरित-नख-मयुस-च्चो तिवाशान्तरालः | 
द्विज-मज्जज-राज-अत-पूज्य-कषाव्जों 

जयति विजित-कर्माराति-जालो जिनेन्द्रः॥१८॥ 
सुप्तोत्थितेन सुम्रुखेन छुघड़लाय 

द्रश्व्यमारित यदि सड्डलमेव वस्तु । 
अन्येन कि तदिह नाथ तवेव वक्त 

त्रेलोक्य-मद्ल-निकेततसीछुणीयम ॥१६॥ 

त्व॑ धर्मोदय-तापसाश्रस-शुकतस्त्व॑ काव्य-बन्व-क्रम- 
क्रीडानन्दन-कोकिल्स्त्वसुचितः श्रीपल्लिका-पट्पदः । 
स्व एज्नाग-कथारविन्द-सरदी-हंसस्त्वमु चंसकेः 
कैयूंपाल न धायसे गुण-मणि-स्रद्यालिमिमौंलिमिः ॥ 
शिव-सुखमजर-श्री-सड़म॑ चामिलष्य 
स्वमभिनियमयन्ति क्‍्लेश-पाशेन केचित्‌ | 
चयमिह तु वचस्ते सूृपतेमावयन्तः 
तदुभयमपि शश्वन्नीलया निर्विशामः ॥२१॥ 








क्षति मनः-शुद्धि-विधेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शील-घतेविंलंघनम्‌ । 
अभोडचितारं विपयेषु वतन वद्न्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ॥ 
यदथ-मात्रा-पदवाक्य-हीन॑ मया प्रमादाद्दि किश्वनोक्तम्‌ | 
तन्‍्मे क्ञमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोध-लब्धिम्‌ ॥ 
वोधिः समाधि; परिणाम-शुद्धिः 
स्वात्मोपलव्धि;। शिव-सोखझ्य-सिद्धिः । 
चिन्तामणि विन्तित-वस्तु-दाने 
त्वां वन्‍्धमानस्यथ ममास्तु देवि ॥११॥ 

यः स्मर्यते सब-मरुनीन्द्र-इन्दै्यं/ स्तूयते सर्वनरामरेन्‍्द्रेः । 
यो गीयते वेद-पुराण-शा््रं: स देव-देवो हृदये ममास्ताम ॥ 
यो दर्शन-ज्ञान-सुख-स्वभावः समस्‍स्त-संसार-विकार-वाह्मः । 
समाधिगम्यः परमात्म-संज्ञः स देव-देवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
'निपूदते यो भव-दुस-जालं निरीक्षते यो जगंदन्तरालपम्‌ | 
योछ्न्तगंतो योगि-निरीक्षणीयः स देव-देवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
'विमुक्ति-मार्ग-प्रतिपादको यो यो जन्म-म्ृत्यु-यसनाथतीतः 

'त्रिलोक-लोकी विकलो5कलड्डू: स देव-देवो हृदये ममास्ताम॥ 
आओडीकताशेप-शरीरि-वर्गा रागादयों यस्य न सन्ति दोषाः। 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयो5नपाय: स देव-देवो हृदये ममास्ताम || 
यो व्यापको विश्व-जनीनइत्तेः सिद्धो विदुद्धों धुत-कर्म-बन्धः । 
ब्यातों धुनीते सकल विकारं स देव-देवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 


-् 
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इाफतने >> | प्‌ सयारत ०525 03 म-श्मि 2 कमल 
ने बरससवत कम-लला इझताद या घ्यानस्त-स धान दबग्म-राश्म: | 





्् न 
निरक्षन॑ हकित्यमन्कमेफ ते देवमामं शरण पअ्रप्य ॥ 





विमानते बद्र मरोचिमाली न विद्यमाव झुबनावमासि ! 
स्वान्म-स्थितं बाध्मव-प्रक्राशं त॑ देवमाप्त शरणं प्रपच ॥ 
विलोक्यमान सनि यत्र विश्व॑ विलोक्ष्यते स्पष्टमिद विविक्तम | 
शुद्ध शिव शान्तमनाधनन्द द॑ दवमार्ल शरण प्रपत्न | 
येन क्षता मन्‍्नथ-मान-मच्छा-विषाद-निद्रा-मव-शोक-दिल्ता: । 
ज्योब्नलेनेव वसू्अपश्चन्त देचमाल॑ शरण प्रपत्र ॥ 
नसंस्तगा5श्मा न दर्ण न मेठिनी विधानता नो ऋलको विनिर्मित: 
यतो निरस्ताक्-कृपाव-विडिपः सुघीमिराक्तैद मुनिर्मितो मतः॥। 
ने संस्तरों भद्र समाधि-साथन ने लोक्तपूजा न च संब-मेलन म्‌ | 
यतस्तता5्ध्यात्म-रतो भवानिश विम॒ुच्य सर्वामपि बाह्यवासनाम्र्‌ 
न सन्‍ति शह्या मम केचनायां भत्ामि तेषां न कटाचनाहम्‌ । 
इत्थं विनिशित्य विमुच्य वाद्य स्वस्थः सदा त्वं भद्र मुक्त्ये | 
आत्मानमात्मन्यव॒ल्ाक््यमानस्त॑ दशन-ब्वानमयों विशुद्धः | 
एकाग्रचित्तः खलु यत्र वत्र स्थितोडपि साधुलमते समाधिम्‌ ॥! 
एकः सठा शाव्वतिको समात्मा विनिमलः साथिगम-स्वभावः 
वहिभवाः सत्त्यपरे समस्ता न शाश्वताः कम-मत्राः स्वकीया॥ 





रा जे + ह च्ट छल क्‍ीज पंत्रकलत 5. ० 
यस्थास्ति नेक्यं वयुषापि साउ तस्वान्ति कि पृत्र-कलत्र-मित्रे:। 
पृथक्क्नते चर्मणि रोम-कृपाः कुनो हि तिट्ठन्ति शरीस्मध्ये ॥ 





संयोगतो दुःखमनेकभेदं यतोडश्नुते अन्‍्म-बने शरीरी | 
ततखिधासौ ८ वर्जनीयो ८ कप बतिमात्मनी 
ततब्निधासो परि यियासुना निवृत्तिमात्मनीनाम्‌ ॥ 


सब निराकृत्य विकल्प-जालं संसार-कान्तार-निपात-हेतुम्‌ । 
विविक्तमात्मानमवेक्य्माणो निलीयसे त्व॑ परमात्म-तत्चे ॥ 
स्वयंकृतं कम यदात्मना पुरा फल वदीयं लभते शुभाशुभव्‌ । 
परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुर्ट स्वयंकृतं कम निरथंक तदा ॥ 
निजाजितं कम विहाय देहिनो न को5पि कस्यापि ददाति किश्वन 
विचारयब्नेवमनन्यमानसः परो ददातीति विम्र॒च्य शेम्पीम ॥ 
ये; परमात्माउमितगति-बन्ध सर्व-विविक्तो भशमनवद्यः। 
शश्रदधोतो मनसि लभन्‍्ते मुक्ति-निकेत॑ विभव-चरं ते॥ 
इति दात्रिंशतिइतें: . परमात्मानमीक्षते । 
योज्नन्यगत-चेतस्को यात्यसो पदसव्ययम्‌ ॥ 


कायबल 


बा जिनका कायबल हष्ठ है, वे ही मोक्ष पथ के पथिक बन सकते हैं । इस 
प्रकार जब मोक्षमार्ग में भी कायबल की श्रेष्ठता आवश्यक है, तब सांसारिक 
कार्य इसके बिना कैसे हो सकते हैं । 

क प्राचीन महापुरुषों ने जो कठिन से कठिन आपत्तियाँ और उपसर्ग सहन 
किये, वे कायबल की श्रेष्ठता पर ही किये । अत शरोर को पुष्ट रखना 
आवश्यक है, किन्तु इसी के पौषण में सब समय न लगाया जावे । दूसरे 
की रक्षा स्वात्म रक्षा की ओर दृष्टि रख कर द्वी की जाती है, अपने भाप 
को भूल कर नहीं । 

-+ वर्णी वाणी? से 
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श्रीजिनसहसनामस्तोत्रम्‌ 
[ भगव्जिनसेनाचाय ] 

स्वयश्ुवे. नमस्तु भ्यमुत्पादात्मानमात्मनि । 
स्वात्मनेव. तथोजतवृ त्तये5चिन्त्यवृत्तये ॥ १ ॥ 
नमस्ते जगता पत्ये लक्ष्मीभत्र नमोथ्स्तु ते। 
विदावर नमस्तुभ्यं नमस्ते चदतांवर ॥३२॥ 
कमशत्रहण . देवमामनन्ति मनीषिणः । 
त्वामानमत्सुरेण्मौलि-भा-मालाभ्यर्चित-क्रमम्‌ ॥३ ॥ 
घ्यान-दघण-निर्मिन्न-चन-घाति-महातरुः 
अनन्त-भव्‌ सन्तान-जयादासीरनन्तजित्‌ ॥४॥ 
त्रलोक्य-निजयावाप्त-दुदप्पमतिदुज यम । 
मृत्युराज॑ विजिन्यासीजिन मृत्युंजयो भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
विधुताशेप-संसार-बन्धनो भव्य-बान्धवः | 
त्रिपुरारिस्वमीशासि जन्म-मृत्युजरान्तकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
त्रिकाल-विजयाशेप-ततच्वमेदात्‌ त्रिथोत्यितम्‌ | 
केवलाख्य दवचन्ञुख़िनेत्रोडईसि त्वमीशिता ॥ ७ ॥ 
त्वामन्धकान्तक प्राहुमोंहान्धासुर-मददनाव्‌ । 
अड्डे ते नाग्यों यस्मादधनारीश्वगेड्स्यतः || ८ ॥ 
शिवः शिव पदाध्यासाद दुरितारि-हरो हर; | 
शह्टरः क्ृतर्श लोके शम्मवस्त्वं मवन्सुस ॥ ६ ॥ 
बृपभोजसि जगज्ज्येप्ट, पुरु। पुरूमुणोदय: । 
नामेयो नामि-सम्भूनेरिच्चाकु-कुल-नन्दनः ॥ १० ॥ 
त्वमेत़: पुरुपस्कंघस्त्व है लोकस्य लोचने । 
स्व ब्रिथा बुद्धझऔ-सन्मागंसिनखिन्ान धारक ॥११॥ 





चतु:ःशरण-माहल्यमूर्तिस्थ.. चतुरस्तधी' । 
पश्च-त्रह्ममयो देव पावनस्त्व पुनीहि माम्‌ ॥£२॥ 
स्व्गावतरणे तुभ्यं सधोजातात्मने नमः । 
जन्माभिषेक-वामाय वामदेव नमोउस्तु ते ॥१३॥ 
सन्निष्क्रान्तावधोराय पर प्रशममीयुषे । 
केवलज्ञान-संसिद्धावीशानाय नमोउचस्तु ते ॥१४॥ 
पुरस्तत्पुरपत्वेन विमृक्त-पद-मागिने । 
नमस्तत्पुरुषावस्थां भाविनीं तेज्य विश्रते ॥१४॥ 
ज्ञानावरणनिर्हसान्रमस्तेअ्नन्तचत्षुषे । 
दशनावरणोच्छेदान्ममस्ते. विश्वदश्वने ॥१६॥ 
नमो दर्शनमोहष्ने क्ञायिकामलच्टये। 
नमश्वारित्रमोहप्ने विरागाय महोजसे ॥१७॥ 
नमस्तेजनन्त-वीर्याय नमो5नन्त-सुखात्मने । 
नमस्तेउनन्त-लोकाय छोकालोकावलोकिने ॥१८॥ 
नमस्तेज्नन्त-दानाय नमस्तेः्नन्त-लब्धये । 
नमस्ते ज्नन्त-भोगाय नमोज्नन्तोपभोगिने ॥१६॥ 
नमः. परम-योगाय नमस्तुभ्यमयोनये । 
नमः परम-पूताय नमस्ते परमषेये ॥२०॥ 
नमः परम-विद्याय नमः पर-मत-च्छिदे । 
नम परम-तच्चाय नमस्ते परमात्मने ॥२१॥ 
नम परमरूपाय नम' परम-तेजसे । 

नम परम-मार्गाय नमस्ते परमेष्ठिने ॥२२॥/ 
परमद्धिजुपे धाम्ने परम-ज्योतिपे नमः! 

नम पारितमः:प्राप्रधाम्ने परतरात्मने ॥२३॥ 
नम त्तीण-कलड्भाय च्ञीण-बन्ध नमोउस्तु ते । 
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नमस्ते क्षीण-मोहाय क्षीण-डोपाय ते नमः ॥२शा 
नमः सुगतये तुभ्य शोभना गततिमीयुपे । 
नमस्ते स्तीन्द्रिय-धान-सुसायानिन्द्रियात्मने ॥२५॥ 
काय-लन्धननिमोत्ताठकायाय नमोछष्स्तु ते । 
नमस्त॒भ्यमयोगाय योगिनामधियोगिने ॥२६॥ 
अबठाय नमस्तुभ्यमकपायाय ते नमः। 
नम. परम-योगीन्द्र-वन्दिताधि-द्याय ते ॥२७॥ 
नम परम-विज्ञान नमः परम-सयम । 
नम'  परमच्म्दए-परमार्धाथ ते नमः ॥र८॥! 
नमम्तुभ्यमलेश्याप शुक्रलेश्याशक-सपृशे । 
नमा भव्येतरावस्थाव्यतोताय विभोक्षणे ॥२६॥ 
सन्यसंबिद्ययावस्थाव्यतिरिक्तामलात्मने | 
नमस्ते बवीतसंज्ञाय नमः ज्ञायिकद प्ये ॥३०॥ 
अनाहाराय वप्ताय नमः परमभाजुपे | 
ज्यतीताशेपदोषाय भवाब्धेः पारमीयपे | ३१ ॥ 


अजराय नमस्त॒स्यं नमस्ते उतीतजन्मन । 
अमृत्यवे नमस्तुभ्यमचलायाक्तरात्मने ॥ ३२ ॥ 


अलमास्ता भुणस्तोत्रमनन्तास्तावका गुणा । 

त्व॑ नामस्म्ृतिमात्रेण पयुपासिसिषामहे || ३३ ॥ 

एव स्तुत्वा जिन देव भक्त्या परमया सुधीः 

पठेदश्टोत्तरं नाम्ना सहस्न पाप-शान्तये ॥ ३४ ॥ 
मु ड्ति प्रस्तावना 

प्रसिद्ाष्ट-सहस्र द्वलत्षण त्वा गिरा पतिम । 

नाम्नामष्टसहस्ण तोष्डुमोंब्मीष्टसिद्धये ॥ १ ॥ 

श्रीमान्स्वयम्भू छषभः शभव' शशुरात्मभः । 


स्वयंग्रभः प्रभर्भीक्ता विश्वभ्‌रपुनभव; ॥ २ ।। 





 छ ० 
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विश्वात्मा विश्वलोकेशों विश्वतश्रत्तुरक्षर, । 
विश्वविद्विश्रविद्येणों त्रिश्वयोनिरनीश्वर ॥ ३ ॥ 
विश्वच्श्वा विभुधाता विश्वेशों विश्वलोचन. । 
विश्वव्यापी विधिवेंधा, शाश्रतों विश्वतोमुख' ॥9॥ 
विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो विश्वमृर्ति जिनेश्वर' । 
विश्वरक विश्वभतेशो विश्वज्योतिश्नीश्वरः [| ५ ॥ 
जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशों जगत्पति' । 
अनन्तजिदचिन्त्यात्मा भव्यवन्धुरवन्धन: ॥ ६ ॥ 
युगादिपुरुषो अ्रह्मा पश्चत्रह्ममयः शिवः 
परः परतरः संच्तमः परमेठ्ठी सनातनः ॥ ७ ॥ 
स्वयंज्योतिरजो5जन्मा ब्रह्मगोनिरयोनिजः । 
मोहारिविजयी जेता धमन्नक्री दयाध्वजः ॥ ८ ॥ 
अशान्तारिरनन्तात्मा योगी योंगीश्वरार्चितः 
न्रह्मविद्‌ बह्मतत्त्वज्ञो तह्मोद्राविद्यतीश्वर' ॥ ६ ॥ 
शुद्धों बुद्ध: प्रचुद्धात्मा सिद्धाथ: सिद्धशासनः । 
सिद्ध सिद्धान्तविद ध्येयः सिद्धसाध्यो जग द्वित्त: १ ०॥ 
सहिष्णुरच्युतोष्नन्तः प्रभविष्णुभवोद्धवः 
प्रभूष्णुरजरोज्जयों आ्राजिष्णुधीश्वरो5व्ययः ॥११॥ 
विभावसुरसम्भूष्णु: स्वयम्भृष्णुः पुरातनः । 
परमात्मा परंज्योतिख््िजगत्परमे श्वरः ॥१२॥ 

इति श्रीमदादिशतम्‌ ॥ १॥ 

[ प्रत्येक शतकके अन्तमें उदकचदनतदुल आदि श्लोक. 

पढकर अधघ चढाना चाहिये । ] 


दिव्यभाषापतिद्दिव्य: पूतवाक्पूतशासन' । 
धृतात्मा परमज्योतिधर्माध्यक्षो दमीश्वरः !! १ ॥ 
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श्रीपतिमंगवानह न्‍नरजा विरजाः शुचिः । 
तीथह्त्केबलीशानः पजाह; स्मावकोज्मलः ॥ २ ॥ 
अनन्ददी प्रिज्ञानात्मा स्वयम्दुद्ध: प्रजापति: । 
मक्त. शक्तो निरावाघों निष्कलो भुवनेश्वर: ॥ ३ ॥ 
निरज्ञनो जगज्ज्योतिर्निरुक्तोक्तिरनामयः 
अचलस्थितिरक्षोम्यः कठस्थः स्थायुरकूयः ॥ ४ ॥ 
अग्रणीग्रामणीनता प्रणेता न्‍्यायशाद्वद्धव । 
शास्ता धमपतिधम्यों धर्मात्मा घमतीर्थकृद ॥ ४ ॥ 
वृषध्च॒जो चपाधीशों वृषकेतुइपायुघः 
बृषो व्ृषपतिसतों वृषभाड़ो बरषोक्धबः॥ ६ || 
हिरण्पनाभिभू तात्मा भूतमृद्‌ भश्रूतभावनः 
अभवो विभवों भास्वान भव्ो भादों भवान्तकः || ७ )! 
हिरण्पगसः श्रीगर्भ! प्रभूतविभवोज्मव:३ । 
स्वयंप्रभः प्रभूतात्मा भूतनाथो जग॒त्पातिः ॥ ८ ॥ 
स्वांदिः सवदक सावः सर्वेज्ः सवेदशनः 
सर्वात्मा स्वेलोफेशः सववित्सबलोकजित्‌ ॥ ६ ॥ 
सुगतिः सुश्॒तः सुश्रद सुवाकू छरिवहुश्रतः 
पवविश्वतः पिश्वतः पादो विश्वशीषः शुचिश्रवाः ॥१०॥ 
सहस्नशीषः ज्षेत्रः सहसात्ः सहस्पात्‌ । 
भूतमव्यमवद्धतों विश्वविद्यामहेश्वर ॥ ११ ॥ 

इति दिव्यादिशतम ! २१ ऋछम्‌ 
स्थविष्ठः स्थविरो जेए पृष्ठ: प्रेष्ठो वस्ठ्िधी । 
स्थेष्ठो गरिप्ठो बहिष्ठः श्रेष्ठोडणिप्टो गरिष्ठगी' ॥?॥ 
विश्वभृद्विश्वसद्‌ विश्वेट विश्वसग्विद्तायक. 
विश्वाशीविश्वरूपात्मा विश्वजिद्विजितान्तकः ॥ २ || 


विभवों विभयो वीरो विशोको विजरों जरन । 


विरागो 'विरतोज्सड्ो विविक्तो वीतमत्सरः ॥ ३ ॥ 
विनयेजनताबन्धुर्विलीनाशेषकरभषः | 
वियोगो योगविदिद्वान्विधाता सुविधिः सुधीः ॥४॥ 
ज्ञान्तिभावए्थिवीमूर्ति:ः शान्तिभाक्‌ सलिलात्मकः । 
वायुमूतिरसज्ञात्मा वहिसूर्तिर्थ्मधुकू | ४ ॥ 
सुयज्या यजमानात्मा खुत्वा सुत्रामपूजितः । 
ऋत्विग्यज्ञपतियंज्ञो यज्ञाइमसत हविः॥ ६ ॥ 
व्योममूर्तिरमूर्तात्मा निलेपो निर्मलोअ्चलः । 
सोममूर्तिं: सुसौम्यात्मा सयमूनिमेहाप्रमः ॥ ७॥ 
मन्त्रविन्मन्त्रकृन्मन्त्री मन्त्रमूर्तिरतत्तगः । 
स्वतन्त्रस्तन्न्रकृत्स्वन्तः कृतान्तान्तः कतान्तकृत्‌ ॥८॥ 
कृती कृताथः सत्कृत्यः कृतकृत्यः कृतक्रतुः । 
नित्यो सत्युज्षयो मृत्युरमतात्माउम्रतोद्भव/ ॥ ६ ॥ 
श्रक्मनिष्ठ परंत्रह्म , ब्रह्मात्मा ब्रह्मसम्भवः । 
महात्रह्मपतिज्रेक्षेद्‌ महाबह्मपदेश्वरः ॥१०॥ 
सुप्रसलः  प्रसन्नात्मा ज्ञानधर्मदसग्रशुः । 
प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा पुराणपुरुषोच्मः ॥११॥ 
हति स्थविष्ठादिशतम्‌ ॥ ३ ॥| अधघम्‌ 
महाशोकध्वजोड्शोकः कः स्रष्टा पद्मविष्टरः । 
पद्मेश। पत्मसम्भूतिः पद्मनाभिरलुत्तः॥ १॥ 
पद्मयोनिजंगद्योनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीथरः । 
स्तवनाहों हषीकेशों जितजेयः कतलिल: ॥ २ ॥' 
गणाधिपों गणज्येष्ठो गण्यः पृण्यो ;। 
'शुणाकरो ग॒ुणाम्भोधिमंणज्ञो झुणनायकः॥ हे ॥ 
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गुणादरी गुणोच्छेदी निगु णः पृण्यगीर्मुणः। 
शरण्यः पुण्यवाक्पूती वरेण्यः परण्यनायकः || ४ ॥ 
अंगण्यः पृण्यधीगुम्पः पृण्यक्ृत्युण्यशासनः | 
धमोरामो गुणग्रामः पृण्यापुण्यनिरोधकः ॥ ५ ॥ 
पापापेतो विपापात्मा विपाप्मा वीतकल्मप३ | 
निहन्द्दों निमेदः शान्तों निर्मोहो निरुपद्रवः ॥ ६ ॥ 
निर्निमेपो निराहारों निष्कियों निरुपष्ठवः । 
निष्कलड़्रो निरस्तैना निर्ध्तोगो निराखवः ॥ ७ ॥ 
विशालो विपुरुज्योतिरतुलो5चिन्त्यवैभवः । 
सुसंबृतः सुमुप्तात्मा सुद्त्‌ सुनयतत्लववित ॥ ८ ॥ 
एकविद्यो महाविद्यो पुनिः परिइृदः पति! । 
धीशो विद्यानिधिः साक्षी विनेता विहृतान्तकः ॥६॥ 
पिता पितामहः पाता पवित्र! पावनों गतिः | 
श्राता भिपग्वरों वर्यो वरदः परमः पुमान्‌ ॥१०॥ 
कादि! पुराणपुरुषों वर्षीयान्द्ृ परम पुरु।। 
प्रतिष्ठाम्नसवों हेतु भर बनेकपितामहः ॥१ १॥ 
इति महाशोकध्वजादिशतम्‌ ॥ ४॥ अधघम्‌ । 
थीवृत्तलक्षण; श्ठच््णो लक्षण्यः शुभलच्षणः ) 
निरक्षः पुण्डरीकाक्षः पुष्कलः पुष्करेज्षण:॥ १ ॥ 
सिद्धिदः सिद्दसढुल्प: सिद्धात्मा सिद्धसा घन 
बुद्धबोध्यो महावोधिवधमानो महद्डिक!॥ २ ॥ 
वेदाड़ों वेदविद्धो जातरूपो विदांवरः। 
चेदवेद्यः स्वसंवेधों विवेदों वदतांवरः | ३ ॥ 
अनादिनिधनो5्व्यक्तो व्यक्तवाग्व्यक्तशासनः | 
युगादिकृद्युगाधारो युगादिजंगदादिजः ॥ ४ ॥ 


७0० 








अठीन्‍्द्रोः्तीन्द्रियो धीन्द्रो महेन्द्रोल्तीन्द्रिया्थ इक 


अनिन्द्रियोष्हमिन्द्राव्यों महेन्द्रमहितो महान ॥५॥ 
उद्धवः कारणं कर्ता पारगो भववारक:!। 
अग्राद्यो गहन गुद्य॑ पराध्यं: परमेथवरः ॥ ६ ॥ 
अनन्तर्दटिमेय्ड्/िरचिन्त्यद्धि! समग्रधीः । 
आग्रथः प्राग्रहरोउ्स्यग्रः पत्यग्रोड्ग्रये5ग्रिमोड्गजः ॥»॥ 
महातपा महातेजा महोदकों महोदयः 
महायशा महाधामा महासच््चों महाप्ठति! ॥ ८ ॥ 
महानैयों महावीयों महासम्पन्महाबलः 
महाशक्तिमंहाज्योतिमहाभूतिमेहाद्वतिः ॥ ६ ॥ 
सहामतिमहानीतिमहाक्षान्तिमहोढयः । 
महाग्राज्ञो महाभागों महानन्दो महाकविः ॥१०॥॥ 
महासहा महाकीतिमंहाकान्तिमहाव॥: | 
महादानो महाज्ञानो महायोगी महाशुणः ॥११॥ 
महामहपतिः ग्राप्तमहाकल्याणपश्चकः | 
सहाप्रशुमहाम्रातिहायोधीशों सहेखवर। ॥ १२ ॥ 
इति श्रीवृक्षादिशतम्‌ ॥| ४ ॥ अधघेम्‌ | 
सहाप्ननिमेहामौनी सहाध्यानी महादसः | 
सहाक्षमों महाशीलो महायज्ञों महामखः ॥१॥ 
महात्रतपतिमंदों. महाकान्तिधरोषधिपः । 


महामेत्री महामेयो महोषायो महोंदयः ॥२॥ 
सहाकारुण्यको मन्‍्ता महामन्त्रों महायतिः | 


सहानादो महाघोषो महेज्यो महसांपति) ॥३॥ 
सहाघ्यरघरों धुर्यों महोदायों सहिष्ठवाकरू । 


महात्मा महसांघाम महर्पिमेहितोदयः ॥४॥ 





कप 
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महासलेशाइश . शरों महाभतपतिगु रु'। 
महापरह्रमो 7नस्तो . महाक्रोघरिपरय्शी ॥॥ 
महाभयारिसन्तारिमहामाहाद्रिसदन, | 
महागुणाकरः जानता महायागाखररः शमा ॥5६॥ 
प्रहाध्यानपतिष्यातासदाघमा महाव्वत' | 
महाकमारिटा55स्मयों महादेवों महेशिता ॥»॥ 
सवकक्‍्लेशापह' साथ. संवंदोपहरा हर. । 
अमस्ययाप्रमयात्मा शमान्मा प्रणमारर: ॥८॥। 
सवयोगीश्वराटचिस्त्य श्वतात्मा विष्टरश्रवा । 
दान्तात्मा दमती वंणों शो योगान्मा ज्ञानसवंगः ॥६॥ 
प्रधानमात्मा प्रकुति परमः पर्मोदय! | 
प्रतोणवन्धः फामारि: क्षमरत्तेमगासनः ॥१०॥ 
प्रणव: प्रणय' प्राण प्राणद: प्रणव्बर । 
प्रमाण प्रणिविदधों द्षिणोघ्वयुर वर ॥१॥॥ 
आननन्‍्दों नन्‍्दनो नन्‍्दों वन्य्रोडनिन्योठमिनन्दनः । 
कामहा कामदः कास्यः कामघेनुगरिज्ञय' ॥१र। 
रात महासुन्यासम्शनतम्‌ ॥। जाम 
अमस्कृतसुनम्फार, ग्राऊ़तो बेकुतान्तकृत । 
अन्तकृ त्कान्तगु' कान्ताबिन्तामणिस्भीष्टद- | १॥ 
अजिता जितकामारिगमितोशमितशासन. । 
जितक्राधा जितामित्रो जितकशा जितान्तकः ॥२॥ 
जिनेन्द्र' परमानन्दों पुनीन्‍्द्रो दुन्दुभिम्बन' । 


वन्दधोा योगीन्द्रों यतीन्द्रों नाभिनन्दनः ॥३॥ 
ग्रे नाभिजाष्जात' सत्रतों मनरुत्तमः | 


अभेद्योज्नत्ययोडनाश्वानधिकाउघिगुरु' सुधीः ॥४| 





सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षों निरुत्सुकः 
विशिष्ट: शिष्टमक शिष्टः ग्रत्ययः कामनो5्नघ: ॥५॥ 
क्षेमी क्ेमड्राउक्षय्यः क्षेमधसंपतिः कमी |... 
अग्राह्यो ज्ञाननिग्राह्यों ध्यानगम्यो निरुत्तरः ॥६॥ 
सुकृती धातुरिज्याईंः सुनयश्वतुराननः । 
श्रीनिवासअरतुवक्त्रश्वतुरास्यश्वतुम स ॥७॥ 
सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक्सत्यशासनः 
सत्याशीः सत्यसन्धानः सत्यः सत्यपरायणः ॥८॥ 
स्थेयान्स्थवीयाजदीयान्दवीयान्‌ दूरदशनः । 
अणोरणीयाननणुगुरुरादयो गरीयसा ॥६॥ 
सदायोगः सदाभीगः सदातृप्तः सदाशिवः । 
सदागतिः सदासौझ्यः सदाविद्य! सदोदयः ॥१०॥ 
सुघोषः सुम्रसः सोम्यः सुखदः सुहितः सुहृत्‌ । 
सुगप्तो गुधिभद्‌ गोप्ता लोकाध्यक्षो दमीश्रः ॥११॥ 


इति असस्कृतादिशतम्‌ ॥७॥ अघम । 
बृहदब॒हस्पतिवाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः । 


मनीषी धिषणों धीमांब्छेमषीशों गिरांपतिः ॥१॥ 
नेकरूपो नयोतुड्ों नकात्मा नकधमंकृत्‌ । 
अविज्ञयोअ्प्रतर्क्यात्म! छृतज्ञ: कतलक्षणः ॥२॥ 
ज्ञानगर्भो दयांगर्शों रत्नग्ः ग्रभास्वरः 
प्मगर्भों जगद॒गर्भो हेमगसे! सुद्शनः ॥३॥ 
लक्ष्मीवां स्विदशाध्यक्षो ददीयानिन ईशिता | 
मनोहरो मनोज्ञाद्नो धीरों गम्भीरशासनः ॥४॥ 
धर्मगुपो दयायागो धर्मनेमिम्रुनीशवरः । 
धर्मचक्रायधो देवः कमहा धर्मंघोषणः ॥५॥ 
१२ 
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अमोबवागमोधानोी निमलोउ्मोतरशासन: । 
सुनुप, सुभगस्तवागी समयत्न: समाहितः ॥॥ 
सुम्बितः स्वास्थ्यमास्स्वस्थों नीरजस्की निरुद्धव:। 
अल्‍्पो निप्कलझ्ान्मा बीतरागों गतस्पृदः ॥9॥ 
वण्णेन्द्रिया विम्रक्तान्मा निःमपत्नों जिनेन्द्रिय: । 
प्रशान्तो-नन्तवामपिमइले _ मलदानवः ॥<॥ 
अनीब्गपमाशतो इश्टिबवमसोचर: । 
अग्रनों यनिमानकों नक्रा नानकतच्च॒रुऋ ॥६॥ 
अध्णस्मगन्गे गम्बात्मा बोगतिदोागिवन्दित: । 
संत्रत्रगः संदासादी वब्रिकालबिपयाथर्छ ॥१०॥ 
शद्रर' शबदों दान्तों ठमी चान्विपरायर्ण: । 
अधिपः परमानन्दः परात्मत्ः पररान्परः ॥१ १॥ 
प्रित्रगद्न छू नो-स्वच्यबिजयन्मड ठोदवः | 
ब्रिज़गन्पनिएज्यात्रि झिलोकाग्रशिखामणि: ॥१ २।॥। 
टनि इहदादिशितम ॥ ८ । अधन ! 
ब्रिकाल्दर्शी लोकेणों ठोकवाता च्दन्नतः | 
सवलोकातियः पएन्‍्यः सवलाक्ृक्रमारथिः ॥१॥ 
पूराण; पुरुष एृ०  कुनपर्वान्नविस्तरः । 
आहिदेद: पुराणावरः एस्डेबोउविदेवता ॥२॥ 
युगमृख्च्यो युगज्वेष्ठो युगादिस्थितिदेशकः । 
कल्याणवणः कल्याण: कल्यः कल्गणलूनणः ॥३॥ 
कल्याणप्र क्तिदीप रल्याणात्मा विकृत्मपः। 
विकलड, ऊलातीत; कलिलशः कऋलाघरः ॥०॥ 
देवदेवों जगद्गाथो जगदबन्धुजंगठिशः । 
जगद्वितेपी लोक्ृतः संगो जगदग्रजः ॥५॥ 


पराचरगुरुगंप्यो गुढात्मा गूढगोचरः । 
सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्व्लुज्ज्वलनसग्रभ। ॥६॥ 
आदित्यवर्णों मर्साभः सुप्रभ: कंनकर्रसः । 
सुव्णवर्णों रुक्‍्सामः ख्यकोटिसमग्रभः ॥9॥ 
तवनीयनिभस्तुड्ो बालाकोम्रोज्नलग्रभ: । 
सन्ध्याअवशुहेंमाभस्तप्तचामीकरच्छूनि: ॥ ८ ॥ 
निषट्प्कनकच्छाय! कवत्काश्वनसन्निभः । 
हिरण्यवर्ण' स्वर्णामः शातकुम्भनिभम्नस्रः ॥ € ॥ 
चुम्तांभो जातरूपाभस्तप्तजाम्बुनद्द्ुतिः । 
सुधौरकलघीतश्री: प्रदी्तो हाटकचुतिः ॥ १०॥ 
पशिए्टट: पुण्िदः पुष्ठ स्पष्ट: स्पष्टाचरः छमः ! 
शत्रुध्तोउप्रतिघोज्मोधः प्रशास्ता शासिता स्वभू॥१ श॥। 
शान्तिनिष्ठो मुनिज्ज्येष्ठः शिवतातिः शिवअदः । 
शान्तिदः शान्तिकच्छात्तिःकान्तिमान्कामितग्रद॥ १ २॥ 
अ्रयोनिधिरभिष्ठानमग्र तिष्ठः प्रतिष्ठितः । 
सुस्थिरः स्थावरः स्थाणुः ग्रथीयान्यथितः प्रथः ॥११॥ 
इति च्रिकालदश्यादिशतम ॥ ६।॥ अधम्‌ । 

'दिग्वासा धातरशनो निग्र न्थेशों निरम्बरः। 
'निष्किश्वनों निराशंसो ज्ञानच्चुस्सोमृहः ॥ १ ॥ 
तेजोराशिश्नन्तोजा ज्ञानाव्धिः शीलसागरः । 
त्तेजोमबोडमितज्योतिज्योतिसूर्तिस्तमोपह: ॥ २ ॥ 
जगच्चुडामणिर्दीम्ठ, धर्वविध्वविनायकः । 

[ कर्मश॒त्रध्मो 
कूलिष्नः कमशत्रुष्नो लोकालोकग्रकाशक! ॥ ३ ॥ 
अनिद्रालरतन्द्रालुजांग॒रूकः ग्रसासयः । 
रूज्सीपतिजंगज्ज्योतिधमराज? प्रजाहितः ॥ 9 ॥ 





जैन पूजा पाठ सम्रह 


िककननलीन++>+>>-माकन-५>+७५+-०. 





युय॒चुवन्धमोलजो जिताक्षो जितमन्मथः । 

शिलृष भव्यपेटकनायक: ॥9॥ 
मूलकर्ताइखिलज्योतिमलघ्नो मूलकारणम्‌ । 
आप्नो वागीश्वरः श्रयाञ्छायसोक्तिनिरुक्तवाक ॥।६॥ 
प्रवक्ता वचसामीशों मारजिद्विश्वभावविद्‌ | 
सुतनुस्तनुनिर्मुक्त: सुगतो हतदुर्नय; ॥ ७ ॥ 
श्रीशः श्रीक्षितपादाब्जों वीतथीरभयड्डूरः । 
उत्सन्‍्नदोषो निर्विन्चों निश्वलो लोकबत्सलः ॥ ८ ॥ 
लोकोचरो लोक्षपतिलेकिचक्चुरपारधीः । 

धीरधीर्ब द्वसन्मार्ग: शुद्ध: खूनूतपूतवाक्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रज्ञापारमितः ग्राज्ञो यतिनिवमितेन्द्रिशः । 
भदन्तो भद्गकृड्धद्र कल्पवृत्षो वरप्रद। ॥ १० ॥ 
संमुन्युलितकमा रि: कमकाष्ठाशुशरज्ञाणः । 

कर्मण्यः कमेठ: आंशुहेयादेयविचच्षणः ॥ ११ ॥ 
अनुन्दशक्तिरच्छेय सिपुरारिखिलोचनः । 
त्रिनेत्रस्त्वस्वकयक्ष: केवलज्ञानवीक्षणः ॥१२॥ 
समन्तभद्रः शान्तारिधर्माचार्यों दयानिधिः । 
सूच्मदर्शी जितानड्रः रूृपालु्धमंदेशकः ॥१३॥ 
शुभंयुः सुखसाद्भृतः पुण्यराशिर्नामयः । 
धमंपालो जगत्पालो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥१४॥ 
इति दिग्वासाञ्ष्टोत्तरशतप्‌ ॥ १० ॥ अघम्‌ । 

धाम्नां पते ववाप्नि नामान्यागसक्ोविदेः । 
समुब्चितान्यलु ध्यायस्पुयान्पृतस्म॒तिभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
गोचरोडपि गिरामासां त्वमवाग्गोचरों मतः । 
स्तोता तथाप्यसंदिग्धं त्वचो5मीश्फल भजेत्‌ ॥२॥ 


स्वमतोर्स जगदबन्धुः त्वमतो5सि जगड्भिषक्‌ । 
स्वमतो5सि जगद्भाताः त्वमतोडसि जगद्धितः ॥३॥ 
त्वमेक जगता ज्योतिरत्व॑ द्विर्पोपयोगभाक्‌ । 
स्व त्रिरुपकपुक्त्यड्रः स्वोत्थानन्तचतुष्टयः ॥४॥ 
त्व॑ पश्चन्रह्मतत्तात्मा पश्चकल्याणतायकः । 
सड़भेदभावतचज्ञस्ततं. सप्तनयस्‌ग्रहः ॥५॥ 


22803 मेक | नवकेवललब्धिकः । 

दशवतारानि मां पाहि परमेश्वर ॥६॥ 
युष्मन्नामावलीरब्धविलसत्स्तोत्रमालया । 

भवन्त परिवस्थामः ग्रसीदाइुगृहाण नः ॥७॥ 

इंद स्त्रोन्नमनुस्मृ त्य पूतो भवाति भाक्तिकः | 

यःस पाटं पठत्येन स स्यात्कल्याणभाजनम्‌ ॥८॥॥ 

सतः सदेद पुण्यार्थी पुमान्यठति प्रण्यधीः । 

पोौरुहृती श्रियं प्राप्तु परमाममिलापुकः ॥६॥ 
स्तुत्वेति मधवा देव चराचरजगद्गुरुम्‌ । 
ततस्तीथविहारस्य व्यधाठस्तावनामिमाम्‌ ॥१०॥ 
स्तुतिः पृण्यगुणोत्कीतिं: स्तोता भव्यः प्रसन्नधीः । 
निष्ठिताथों भवांस्तुत्यः फल नेभ्रेयसं सुखभ्‌ ॥११॥ 

यः स्तुत्यों जगता त्रयस्य न पुनः स्तोता श्वयं कस्याचित्‌ 
ध्येयो योगिजनस्य यश्र नितरां ध्याता स्वय कस्यचित्‌ ॥ 
यो नेतन्‌ू नयते नमस्कृतिमल नन्‍्तव्यपक्षत्षणः 


कपिच पानन्तर के 


[4 ५ 
स श्रीमान्‌ जगतां त्रयस्य च गुरुदृवः पुरुः पावन: ॥१२॥ 


से देव त्रिदशाधिपाचितपद॑ 

ओत्थानन्तचतुष्टयं जिनमिम भव्याव्जिनीनामिनम | 

मानस्तम्मविलोकनानतजगन्मान्यं प्रिलोकीपति 

आप्राक्न्त्यवहिर्विभूतिमनधं॑ भकक्‍त्या प्रवन्दामहे ॥१३॥ 
[ पुष्पाजलि ज्षिपामि । ] 


जेन पूजा पाठ संग्रह 





महावीराध्कस्तोत्रव द् 


भाग्सन्द ] 
शिखरिणी 

यदीये चंतन्ये हुकुर इब भावाश्चिदाचित 

सम॑ भान्ति धोज्य-व्यय-जनि-लसतन्तो5न्तरहिताः । 
जगत्सात्षी मार्म-प्रकटन-परो भालुरिव यो 

महावीरस्वाध्ी नयन-पथ-गाम्मी भवतु में ॥ १ ॥ 
अताम्रः यच्चज्ु! कम्ल-युगलं स्पन्द-रहित॑ 

जनान्कोणापायं प्रकट्याति वाम्यन्तरमपि । 
स्फुट्ट मूर्तियस्थ अ्रशमितमयी चारतिबिमला 

महावीर-स्वासी नयन-पथ-गामी भवतु में ॥ २ ॥ 
नप्न्नाकेन्द्राली-मुछुठ-मणि-भा-जाल-जटिलं 

लसत्पादास्मोज-दयमिह यदीय॑ तलुभृताम्‌ । 
भवज्ज्वाला-शान्त्ये प्रभवाति जल वा स्मृतमपि 

महांधीर-स्वात्ी नयन-पथ-गार्सी भवतु में ॥ ३ ॥! 
यदर्चा-भादेल अस्ुद्तित-मना दुर इृह 

शणादत्वीत्स्वर्गी गुण-गण-समृद्धः सुख-निधिः । 
लभन्ते सद्भ॒क्वाः शिव-सुख-समाज किम तदा 

महाधीर-स्वामी नयन-पथ-गासी भवतु में ॥ ४ ॥ 
कनत्स्वर्णाभासो5प्यपगत-तलुज्ञॉव-निवहो 

विचित्रात्माप्येको तृपति-वर-सिद्धार्थ-तनयः । 
अजन्मापि श्रीमान्‌ विगत-सव-रागोद्धत-गति 

महावीर-स्थामी _ नयन-पथ-गामी भवतु में ॥ ५ | 


यद्दीया वाग्गड़ा विविध-नय-कदलोल-विमला 
बृहज्शानाभ्भोभिजेगति जनतां या स्मपयति । 
इृदानीमप्पेषा बुध-जन-मराले; परिचिता 
महावीर-स्वामी नयन-पंथ-गामी भ्रतु मे ॥ ६ ॥ 


अनिवारोट्रेकखिभुवन-जयी काम-सुभटः 
कुमारावस्थायामपि निज-बलाधेन विजितः । 
स्क्रन्नित्यानन्द-प्रशम-पद-राज्याय स जिनः 
महाबीर-स्वामी नयन-पथ-गासी भवतु मे ॥ ७॥ 


महामोह्ातद्ू-अशसन-पराकस्मिक-भिषक्‌ 
निरापेजो पन्धुर्भिदित-महिसा मड़ ठकरः । 
शरण्यः साधूनां भव-मयभ्ताम्नुसमगुणों 
महावीर-स्वासी नयन-पथ-शामी भवतु में ॥ ८॥ 
महापीराष्टरक स्तोत्र मकत्या भागेन्दुना रृतस्‌ । 
यः पठेच्छूणुयालापि स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 


वचन बल 


छा जिनमें घचन बल था उन्हीं के द्वारा आज तक मोक्ष-मार्ग की पद्धति का 
सुप्रकाश हो रद्या है और उन्हों की भकाव्य युक्तियों और तकौ द्वारा 
घढ़े-बड़े वादियों का गयव॑ दूर हुआ है । 


छ वचन बल की ही ताकत है कि एक वक्ता व गायक अपने भाषण या गायन 
से भ्रोताओं को मुग्ध कर के अपनी ओर आकपित दर लेता है। जिसके 
वचन बल नहीं, वह मोक्षमाग को शआ्ाप्त करने में अक्षम होता है । 


--'वर्णी वाणी” से 


व 
प्न पूजा पाठ महर 


पा मम मम 333 मी मलिक निकल मिल कम कलर मी 


निवांणकांड [ गाथा ] 

अड्डावर्याम्म उसहो चपाए वासप्ध ।जिगणाहा । 
उज्जते णमि-जिणों पाव्रार णिव्बद्ा महावीरा ॥२॥ 
चीस तु जिणयरिया अमरास स्यद्ित घद-किलसा । 
सम्मेद गिरि-सिहरे णिच्चाग गया णमो नर्सि ॥ 
वरदतो ये बरंगो सायरदनों ये तारबरणयरे । 
आहइयकोटीओ पिल्याण गया पमो नेसिं॥ 
शेमि-सामी पज्जुण्णो सबकुमारों तहेब ऊणिरूड़ों । 
वाहत्तरि-कोर्डीओ उज्जने सत्तनयया बढ़ ॥ 
राम-सुआ विण्णि जणा छाट परिदाण पच्र क्ोडीयों । 
पावाए गिरि-सिहरे णिव्वाण गया णमों तेसि ॥ 
पट-सुआा तिगिणि जणा दगिट-णरि ठाण अड्भ कोर्टीओ । 
सत्तु जय-गिरिसिहरे गिव्वाण गया णमों नेसिं ॥ 
सत्तेय य चबलभ्य जदच-णरिंदाण अब्ठ कोडीओं । 
गजपध गिरि-सिहरे णिल्वाण गया णमों तेसिं ॥ 
राम-हणू सुस्गीचो गबय गवक्सों य णील महणीलो । 
णवंणचदी कोडीओ हठदुगीगिरि-णिव्युदे. बदे ॥ 
अंगाणंगकुमारा विक्खा-पचद्ध-कोडि-रिसिसहिया ! 
सुवण्णागिरि-मत्थयत्थे णिव्याण गया णमों तेसिं ॥ 
ददमुह-रायस्स सुआ कोढी-पंचद-मुणिवर सहिया । 
रेवा-उहयम्मि वीरे णिव्याण गया णमो तेसिं॥ 
रेवा-णइए तीरे पच्छिम-मायम्मि सिद्धवर-कूड़े । 
दो चक्को दह कप्पे आहुट्टय-कोडि-णिव्बुदे बदे ॥ 





वडवाणी-वर-णयरे दक्खिण-भायम्मि चूलगिरि-सिहरे । 
इंदजिय-कुंमयण्णो णिव्वाण गया णमों तेसिं॥ 
पावागिरि-वर-सिहरे सुवण्णभद्दाइ-मुणिवरा चउरो। 
चलणा-णई-तडग्गे णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ 
फलहोडी-बर-गामे पच्छिम-भायम्सि दोणमिरि-सिहरे। 
गुरुदताइ-मुर्णिदा णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ 
णायकुमार-सुणिदों वालि महावालि चेव अज्केया । 
अटद्टावय-गिरि-सिहरे णिव्वाण गया णमों तेसिं ॥ 
अच्चलपुर-वर-णयरे ईसाणभाए सेढगिरि-सिहरे । 
आहुइ्डय-कोडीओ णिव्यांग गया पणमो तेसिं ॥ 
वंसत्थल-वण-णियरे पच्छिम-भायस्सि कुंथुगिरि-सिहरे । 
, कुल-देसभूसण-मुणी णिव्वाण गया णमों तेसिं॥ - 
जसरदह-रायस्स सुआ पंचसया कलिंग-देसम्मि | , 
कोडिसिलाए कोडि-म्णी णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ 
पासरस ससदसरणे शुरुदत्त-वरदत्त-पंच-रिसिपमुहा । 
रिसिसिंदे गिरिसिहरे णिव्याण गया -णमो तेसिं॥ 
जे जिणु जित्थु तत्था जे दु गया णिव्दुदिं परमं | 
ते वंदामि य णिच' तिरयण-सुद्धो णमंसामि | 
सेसाणं तु (रिसीणं णिव्वा्ं जम्मि जम्मि ठाणम्मि | 
ते हं वंदे सब्बे दुक्खक्खय-कारणदाए॥ 


१४६ जब पूजा पाठ सप्रह 


भक्तामरस्तोत्र [ भाषा ] 
[ हेमराज ] 
आदिपुरुष आदीश जिन, आदि सुविधि करतार । 
धरम-धुरंधर परमगुरु, नमी आदि अचतार | 

सुर-नत-सुकुट रतन-छव्रि करें, अंतर पाप-तिमिर सब हरें। 
जिनपढ वंदों मन वच काय, भव-जल-पतित उधरन-सहाय || 
श्रत-पारग इंद्रादिक देव, जाकी श्रुति कीनी कर सेव । 

शब्द मनोहर अरथ विशाल, तिस प्रभ्ुकी वरनों गुन-माल ॥ 
विचुध-वंद्य-पद में मति-हीन, हो निलज्ञ धुति-मनसा कीन । 
जल-प्रतिविंध बुद्ध को गहे, शशि-मंडल वालक ही चहे ॥ 
शुन-समुद्र तुम सुन अविकार, कहत न सुर-मुरु पायें पार । 
प्रलय-पवन-उद्धत जल-जंतु, जलधि तिरे को भ्रुज़् बलवंतु ॥ 
सो में शक्ति-हीन धुति करूं, भक्ति-भाव-वश कछु नहिं उरू | 
ज्यों मगि निज-सुत पालन हेत, मृगपति सन्मुख जाय अचेत ॥ 
मैं शठ सुधी हेंसनकों घाम, छुझ तब भक्ति बुलाबै राम । 
ज्यो पिक अंब-कली-परभाव, मधु-ऋतु मधुर करे आराव ॥ 
तुम जस जंपत जन छिनमाहिं, जनम जनमके पाप नशाहिं | 
ज्यों रपि उगै फटे ततकाल, अलिवत नील निशा-तम-जाल ॥ 
तब प्रभावतें कहूँ विचार, होसी यह थुति जन-मन-हार । 
ज्यों जल-कमल पत्रपै परै, झुक्ताफलकी दुति विस्तरे ॥ 


तुम गुन-महिमा हत-दुख-दीप, सो तो दूर रहो सुख-पोष | 
पाप-विनाशक है तुम नाम, कमल-विकाशी ज्यों रवि-धाम ॥ 





नहिं जनम जो होहि तुरंए तमसे तुम थुण बरणत संत । 
जो अधनीको आप समान, इह ने सो निदित धनयान ॥ 
इकटक जन तुमको जयिलाय, अवरवियें गति कर ने मोय । 
को करे छोर-जलधि जल पान, तार नीर पीय मतिमान ॥ 
प्रश्न तुम पीतराग गुन छान, लिन परमानु देह तुम कीन । 
हैं ठितने ही ते परमान, यातें तुम सम रूप ने आनु ॥ 
कड़े तुम मुंस अनुपम समिकार, सुर-मस-माग-नयन-मनहार । 
कहां रंद्ध-मंटल सफलफ, दिममें टाक-पत्र सम रक्े ॥ 
पूरन-संद-ज्पोति छविदंत, तुम गुन तीन जगत लंघंत । 
एक नाथ ब्रिद्धपनन आधार, तिन विचारत को कर निवार ॥ 
जो सुरतिय पिश्रम आरम्म, मन ने उिस्पों तुम तो न अचंभ | 
अचल चलापे प्रढय समीर, भेरुलनशिप्र डगमंग ने धीर ॥ 
धृमरहित यानी गत नेह, परकाएं प्रिशुवन-घर एह । 
वात-गम्प नाहीं परचंड, जपर दीप तुम बलो अंडे ॥ 
झिपदू ने हुपदु रादकी छांटिं, जग-पस्काशीहों छिनमांहिं । 
धन अनयच दाह गिनिवार, रविते अधिक भरो गुणसार ॥ 
सदा उदित विदलित मनमो”, बरिएेटित नेह राहु अधिरोह । 
तुम ग्रयकमल अप्रब चंद, जगत-पिकाशी जोति अमंद ॥ 
निश-दिन शक्षि रग्रिको नदि काम, तुम मुख-चंद हरे तम-धाम | 
जो स्वभाषत उपज नाज, सजल गेष तो क्ौनहू काज ॥ 
जो सुवोध सोदे तुममाहिं, हरि नर आदिकम सो नाहिं ॥ 


जो दति महा-रतन में होय। कांच-संठ पाव॑ नहिं सोय ॥ 
नातन एंद 
सराग देव टेख में भा विशेष मानिया। 


स्वरुप जाहि देस वीतराग तू पिछानिया ॥ 





जेव पूजा पाठ उप्रह 





फछू न तोहिं देखके जहाँ तुही विशेखिया। 
मतोय चित्त-चोर ओर भूल हैँ न पेलिया॥ 
अनेक पुत्रबतिनी वितंविनी सपूत हैं। 
न तो समान पुत्र और मातते प्रदत्त हैं॥ 
दिशा घरंत दारिका अनेक कोठिको गिने। 
दिनेश तेजबंत एक पूर्व ही दिशा जने।॥ 
पुरान हो पुमात हो पुत्रीत पुन्चवाव हो। 
कहें मुतीश अंधकार-नाशझों सुभार हो॥ 
महंत तोहि जानके ने होय वश्य कालके | 
न और गोहि मोखपँंथ देय ठोहि ठालके॥ 
अनंत नित्य चित्तकी अगस्व रम्य आदि हो | 
असंख्य सबज्यापि विष्णु ब्रह्म हो अनादि हो ॥ 
महेश कामकेतु योग ईश योग ज्ञान हो। 
अनेक एक छ्ावरूप शुद्ध संतमात हो।॥ 
तुही जिनेश बुद्ध हे सुबुद्धिके प्रसानतें! 
तुही जितेश शंकरों जगलये विघानतँ | 
तुही विघात है सही सुमोखपंथ थारतें। 
नरोत्तमो तुही प्रसिद्ध अर्थके विचारतें॥ 
नरम्मों कर जिनेश तोहि आपदा तिवार हो । 
नमो करूं सु भूरि भ्रूमि-लोकके सिंगार हो |॥ 
नर्मों करू भवाब्धि-मीर-राशि-शोष-हेतु हो। 
नमो करू महेश तोहि मोखपंथ देतु हो ॥ 





चोपाई 
तुम जिन पूरन शुन-गन भरे, दोष गर्बंकरि तुम परिहरे। 
और देव-गण आश्रय पाय, स्वप्न न देखे तुर्म फिर आय ॥ 
तरु अशोक-तर किरन उदार, तुम तन शोधभित हैँ अदिकार | 
मैघ निकट ज्यों तेज फुरत, दिनकर दिपै तिमिर निहलत ॥ 
सिंहासन मनि-किरन-विचित्र, तापर कृच्द-वरन पवित्र | 
तुम तन शोमिद किरत-विथार, ज्यों उदयाचल रथि तम-हार ॥ 
कुंद-पुहुप-सित-चमर हुरंत, कनक-बरन तुम तन शोसंत | 
ज्यों सुमेर-तट निर्मेल झांति, झरना झरे नीर उसगांति ॥ 
ऊँचे रहें छर दुति लोप, तीन छत्र तुम दिये अगोप | 
तीन लोककी प्रश्ुुता कहें, मोती-कालरसों छवि हहें।॥ 
दुंदुभि-शव्द गहर गंभीर, चहुँदिशि होय तुम्हारे धीर। 
त्रिशुवन-जन शिव-संगम करे, सानें जये जय रब उच्चरै॥ 
मंद पवन गंधोदक इंष्ट, विविध करुपतरू पुहप-सुब्ृष्ट । 
देव करें विकसित दल सार, मानों द्विज-पकति अवतार ॥ 
तुम तन-भामंडल जिनचंद, सब दुतिबंत करत है मंद । 
कोटि शंख रवि तेज छिपाय, शशि मनिमल निशि करे अछाय ॥ 
स्वरग-मोख-मारणग-संकेत,. परस-घरम उपदेशन हेत । 
दिव्य वचन तुम हिरें अगाघ, सब सापागर्शित हित साध ॥ 
दोहा 
विकसित-सुवरन-कमल-दुति, नख-दुति मिलि चमकाहिं । 
तुम पद पदवी जहें घरो, तहेँँ सुर कमल रचाहि ॥ 
ऐसी महिमा तुम विषे, और धरे नहिं कोय । 
सरजमें जो जोत है, नहिं तारा-गण होय ॥! 


रे५० 





ह्ेन पूजा पाठ सम्रद 


पट्पद 
मद-अवलिप्त-कपोल-मूल अलि-इुल मकारें | 
तिन सुन शब्द प्रचंड क्रोध उद्धत अति धारें ॥ 
काल-वरन॒ विकराल, कालवत सनग्रुख॒ आये | 
सेरावत सो प्रवल्ल सकल जन भय उपजावबे ॥ 
देखि गयंद न सय करें तुम पद-महिमा छीन । 
विपतिरहित संपततितहित वस्ते भक्त अदीन || 
अति मद-मत्त-गयंद कुंभवल नखन विदारे । 
मोती रच्य समेत डारि भूतल सिंगारे ॥ 
सांकी ढठाह विशाल वदनर्मे रसना लोलै | 
भीम भयानक रूप देंखि जन थरहर डोलै॥ 
ऐसे म्रगपति पगतरू जो नर आयो होय | 
शरण गये तुम चरणकी बाधा करें न सोय ॥ 
प्रढय-पवनकर उठी आग जो तास पदटंतर । 
बसे फुलिंग शिखा उतंग पर जलें निरंतर ॥ 
जगत समस्त निगन्न भस्मकर हैगी मानों । 
संडतजाद दव-अनल जोर चहंदिशा उठानों ॥ 
सो इक छिनमें उपश्मे)ं माम-नीर तुम लेत। 
होय सरोवर परिनरभ विकसित कमठ ससेत ॥ 
कोलिल-कंठ-समान श्याम-दद क्रीध जलंता। 
रक्त-नयन फुँकार मार विप-कण उगलंता ॥ 
फणको ऊंचो क्षरे वेग ही सन्युख धाया। 
तब जन होय निशंक देख फणिपतिको आया ॥ 
जो चांपे निज पणतले ज्यापै विष न लगार । 





नाग-दमनि तुम नामकी है जिनके आधार ॥ 
जिस रनमाहिं भयानक रव कर रहे तुरंगम | 
घनसे गज गरजाहिं मत्त मानों गिरि जंगम ॥ 
अति कोलाहलमाहिं बात जहें नाहिं सुनीजै । 
राजनकों परचंड देख बल धीरज छीजे॥ 
नाथ तिहारे नामतें सो छिनमाहिं पलाय | 
ज्यों दिनकर परकाशरतें अंधकार विनशाय ॥ 
मारै जहां गयंद ऊझुंभ हथियार बिदारे | 
उमगे रुधिर प्रवाह वेग जलसम बिस्तारे ॥ 
होय तिरन असमर्थ महाजोधा बल पूरे। 
तिस रनमें जिन तोर भक्त जे हें नर बरे ॥ 
दुर्जयं अरिकुछ जीतके जय पावें निकलंक । 
तुम पद-पंकज मन बसे ते नर सदा निशंक | 
नक्र चक्र मगरादि मच्छकरि भय उपजाबे | 
जामैं घबडवा अग्नि दाहतें नीर जलावे॥ 
पार न पांव जास थाह नहीं लहिये जाकी । 
गरजे अतिगंभीर लहरिकी गिनति न ताकी ॥ 
सुखसों तिरे समुद्रको जे तुम गुन सुमराहिं | 
लोलक-लोलनके शिखर पार यान छे जाहि ॥ 
महा जलोदर रोग, भार पीड़ित नर जे हैं। ! 
वात पित्त कफ कुष्ट आदि जो रोग गहे हैं ॥ 
सोचत रहें उदास नाहिं जीवनकी आशा | , 
अति घिनावनी देह घरें दुगंधि-निवासा ॥ | 
तुम पद-पंकज-धूलको जो छावें निज-अंग। 


३२५१ 





जेन पूजा पाठ सप्रह 


ते नीरोग शरीर लि छिनमे होय अनंग ॥ 
पांच कठते जकर बांध साकल अति भारी | 
गाढी बेड़ी पैरमाहि जिन जाघ तिदारी ॥ 
भूख प्यास चिंता शरीर दुख जे विललाने। 
सरव दाहि जिन कोय थृपके बदीखाने ॥ 
छुम सुघरत स्वयसेव ही धंघन सब खुल जाहि । 
छनमें ते संपत्ति लहें दिंता भय विनलाहिं ॥ 
मदहासतत गज़राण और मृगराज ददानल। 
फणपति रण परचंद दीर-सिछ्टि रोग महावलू ॥ 
बंधन ये भय आठ हरपक्षर मात्रों माशे। 
हुम सुमरत छिनसाहिं अक्षय थानक परकाशे ॥ 
हसे अपार संसारमे झरन नाहिं प्रश्य कोय । 
याते तुम पद-भक्तको भक्ति सहाई होय ॥ 
यह सुनमाल विशाल नाथ तुम मुन्न सवारी । 
दिविध-वर्णमय-पुहुप शूँथ में बक्ति विधारी ॥ 
जे नर पहिरे कंठ भावना मनमे भावषे। 
झासतुंग! ते निजाधीब शिव-लछमी पांव ॥ 
भाषा भक्तासर कियो 'हेसराज' हित हेत । 
जे नर पढ़े सुमावर्सखों ते पावे शिव-खेत ॥ 


वर्णी-वाणो की डायरी से 


# मन को शुद्धि बिना काय शुद्धि का कोई महत्व नहीं । 





कल्याणमन्दिर सातरोत्र भाषा 

दीहा--परमज्योति परमात्मा, परमज्ञान पवीन । 
बन्दू परमानन्दमय, घटघट अन्तर छीन ॥ १ ७ 
निर्भय करन परम परधान, भवसमुद्र जल तारण यान। 
शिवसंदिर अधहरण अनिन्द, बंदहुँ पासचरण अरविन्द ॥ 
कमठमान भञ्ञन वरवीर, गरिमा सागर ग्रुण गम्भोर । 
सुरयुरु पार लहें नहिं जास, में अजान जपहूं जस तास॥ 
प्रभुस्वरूप अति अग॒म अथाह, क्‍यों हमसेती होय निवाह। 
ज्यों दिन अन्ध उद्धको पोत,कहि न सके रवि-किरण उदोत 
'मोहहीन जाने मनमाहि, तोहु न तुम गण वरणे जाहि। 
प्रलढय पयोषि करे जल बोन,प्रगटहिं रतन गिने तिहि कौन 
तुम अलंख्य निर्मल गुणखान, सें मतिहीन कहे निज बान । 
ज्यों बालक निज बांह पसार, सागर परमित कंहे विचार ॥ 
'जे जोगीन्द्र करहिं तपखेद, तऊ न जानहिं तुम गुणसेद । 
भक्तिभाव मुक मन अभिलाष,ज्यों पंछी बोलें निजभाष 
'तुमजस महिसा अगम अपार, नाम एक त्रिभुवन आधार। 
आवे पवन पदमसर होय, ग्रीपमतपत निवारें सोय 
तुम आवत भविजन घटमाहि,कम निबंध शिथिल है जाहिं। 


श््े 





ज्यों चन्दनतरु बोलहि मोर, डरहिं भुजंग ऊूगे चहुँओर ॥ 
तुम निरखत जन दीन दयाल, संकटतें छूटें तत्काल । 
ज्यों पशुघेर लेहिं बिशि चोर, ते तज भागहिं देखत भोर॥ 
तू भविजन तारक किप्ति हो हि,ते चित धार तिरहि ले तोहि। 
यह ऐसे कर जान स्वभाव,तिरहिं मसक ज्यों गणित बाव॥ 
जिह सब देव किये वश बाप्त, तें छिनसें जीत्यो सो काम । 
ज्यों जल करे अगनिकुल हान, बड़वानल पावे सो पान॥ 
तुम अनन्त गरवागरुण लिये, क्योंकर भक्ति घरों निञ्ञ हिये। 
है लघुरुप तिरहिं संसार, यह प्रभु महिमा अगम अपार। 
क्रोध निवार कियो मन शांत, कमंसुभट जीते किहि भांत। . 
यह पटतर देखहु संसार, चीछ विरछ ज्यों दहे तुषार ॥ 
मुनिजन हिये कमल निज टोहि,सिद्ध रूप सम ध्यावहिं तोहि 
कम्छकरणिका बिन नहिं ओर,कमल बीज उपजनकी ठोर॥ 
जब तुद ध्यान धरें मुनि कोय, तब विदेह परमातम होय | 
जेले धातु शिलातलु त्याग, कनकस्वरूप घवे जब आग ॥ , 
जाके मन तुम करहु निवास,विनशि जाय क्‍यों विग्रह तास। . 
ज्यों सहन्त बिच आवबे कोय, विभहमूल निवारे सोय ॥ 
करहिं विदुध जे आतमध्यान, तुम प्रभावतें होय निदान। 


जेसे नीर सुधा अनुमान, पीवत विषविकार की हान 
लुम भगवंत विमल गुण लीन, समलरूप सानहि मति हीन। 
ज्यों पीलिया रोग हग गहै, वर्ण विवर्ण शंखसों कहे ॥ 
दोहा-निकट रहत उपदेश सुन तरुवर भयो अशोक। 
ज्यों रवि ऊगत जीव सब, प्रगट होत भुविछोक ॥ 
सुमनवृष्टि ज्यों सुर करहि, हेठ बीठमुख सोहि ! 

स्पों तुम सेवत सुमनजन बन्ध अधोमुख होहिं ॥ 
उपजी तुम होय उदधितें, वाणी सुधा समान । 
जिहं पीवत भविजन ल्ूहहि, अजर अमरपद थान | 
कहहिं सार तिहुँ छोक को, ये खुर चामर दोय । 
भावसहित जो जिन नमें, तिहुँगति ऊरघ होय ॥ 
सिंघासन गिरिसेरुसम, प्रभु धुनि गरजत घोर ॥ 
श्याम सु तनु घनरूप रखि, नाचत भविजन मोर ॥ 
छविहत होत अशोक दल, तुम भासण्डल देख ।। 
चीतराग के निकठ रह, रहत न राग विशेष ॥ 
सीख कहे तिहुँ छोक को, ये सुरदुन्दुभिनाद । 
शिवपथसारथिवाहजिन, भजहु तजहु परमाद ॥ 

तीन छत्र त्रिशुवन उदित, मुक्तागण छवरिदेत । 
त्रिविधरूप धर मनहु शशि, सेवत नखत समेत ॥ 
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पद्धडी छन्द । 5 
प्रश्न तुम शरीर दृति रतन जेम, परतापपुज्ञ जिम शुद्ध हेम ! 
अतिघवल सुजस रूपा समान, तिनके गठ तीन विराजमान ॥ 
सेवहि सुरेन्द्र कर नमत भाल, तिन शीश्ष मुकुट तज देहि भाल | 
तुम चरणलगत लहलहेँ प्रीति, नहि रमहि और जन सुमन रीति ॥ 
अभ भोगविमुख तन गरमदाह, जन पार करत भवजल निवाह। 
ज्यों माटी कलश सुपक्क होय, ले भार अधोग्मुख तिरहि तोय ॥ 
तुम महाराज निरधन निराश, तज विभव॒-विभव सब जग प्रकाश । 
अक्षर स्वभाव सुलिखे न कोय, महिमा भगवन्त अनन्त सोय ॥ 
कर कोप कमठ निज बेर देख; तिन करी पूलि वर्षा विशेष । 
अभु तुम छाया नहि भई हीन, सो भयों पापि लंपट मलोन ॥ 
ग्रजन्त घोर घन अन्धकार, चमकन्त विज्जु जल मुसलधार | 
चरपन्‍त कमठ घर "यान रुद्र, दुस्तर करनत निज भव समुद्र ॥ 


वास्तु छन्द । 
मेघमाली मेघमाली आप बल फोरि। म 
' भेजे तुरत पिशाचगण, नाथ पास उपसग कारण । 
अग्नि जाल मकलकन्‍त मुख, घुनि करत जिमि मत्तवारण॥ 
कालरूप विकराल तन, मुण्डमाल हित कण्ठ । 

' चोपाई । 

, जे तुम चरणकमल तिहुँकाल, सेवहि तज माया जजाल | 
भाव भगतिमन हरष अपार, धन्य-धनन्‍्य जग तिन अवतार ॥ 
मवसागर में फिरत अजान, मैं तुब सुजस सुन्यों नहिं कान। 
जो प्रभु नाम मन्त्र मन धरे, तासों विपति भुजगम डरे ॥ 


पनवांछित फल जिनपदमाहि, मैं पूरव भव पूज नाहिं। 
मायामगन फिस्यो अज्ञान, करहि रंकजन मुझ अपमान ॥ 
मोहतिमिर छायो दरग मोहि, जन्मान्तर देख्यो नहिं तोहि । 
तो दुजन मुझ्त संगति गहें, मरमछेद के कुवचन कहैं॥ 
सुन्यो कान जम पूजे पाय, ननन देख्यो रूप अधाय | 
भक्तिहेतु न भयो चित्त चाव, दुःखदायक किरिया बिन भाव ॥ 
महाराज शरणागत पाल, पतित उधारण दीनदयाल ' 
सुमिरण करहूँ नाय निज शीश, मुझ्न दुःख दूर करहु जगदीश ॥ 
कर्म निकन्दन महिमा सार, अशरणशरण सुजस विस्तार । 
नहिं सेये प्रभु तुमरे पाय, तो मुज्न॒ जन्म अकारथ जायागा, 
सुरगणवन्दित दयानिधान, जगतारण जगपति अनजान। 
दुःख सागरते मोदि निकासि, निर्भयथान देहु सुखराप्ति ॥ 
मैं तुम चरणकमल गुणगाय, बहुविधि भक्ति करी मनलाय॥ 
जनम-जनम प्रभु पाऊ तोहि, यह सेवाफल दीज मोहि ॥ - 


इह विधि श्रीभगवन्त, सुजस जे भविजन भाषहिं। 
ते जिन पुण्य भण्डार, संचि चिरपाप प्रणाशहिं ॥ 
रोम-रोम हुलसन्ति, अंग प्रभु गुणमन ध्यावहिं । 
स्वर्ग सम्पदा भुझ्॒ वेग पश्चमगति पावहि ॥ 

चह कल्याणमन्दिर कियो, कुमुदचन्द्र की बुद्धि । 
थ्राषा कहत 'बनारसी' कारण समकित शुद्धि ॥३४॥ 
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सकीभाव स्तोन्न भाषा 
दोहा--शदिराज सुनिराजके, चरणकमल चितलायव | 
झाषा एकीसाव की, करू स्वपरसुखदाय ॥शा 
दाऊ--"अहो जगत गुरुदेव सुनियों अऊ हमारी”! 
जो अति एक्कीयाबव भ्थों धावों अविवारी। 
सो सुक कस प्रदष्ध करत भद भव दुःख भारी ॥ 
ताहि. लिहारी भक्ति हझमतरवि जो तिरवारे। 
तो अब और क़लेश कौन सो वाहि विदारे ॥ १॥ 
लुप जिन जोदिल्वरूए हुरित अंधियारि तिवारी । 
हो गणेश शुरु कहें तत्व विद्याघन धारी॥ 
रे चित्घर साहि बलों तेज्ोमथ यादता 
पापतिमिर अवछाहा तहां सो क्योंकि पावत ॥ २॥ 
आवबन्द ऑसूबदल घोय ठुम्लों चित लाने। 
गदगद सुरलों उुबश छझत्त्र पढ़ि पूजा ठाते ॥ 
ताके बहुविधि व्याधि व्याल चिरकाल निवासी । 
भाजें थानक छोड़ देह बांबह के वासी ॥ ३ ॥ 
दिविसे आवनहार भये सविभाग उदयबल । 


एहले ही सुर आय कलकमय कीय महीतल ॥ 
मलणह ध्यान दुवार आय निवसो जगतासी ! 


जो सुवरण तन करो कौन यह अचरज स्वामी ॥ ४ ॥ 


| 


भ्रभु सब जग के बिना हेतु बांधव उपकारी'। 
निरावरण सर्वज्ञ शक्ति जिनराज तिहारी ॥ 
भक्ति रचित ममचित्त सेज नित वास करोगे | 
मेरे दुःख सनन्‍्ताप देख किम धीर घरोगे॥ ५ ॥ 
भववनमें विरकाल श्रम्पो कछ कह्ठिय न जाई | 
तुम थति कथा पियषवापिका भागन पाईं॥ 
शशि तुषार घन सार हार शीतल नहिं जञा सम। 
करत न्होन तामाहिं क्‍यों न भवताप बसे सम ॥ ६ ॥ 
श्रीविहार परिवाह होत शुत्ि रूप सकछ जग । 
कमलकनक आशभाव सुरक्षि श्रीवास घरत एग ॥ 
सेरो मन संग परसख प्रभु को सुख पावे। 
अब सो कोन कल्याण जो नदिन दिन ढिग आवबे ॥ ७ ॥ 
भवतज्ञ सुखपद बसे काममद सुभट संहारे। 
जो तुमको निरखन्त सदा प्रियदास तिहारे ॥ 
तुम वचनासृतपान भक्ति अंज्ुलिसों पीदे। 


तिन्‍्हें भयानक क्रररोगरिपु केले छीवे ॥ ८ ॥ 
मानथम्भ दबाण आन पाषाण पटन्तर । 
ऐसे और अनेक रतन दोखें ज्ञग अन्तर 0 
देखत दृष्टिप्रमाण नाममद तुरत मिटावरें । 


जो तृप्त निकट न होय शक्ति यह क्‍्योंकर पात्रे ॥ ६ ॥ 


> 
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प्रभुतन परवेतपरस पवन उर में निवहे है। 
तासों ततछिन सकल रोगरज बाहिर हे है॥ 
जाके ध्यानाहुत बसो उर अम्बुज माहीं । 
कोन जगत उपकार करन समरथ सो नाहीं॥ १० ॥ 
जनम-जनम के दुःख सहे सब ते तुम जानो । 
याद किये मुझ हिये लगे आयुध से मानों ॥ 
तुम दयाल जगपाल स्वामि में शरण गही है! 
जो कछ करनो होय करो परमाण वही है ॥ ११ ॥ 


5) 


मरन समय तुम नाम मन्त्र जीवकतें पायो। 
पापाचारी श्वोॉन प्राण तज अमर कहायो | 


जो मणिमाला ,लेय_जपे तुम नाम निरन्तर । 
इन्द्र सम्पदा छहै कौन संशय इस अन्तर ॥९श॥। 


जो नर निमंल ज्ञान मान शुचि चारित साधे । 
अनवधि सुखकी सार भक्ति कूची नहिं लाधे ॥ 
सो शिववांछक पुरुष मोक्षपट केम उचारे । 
मोह मुहर दिढ करी मोक्ष मन्दिर के द्वारे ॥१श॥ 
शिवपुर केरो पंथ पापतमलों अति छायो। 
दुःखसरूप बहु कप खाड़ सों विकट बतायो॥ 
स्वामी सुख सों तहां कौन जन मारग छागें। 
प्रभु प्रचचनमणिदीप जोन के आगें आगे ॥१४॥ 


कर्मपटल. भूमाहि दबी आतमसनिधि भारी । 
देखत अतिसुख होय विमुख जन नाहिं उघारी ॥ 
तुम सेवक ततकाल ताहि निहचे कर घारें। 
थुति कुदालसों खोद बन्द भू कठिन बिदारे ॥१५॥ 
स्थादवादगिरि उपज मोक्ष सागर लों धाई। 
तुम चरणांबज परस भक्ति गंगा सुखदाई ॥ 
मो चित निमल थयो न्होन रुचिपूरव तामें। 
अब वह हो न मलीन कोन जिन संशय यामें ॥१६॥ 
तुम शिवसुखसय प्रगट पभ्रभ्नु चितन तेरों। 
में भगवान समान भाव यों वरते मेरो॥ 
यद्यपि झूठ है तदपि तृप्ति निश्चछ उपजाबे । 
तुब प्रसाद सकलंक जीव वांछित फल पावे ॥१९आ 
चचन जलधि तुम देव सकल त्रिभुवन में ठ्याप । 


भंग तरंगिनि विकथवादसमर मलिन उथाप ॥ 
मनसुमेरुतों म्थें ताहि जे सम्यवज्ञानी । 


परसामृत सों तृपत होहि ते चिरलों प्रानी ॥१८ण 
जो कुदेव छवि हीन वसन भूषण अभिलाख। 
बरी सों भयभीत होय सो आयुध राख ॥ 
तुम सुन्दर सर्वेग शत्रु समरथ नहिं कोई। 
भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को होई ॥१६॥ 
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सुरपति सेवा करे कहा प्रम्मु प्रभ्ुुवा तेरी। 
सो सलाघना लहे मिटे जगसों जगफेरी ॥ 
तुम भवजलधि जिहाज तोहि शिवकन्त उचरिये । 
तही जगत-जनपाल नाथ थुति की थुति करश्यि ॥२०॥ 
वचन जार जडरूप आप बिन्मूरति सांई। 
सांतें थुत्रि आलाफ नाहि पहुँचे तुम बांई ॥ 
तो भी निष्फल नाहि भक्तिर्स भीने वायक । 
सनन्‍्तनको सुरतरु समान वांछित वर दायक ॥२१॥ 
कोष कभी नहिं करो प्रीति कबहू नहिं धारों । 
अति उदास बेचाह चित्त जिनराज तिहारो ॥ 
तद॒षि आन जग बहे बेर तुम निकट न रहिये । 
यह प्रभुता जग तिलक कहाँ तुम बिन सरदहिये ॥२२॥ 
खुरतिय गावें सुरनि सर्वेगति ज्ञान स्वरूपी । 
जो तुमको थिर होहि नमें भवि आजन्दरूषी ॥ 
ताहि छेमपर चलनवाट बाकी नहिं हो है । 
श्रुतके सुमरन मारहि सो न कबहूँ नर मोहे ॥२३॥ 
अतुल चतुष्टयरूप तुमें जो चित में धार । 
आदरसों तिहुँकाल माहिं जग थुति विस्तार ॥ 
सो सुक्रत शिवपंथ भक्ति रचना कर पूरे। 
पञ्चकल्याणक ऋच्धि पाय नबिहचे दुःख चूरे ॥२श॥ 


अहो जगतपति पूज्य अधधिज्ञानी मुन्रि हारे। 
तुम गुणकीत॑न माहिं कौन हम मन्द विचारे ॥ 
थुति छलसों तुम विषे देव आदर विस्तारे। 
शिवसुख पूरणहार कलपतरु यही हमारे ॥२५॥ 
वादिराज़ मुनिरतें अनु, वय्याकरणी सारे । 
वादिरिज मुनितें अनु ताकिक विद्यावारे ॥ 
वादिराज मुनितें अनु हैं काव्यन के ज्ञाता । 
वादिराज मुनितें अनु है श्विजन के बत्राता ॥९६॥ 
दोहा--मूछ अथ बहुविधि कुछुम, भाषा सूत्र संसार) 
भक्तिमाल 'भूषर करी करो कण्ठ छुखकार ॥ 


श्री नेमिनाथ के पृवेभव--छुप्पय 
पहले भव वन भीछ, दुतिय अभिकेतु सेठघर । 
तीजे छुर सौधम, चोस चितागति नभ्नचर ॥ 
पंचन चौथे खग, छठे अपराजित राजा । 
अच्युतेन्द्र सातवें. अमरकुछतिलक विराजा ॥ 
सुप्रतिएराय आठम नंबे जन्म जयन्त विमान घर | 
फिर भये नेमिहरि वंशशशि ये दशभव सुधिकरहु नर 


३६४ जन पूजा पाठ समप्रदद 


,विषापहार सतोबन भाषा, 
दोहा - नमो नाभिनन्दन बली, तत्त्वप्रकाशनहार । 
| तुर्यकाल की आदि में, भये प्रथम अबतार ॥ 
रोला छन्द 
निज आतम में लीन ज्ञानकरि व्यापत सारे । 
जानत सव॒॒ व्यापार संग नहिं कछू तिहारे ॥ 
बहुत काल हो पुनि जरा न देह तिहारी । 
ऐसे पुरुष पुरान करहु रक्षा जु हमारी ॥ १॥ 
परकरिकें जु अचिन्त्य भार जग को अतिभारों । 
सो एकाकी भयो ब्ृषभ कीनों निसतारो ॥ 
करि न सके जोगीन्द्र स्तवन में करिहों ताको । 
भानु प्रकाश न करें दीप तम हरे ग्रफा को ॥ २॥ 
रुतबन करनको गर्ष तज्यो शक्री बहु ज्ञानी । 
औँ नहिं तजों कदापि स्वल्पज्ञानी शुभध्यानी ॥ 
अधिक अर्थकौ कहूँ यथा विधि बेठि भरोके ॥ 
जालान्तर धरि अक्ष भूमिधर को जु विलोके ॥३॥ 
सकल जगतकों देखत अर सबके तुम ज्ञायक । 
लुमकों देखन नाहिं नाहि जानत सुखदायक ॥ 
हो किसाक तुम नाथ और कितनाक बखाने । 
लाते थुति नहि बने अशक्ति भये सयाने॥ ४॥ 


बालकवत निञ्रदोष थकी इहलोक दढु वी अति | 
रोगरहित तुम कियो कृृपाकरि देव भुवनपति ॥ 

हित अनहितकी समझ्ति मांहि है मन्दमती हम । 

सब प्राणिन के हेत नाथ तुम बालवेंद सम ॥ ५ ॥४ 
दाता हरता नाहि सानु सबको बहकावत | 
आजकालके छलकरि नित प्रति दिवस गुमावत ॥ 

है अच्युत जो भक्त नमें तुम चरण कमलको । 
छिनक एकमें आप देत मनवांछित फलको ॥ ६ ॥ 
तुमसों सन्मुख रहे भक्तिसों सो सुख पावे । 

जो सुभावतें विमुख आपतें दुःखहि बढ़ावे ॥ 
सदा नाथ अवदात एक 'द्यति रुप गुसांई 

इन दोन्यों के हेत स्वच्छ दरपणवत भांइ ॥ 

है अगाधघ जलनिधि समुदजल है जितनो ही । 

मेरु तुज़्सुभाव शिखरलों उच्च भन्‍यो ही॥ 
बसुधा अर सुरछोक एहु इस भांति सई है। 
तेरी प्रभुता देव! ओआुवनिकं लंघि गई है॥८॥ 
है अनवस्था में परण्त सो तत्व तुमारे। 
कहो न आवागमन प्रभू क्तमांहिं तिहारे ॥ 
हृष्ट प्रदाशथ छांडि आप इच्छति अदृष्टकों । 
विरुध वृद्धि तव नाथ समंजस होय रूष्टकों ॥ ६ ७ 
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कामदेव को किया भस्म ज्मग्राता थे ही। 
लीनी भस्म लपेट नॉम शब्भू न्जिदेही ॥ 
सूतो होय अचेत विष्णु वनिताकरि हाश्थों। 
सुसकों काम न गहे आप घट सदा उजाओ ह१०॥ 
पापवान वा पुण्यवान सो देव बताबे। 
तिनके ओऔश्वुण कहे नाहि तू झुणी कहाओे ॥ 
पिज सुभावतें अम्व॒राशि निज महिला पावे ! 
ध्तोक सरोवर कहे कहा उपस्ता बढ़ि जावे ॥ १६ ॥ 
कमन की थिति जन्तु अनेक करे दुःख कारी 
सो थिति बहु परकार करे जीवन की ख्वारी ॥ 
सवसमुद्र के मांहि देव दोन्‍्यों के साखी। 
नाविक नाव समाव्र आप वाणी में भाखी ॥ १२ ॥ 
मुखकों तो दुःख कहे शुणनर्क दोष विचार । 
घर्मकरन के हेत पाप हिरदे बिच धारे॥ 
तेल निकासन काज घूलिकों पेले घानी। 
त्तेरे मतसों वाह्य इसे जे जीब अज्ञानी ॥ श्श्॥ 
विष मोचे ततकारहू रोगकों हरे ततच्छन । 
मणि ओऔषधी रसांण पनन्‍्त्र जो होय छुलच्छन ॥ 
ए सब तेरे नाम सुबुद्धी यों सन पधरिहें। 
ख्रमत अपर जन द्था नहीं तुम सुमिरन करिहें ॥१शा 


किंचित भी चितम्ाहिं आप कछु करो न स्वामी । 

जे गगें जितमाहि आपको शुभ परिणामी ॥ 
हृस्तामलवत छखें जगत की परिणति जेती । 

सेरे चित के वाह्य तोड जीवे सुखसेती ॥ १५ ॥ 
तीनलोक तिरकालमाहि तुम जानत सारी। 
स्वाम्री इनकी संख्या थी दितनीहिं मिहारी ॥ 

जो छोकादिक हुते अनन्ते साहिब मेरा। 
लेषपि कलकते आनि ज्ञान का ओर न तेरा ॥१६॥ 
है अगन्य तबरूप करे सुरपति प्रभु सेवा। 
ना कछु तुम उपकार हेत देवन के देवा ॥ 
भक्ति तिहारी नाथ इन्द्र के तोषित मन को ! 

ज्यों रवि सन्मुख छत्र करे छाया निजञ्र तन को ॥९जा 
चीतरागता कहां - कहां उपदेश सुखाकर। 
सो इच्छा प्रतिकूल वचन किम्त होय जिनेसर ॥ 
अतिकूली भी वचन जगतर्क प्यारे अतिही। 

हम कछ जानी नाहिं तिहारी सत्यासतिही ॥१८॥ 
उच्च प्रकृति तुम नाथ संग किंचित न धरनते । 

जो धाप्रति तुम थकी नाहि सो धनेसुरनतें ॥ 
उच्च प्रकृति जल बिना भूमिधर धुनी प्रकाशे । 
जलधि नीरतें भंखो नदी ना एक निकासे ॥१६॥ 
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तीनलोक के जीव करो जिनवर की सेवा । 
नियम थकी करदन्ड धरस्रों देवन के देवा ॥ 
प्रातिहाय तो बने इन्द्र के बने न तेरे। 
अथवा तेरे बने तिहारे निमित्त परेरे ॥ २० ॥ 
तेरे सेवक नाहि इसे जे पुरुषहीन घन । 
घनवानों की ओर लखत वे नाहिं. लखतपन ॥ 
जेंसें तरमथिति किये लखत परकास थितीक। 
तेसें सूकृत नाहि. तमथिति मन्दमतीक ॥२१॥ 
निज द् ध स्वासोच्छास प्रमोद छोचन टमकारा । 
तिनको बेदुत नाहि छोकजन मूढ विचारा॥ 
सकल ज्ञेय ज्ञायक ज्ु अमूरति ज्ञान सुलच्छन । 
सो किमि जान्यो जाय देव रूप विचच्छनाश्शा 
नाभिराय के पुत्र पिता प्रश्भु भरततने हैं। 
कुऊप्रकाशिकें नाथ तिहारों स्तवन भर्नें हें ॥ 
से छघ घी असमान गुणनकों नाहि भज हैं। 
सुबवरण आयो' हाथि जानि. पाषाण तज हैं ॥श्शा 
सुरासुरतन को जीति मोहने ढोल, बजाया । 
तीनलोक में किये सकरू वशि यों गरभाया। 
तुम अनन्त बलवन्त नाहि ढिय आवन पाया। 
चूरि विरोध तुम थकी मूलतें नाश करांया ॥२शा 
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एक मुक्ति का सार्ग देव तुमने परकास्था ५ 
गहन चतुरगतिमार्ग अन्य देवनकू सास्‍्या 0 
हमस सब देखन हार, इसी विधि भाव सुमिरिके ), ' 
भुज न बिलछोको नाथ कदाचित गर्भ जु घरिके ॥२५॥ 
केतु विपक्षी अकंतनों फुनि अभ्रितनों जल । 
अस्वुनिधि अरि प्रढष. कालको पवन महावरू ॥ 
जगतमांहि जे भोग वियोग विपक्षी है निति। 
त्तोरो उदयो हे विपक्षते रहित जगत्पति ॥१६॥ 
जाने बिन हू नवत आपको शुभ फल पाव । 
नमत अन्य को देव जानि सो हाथ न आब ॥ 
हरित मणीकूं कांच, काँचक मणी रठत हैं। 
ताकी बुधि में भूल, सूल मणि को न घटत हैं ॥२७॥ 
जे विवहारी जीव वचन में कुशझ सयाने। 
ते कपायकरि दः्ध नरनकों देव बखानें ॥ 
ज्यों दीपक वुक्ति जाय ताहि कह 'नन्दि भयो है। 
भन्न घड़े को कहें कलश ए. संगछ गयो है ॥शया। 
स्थादवाद संयुक्त अर्थ का प्रगट चखानत । 
हितकारी तुम वचन श्रवणकरि को नहिं जानत ॥ 
दोषरहित ए देव शिरोमणि वक्ता जमगुर | 
जो ज्वर्सेती मुक्त भयो सो कहत सरल छुर ॥२६॥ 


र्ड 


व उ७ च्ट ॥ है 


बिन वांछा एु बचने आपके खिर कदाचित 
है नियोग एकोपि ज़गत को करत सहज हित । 
कर न वांछा इसी चन्द्रमा प्रो जलूनिधि 
सीतरश्मिकें पाय उदधि जल बढ़ स्व्य॑ सिधि 
तेर ग्रण' गम्भीर परम पात्रन जगमाई 
प्रकार प्रभ॒ह अनन्त कट पार न पाई ॥ 
तिन गरुणान को अन्त एक याही विधि दीस । 
तयगुण चर ही मांहि ओर में नाहि जगीस | 
केवल थुति ही नाहिं सक्तिपूषक हम ध्यावत । 
घुमरण प्रगमच तथा लजनवर ठुम ग्रण गावत ॥ 
खितवन प्रूज़न ध्यान नमसकरि नित आराध । 
को उपावकरि देव सिछि छल को हम साथ । 
त्रेद्चोकी नगराथि देव नित जान प्रकाशी। 
परम ज्योति प्रमातम शक्ति अनन्ती सासी ॥ 
पुपय पापत रहित पुण्य के कारण स्वाप्ती । 
नप्तो तम्तों जगवध्च अवबन्धयक नाथ अकामी । 
रस सपरस अर गन्ध रुप नहि दाष्द तिहारे । 
इनके विषय विचित्र सेब सब जाननहारे ॥ 
सच जीवन प्रतिपाल भन्‍्य कारि है अगस्यगन । 
“>मरण गोचर नाहि करो जिन तेरों सुमिर्न ॥ 


तुम अगराध जिनदेव चित्त के गोचर नाहीं॥ 
निःकिंचन भी प्रभू धनेश्वर ज्ञाचत सांई ॥# 
भये विश्व के पार दृष्टिसों पार न पावे । 
जिनपति एम तिहारि जगजन शरण आचे ॥३४४॥ 
नमों नप्तों जिनदेव जगतगुरु शिक्षादायक | 
निज गुण सेती भई उन्तति महिसा लायक ॥ 
पाहनखण्ड पहार पके ज्यों होत और गिर । 
सथों कुलपर्वत नाहि सनातन दीघे सूमिधर ॥३६॥ 
स्वयं प्रकाशी देव रेन दिनक॑ नहिं बाधित । 
दिवस रात्रि भी छते आपकी प्रथा प्रकाशित ॥ 
लछाघव गौरव नाहि. छुकसो रूप तिहारो । 
कालकलातें. रहित प्रमूसँ नमन हमारो ॥३जा 
इहविधि बहु परकार देव तव भक्ति करी हम । 
जाचे चर न कदापि दीन है रागसहित तब ॥ 
छाया बंठत सहज वृक्ष के नीचे हे है। 


फिर छाया को जाचत यामें प्रापति है है ॥१ण८ा॥ 
जो कुछ इच्छा होय देन की तो उपगारी । 


यो बुधि ऐसी करूँ प्रीतिसों भक्ति तिहारी ॥ 
करो कृपा जिनदेव हमारे परि हे तोषित । 
सनमुख अपनो जानि कोन पण्डित नहिं पोषित ॥३६॥ 
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यथा करथ्थंचित भक्ति रचे विनयीजन केड़े । 
तिनकं श्रीज्ञिनदेव मनोवांछित फल देही ॥ 
फूनि विशेष जो नमत सबन्तजन तुमको ध्याव । 
सो सुख जल 'घत-जय!' प्रापति दे शिवपद्‌ पाव ॥४०॥ 


आवक ग्ाणिकचन्द सुबुद्धी अथ बताया। 
सो कवि 'शान्विदास! सुगसकरि छन्द बनाया ॥ 
फिर फिरिके काषि रूएचन्द ने करी प्रेरणा । 
साणा स्तोनच पविषापहार की पढ़ो खविजना ॥४१॥ 


सुख 


छ हम ही अपनी शान्ति में वावक हैं। जितने भी पदाथ ससार में हैं उच 
में से एक भी पदाथ शान्त स्वभाव का वाघक नहीं बत्तेत में रक्खी हुई 
मद्रा अथवा ढिब्वे में रक्खा हुआ पान पुरुषों में विकृति का कारण 
नहीं । पदार्थ हमें बल्ात्‌ विकारी नहीं बताता, हम स्वय मिथ्या विकर््पों 
से इष्टानिष्ट कल्पना कर छुखी और दु खी होते हैं। कोई भी पदार्थ न 
तो सुख देता है और न दुख देता है, इसल्यि जहाँ तक बने आश्यन्तर 
परिणार्मों की विश्वुद्धि पर सदेव ध्यान रखना चाहिए । 

सुखी होने का सर्वोत्त्म उपाय तो यह है कि पर पदाथों में स्वत्व को 
त्याग दो । 


(| 


-- वर्णी वाणी” से 





पाशवनाथ स्तोन् (भरूषस्कत) 
दोहा--कर जन पूजा अष्ट विधि, भाव भक्ति जिन भाय। 
अब घुरेश परसेश थुति,करों जझ्ीश निज्ञ वाथ । 


प्रसु इस जग समरथ ना कोय.जासो तम्त यद्य वर्णन होय 
नार ज्ञानधारी घुनि थर्के, हमसे मन्द कहा कर सकें ॥ 


यह उर ज्ञानत निश्चय होन,जिन मसहिप्ता त्रणन हम कीन । 
पर तुप्त भक्ति थकी वाचाल, तिल व हो य कहें गुण माल ॥ 


जय तीथधेह्टर त्रिभवन वर्नी, जय चन्द्रोपण चंडामणी 
जय जय परम धाम दातार, कमकुछाचल चरणहार ॥ 
जय शिवक्कामिन कन्त महन्त,अत॒ल अनन्त चतृए्टय बन्‍्त। 
जय ज्ञय आशभरण बैड़ भाग, तप लक्ष्मी के सुसग सुहाथ ॥ 
जय जय धमध्वज्ञापर थीर, स्वगे मोक्ष दाता वरवार | 


जप रह्नत्रय स्ञकरण्ड, जय जिन तारण वरण तरण्ड॥ 
जब जय समवशरण श्द्गार, जय संशय वन दहुन तुपार । 


जय जय निविकार निर्दोष, जय अनन्त गण साणिक कोष॥ 
जय जय ब्रह्मचंयदल साज, काम सुभट विजयी भटराज। 
जय जय मोहमहातरु करी, जय जय मदकुझर केहरी ॥ 
क्रोषमहानल-मेघ प्रचण्ड, मान मोह धर दामिन दण्ड | 
प्राया-बेल-घपनस्य दाह. लोभ सलिल शोषण-दिननाह ॥ 
तुम पुणसागर अगम अपार, ज्ञान जहाज न पहुंचे पार | 
तट ही तट पर डोछे सोय, कारण सिद्ध यहा ही होय ॥ 
तुमरी कीतिबेल बहु बढ़ी, यत्ल बिना जममण्डप चढी 

अवर क्ुर्देच सुधस निज चहें, प्रभु अपने यलल ही यश्ञ लहें ॥ 


३७४ जेन पूजा पाठ सप्रह 


जगति जीव घूमे विन ज्ञान, कीना मोह महाविष पान ! 
तुमप्त सेवा विषनाशक जरी,तिहुँ छुनिजन मिल निश्चय करी।॥ 
जनन्‍्म-जरा सिथ्या-मत मूल, जन्म मरण छागे तिहे फूल । 
सो हम बिन भक्त बूंडार, कटे तहीं दुःख फल दातार ॥ 
कल्प सरोवर चित्रा बेल, काम पोरा नवनिधि मेल । 
चिन्तामणि वारल पाषान, पुण्य पदारध ओर महान ॥ 
ये सव एक जन्म-संयोग, किचित सुखदातार नियोग । 
त्रिथुवननाथ तुम्हारी लेव, जन्म-जन्म सुखदायक देव ॥ 
तुम जग वांधव तुम ज़गतात,अरशरणशरण विरद विख्यात । 
तुम लब जीवनके रखवाल, तुम्त दाता लुम परम दयाल ॥ 
तुम पुनीत तुम्त पुरुष प्रमान, तुम समदर्शों तुम सब जान । 
जय घुनि-यज्ञ-पुरुष परमेश, तुम बह्मा तुम विष्ण महेश ॥ 
तुम जगश्नर्ता तुम जगजान, स्वामि स्वयम्भू तुम अमलान । 
तुम विन तीनकाल तिहुँ लोय, नाहो शरण जीवका होय ॥ 
यातें अब करुणानिधि नाथ, तुम सन्मुख हम जोर्ड हाथ । 
जबलों निकट होव निवान, जग निवास छूट दुःखदान ॥ 
तबलों तुम चरणांवज बास, हम उर होय है आर दास । 
ओर न कछु च्रांछा भगवान, है दयालु दीजे वरदान ॥ 
दोहा-इहिविधि इन्द्रादिक अमर, कर बहु भक्ति विधान। , 

निज्ञ कोठे बेठे सकल, प्रभु सन्मुख सुख मान ॥ 

जीति कमरिपु जे भये, केवल लब्धि निवास । 

सो श्री पाश्वे प्रभु सदा, करो विन्नघन नाश ॥ 


निवाणकाण्ड भाषा 
दोहा- चीतरास वंदों सदा, भावमहित सिरनाय । 


करें कांड निर्वागक्री, भाषा संगम बनाय ॥ 
पु पारा 
अशपद आदीखर स्वामि, वासंपृज्य चंपापरि नामि॥ 


नेमिनाथ रवामी गिरनार, वंदों भाव-भगति उर थार ॥ 
चरम तीर्थकर चरम-शरीर, पावापरुरि स्वामी महावीर । 
शिफपरसमेद जिनेसुर बीस, भावसहित बंदों निश-दीस ॥ 
परदत्तराय रू इंद मुनिंद, सायरदत आदि गुणबूंद । 
नगर तारबर मुनि उट्कोडि, बंदों भावसदित कर जोड़ि ॥ 
श्रीगिरनार शिस्तर विस्थात, फोडि बहत्तर अरु सो सात । 
सं प्रदम्न उमर ८ भाव, अनिरुध आदि नमू तसु पाय ॥ 
रामचंट्रके सुत दे बीर, लाटनारिंद आदि ग्रणधीर । 
पांच कोटि मुनि मक्ति मझार, पावागिरि बंदी निरधार ॥ 
पांठव तीन ठविड-राजान, आठ कोडि मुनि मुकति पयान। 
श्रीणत्र जयगिरिके शीस, भावसहित बंदी निश-दीस ॥ 
जे बलमद्र मुकतिम गये, आठ कोडि मुनि औरह भये। 
श्रीगजपंथ शियर स॒म्रिशाल, तिनके चरण नम विद काल ॥ 
राम हणृ सुग्रीव सुढील, गव गवारज्य नील महानील । 
कोटि निन्‍्याणव मुक्ति पयान, तुंगीगिरि वंदो धरि ध्यान ॥ 
नंग अनंग कुमार स॒ुजान, पॉच कोडि अरु अध प्रमान | 
पक्ति गये सोनागिरि-शीश, ते वंदों त्रि्ुवनपति ईस ॥ 
रावणर्क स॒ुत आदिक्षुमार, मुक्ति गये रेवा-्तट सार । 





कोटि पंच अरु लाख पचास, ते वढ़ों धरि परम हुलास ॥ 
रेवानदी सिद्धवर कट, पश्रिम ठिशा देंह जहें छूट | 
देँ चक्री दश कामझुमार, ऊठकोडि बंदी मंत्र पार ॥ 
वबडवानी वडनयर सुचंग, दक्षिण दिशि गिरि चूल उतंग | 
इंद्रजीत अरु कुम जु कण, ते बंदी भव-सायर-तण ॥ 
सुबरणभद्र॒ आहि मुनि चार, पावागिरि-र-शिखरमेकार | 
चेलना-नदी-तीरके पास, मुक्ति गये बंदी नित तास ॥ 
फलहोडी वड़गाम अनूप, पश्चिम दिशा द्रोगगिरि रूप | 
भुरुदत्तादि झ्ुनीसुर जहाँ, मुक्ति गये बंदो नित तहाँ ॥ 
वाल महावाल घनि दोय, नागकुमार मिले त्रय होय। 
श्रीअष्टापद मुक्ति मेंकार, ते बंदी नित सुरत सेंमार ॥ 
अचलापुरकी दिश ईसान, तहाँ मेंदूगिरि नाम प्रधान । 
सादे तीन कोडि घुनिराय, तिनके चरण नम चित छाय ॥ 
वंसस्थल वनके ढिग होय, पश्चिम दिशा कुंथुगिरि सोय । 
कुलभूषण दिशिक्षपण नाम, तिनके चरणनि कहूँ प्रणाम ॥ 
जसरथ राजाके सुत कहे, देश कलिंग पॉचसो लहे | 
कोटिशिला घुनि कोटि प्रमान, बंदन करू जोर जुग पान ॥ 
समवसरण थओरीपाश्व-जिनंद, रेसिंदीगिरि नयनानंद | 
वरदत्तादि पंच ऋषिराज, ते बंदी नित धरम-जिहाज ॥ 
मथुरापुर पवित्र उद्यान जम्बू स्वामों जी तिरवान। 
चरम केवली पचमकाल, ते वदो नित दीन दयाल॥ 


तीन लोकके तीरथ जहाँ, नित प्रति बंदन कीजै तहाँ। 
मन-वच-कायसहित सिर नाय, वंदन करहि भविक गुण गाय ॥ 
संचत सतरहसो इकताल, आश्विन सुदि दशमी सुविशाल | 
भैया! बंदन करहि त्रिकाल, जय निर्वाणकाड गरुणमाल ॥ 


....._आलोचनापाठ 
सहा बंदों पांचों प्रस्म-गुरु, 3 जिनराज | 
कम शुद्ध आलोचना, , शुद्धिकरनके काज ॥१॥ 


सुनिये जिन अग्ज़ हसारी, इसमे दोप किये अति भारी । 
तिनकी अब निषत्ति काल, तुम सरन लही जिनराज ॥ 
इक दें ते चउ एंट्री था, मतरदित सहित जे जीवा। 
नितकी नहिें कन्‍्णा थारी, निरदड है घात विचारी॥ 
समरभ समारंम आरग, मन बच तने कीने प्रारंभ ! 
फुने कारिय मोदन करिफे, क्रोधादि चतुए्य घरिकें ॥ 
शन आठ जु इनि मेदनते, अघ कीसे परछेदनतें । 
निनकी ऊह्ठ कोों कहानी, तुम जानते केंवलन्नानी ॥ 
पिपरीत एकॉत विनयके, संशय अज्नान कुनयके । 
यश होय पोर अप फीने, .. वर्चतें नहिं जाय कहीने ॥ 
झंगूएनकी सेगा छीनी, फेचल अदयाकरि भीनी । 
गाविधि मिल्यात अ्रमायों, चहुँगति मधि दोष उपायो॥ 
हिंसा पूनि कृठ जे चोरी, परनितासों दंग जोरी। 
आरमभ परिग्रह भीनो, पन पाप जु या विधि कीनो ॥ 
सपरस रसना धाननकों, धख्ु कान विपयन्सेवनकों । 
बहु क्रम किये मनमाने, फछ्ु न्याय अन्याय न जाने ॥ 
फल प्र उदंबर खाये, मेंधु मांस मद्य चित चाये। 
नहि. अष्ट मूलगुण घारी, सेये कुविसन दूसकारी ॥ 
दुद्यीस अभग जिन गाये, सो भी सिस दिन भुंजायें । 
कंदु मेंदामेद ने पायो, ज्यों त्यों झरि उदर भरायो ॥ 
अनतानु जु यंधी जानो, प्रत्याख्यान अग्रत्याख्यानों । 
संज्वलत चीफरी गुनिये, सब भेद छु पोढश प्निये ॥ 
परिदास अरति रति शोग, भय ग्लानि ब्रिवेद संयोग । 
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पनवीस जु मेद भय हम, हनके वश पाप किये हम ॥ 
निद्रावश शयन कराई, सुपने श्ि दोष लगाई। 
फ़िर जागि विषय-वन घायो. नानाविध विष-फल खायो ॥ 
कियेड्हार निहार विहारा, इनमें नहें जतन बिचारा ! 
विन देखी धरी उठाई, बिन शोधी त्रस्तु जु खाई॥ 
तब ही परमाद सतायो, बहुविधि बविकलप उपजायों | 
कछु सुधि धृधि नाहिं रही है, मिध्या मति छाय गयी है ॥ 
भरजांदा तुष ढहिंग लीनी, वाहूमें दोष जज कीनी। 
मिन सिन अब कैसें कहिये, तुम ज्ञानवियें सब पहये ॥ 
हा हा ! मैं दु& अपराधी, ब्रस-जीवन-शशि विराधी । 
थावरकी जतन न कीनी, उरमें कहना नहहिं लीनी ॥ 
पृथिवी बहु खोद कशई, महलादिक जागां चिनाई। 
पुनि विन याल्यो जल ढोल्यो, पंखातें पद्न बिलोल्यो ॥ 
हा हा | मैं अदयाचारी, बहु हरितकाय जु विदारी। 
तामधि जीवनके खंदा, हस खाये घारि आनेंदा॥ 
हा हा! परमाद वसाई, विन देखे अग॒नि जलाई | 
तामश्य जीव ऊँ आये. तेह परलोक सिधाये ॥ 
वीध्यो अन रास पिसायो, इंघन बिन सो"घ जलायो | 
काइ ले जागां घहारी, चिंउठटी आदिक जीव विदारी ॥' 
जल छाति जिवानी कीनी, सो हु पुनि डारि जु दीनी | 
नहिं जल-थावकछ पहुँचाई, किरिया विन पाप उपाई॥ 
जल मल मोरिन गिरवायो, कृमि-कुल बहु घात करायो | 
नदियन बिच चीर धृवाये, कोसनके जीव मराये ॥ 
अश्लादिक शोघ कराई, तार जु जीव निसराई। 





तिनका नहीं जतन कराया, गलियारै धृष डराया ॥ 
पुनि द्रर्य कमावन काने, बहु आरेंभ हिसा साने। 
किये अब तिमनावश भारी, करुना नहिं रंच विचारी ॥ 
सत्पादिक पाप जनता, हम फीने श्री भगबंता। 
संतति चिस्फाल उपाई, यानी ते कहिय ने जाई ॥ 
ताझी जु उदय अद आयो, नानाविध मोहि सतायो। 
फल सुंजव जिय दुख पारे, बचत कैसे करे गावें ॥ 
तुम जानते कैयलतानी, दुख दूर करो शिवथानी । 
इस तो तुम शरण ठहीं हैं, जिन वारन पिरद सही है ॥ 
जो गावपनी हक होवे, सो भी दसिया दुस खो्ें। 
तुम तीन शूयनके स्वामी, दुस्स मेटह अंतरजामी ॥ 
द्रोपदिफों पीर बदायों, सीनाप्नति कम  रचायो। 
अंजनसे किये अक्रोमी, दुख मेटों अंतरजामी ॥ 
मेरे अवगन ने चितारों, प्रभु अपनों विरद सम्हारों। 
सब दोपरदित करि स्वामी, देस मेटह अंतरजामी ॥| 
इंट्रादिक पठवी नहिं चाए, विपयनिमे नाहि लुभाऊं | 
रागाटिक दोप हरीनं, 5 /4388 निज-पद दीजे ॥ 

टोपरद्धित जिनदेवजी, ; निज्रपठ दीज्यों मोय | 

सब जीवनके सुख बं, आनंद मंगल होय ॥ 

अनुभव माणिक पारी, 'जोहरि' आप जिनन्द । 

पही बर मोद्धिं दीजिये, चरन शरन आनन्द ॥ 


३८० लेन पूजा पाठ सम्रह 


सामाशथिक पाठ भाषा 
प्रथम प्रतिक्रमण कम 


काल अनन्त अआरूषों जग में सहिये दुःख भारी । 
जन्म मरण बित किये णाप को है अधिकारी 9 
कोटि सवान्‍्दर झ्ांहि मिलन दुर्लभ सामायिक । 
धन्य आज में भ्रयो जोग मिलियो सुखदायिक ॥ 
हे सर्वेज्ष जिनेश | किये जे पाप ज्ु में अब । 
ते सब स्नवचकाय योग की गरुध्ि बिना छभ ॥ 
आप समीप हजूर मांहि में खड़ो-खड़ो सब । 
दोष कहूँ सो खुबो करो नठ दुःख देहि जब ॥ 
क्रोध समान मंद छोभ मोह सायावशि प्रानी । 
दुःख सहित जे किये दया तिनकी नहि आनी ॥ 
बिना प्रयोजन एकेन्द्रिय बितिचउपंचेन्द्रिय । 


न्च्फि 


आप प्रसादहि भिछे दोष जो लग्यो मोहि जिय ॥ ३ ॥ । 


आपस में इकठोर थाप करि जे दुःख दीने । 
पेलि दिए. पगतले दावि करि प्राण हरीने ॥ 
आप जगतके जीव जिते तिनम सबके नायक । 


अरज कहूँ में सुनो दोष मेटो दुःखदायक ॥ ४ ॥ 


अज्लन आदिक चोर महा घनघोर पाप मय । 
पिनके जे अपराध भये ते क्षमा-क्षम्रा किय ॥ 
जे अब दोष भये ते क्षमहु दयानिधि। 








यह पडिकोणो कियो आदि षटकर्म मांहि विधि ॥ ५ ॥ 
इसके आदि वा अन्त सें आलोचना पाठ बोर कर फिर द्विवीए 


भत्याख्यान कर्म का पाठ करता चाहिये। 
द्वितीय प्रत्याख्यान कर्म 


जो ग्रमादवशि होय विराधे जीव घनेरे। 
नकी जो अपराध भयो मेरे अघ ढेरे॥ 
सो सब कऋूठो होउ जगतपति के परसादे । 
जा प्रसाद तें मिले स्व खुख दुःख न छाधे ॥ ६ 0 
में पापी निलेज्ज दया करि हीन महाशठ । 
किये एप अघ ढेर पापप्तति होय चित्त दुठ ॥ 
निन्‍्दू हूं में बार-बार निज जिय को गरहू। 
सब्‌ विधि घल्ल उपाय पाय फिर पाए न करहूं ॥ ७ ४ 
दुलम है नर-जन्स तथा ध्लावक कुछ भसारी। 
सतसंगति संयोग धम जिन श्रद्धा घारी॥ 
जिन वुचनाझुत धार समावतें जिनवानी।। 
तोह जीव संघारे घिक घिक्‌ घिक हम जानी ॥ ८ (४ 
इन्द्रिय ठंपट होय खोय निज ज्ञान जमा सब । 
अज्ञानी जिमि करे तिसी विधि हिसक है अब ॥ 
गसना गसतन करन्तो जीव विराधे भोले | 
ते सब दोष किये निन्‍्दू' अब सन्‌ बच तोले ॥ ६ ७ 
आलोचन विधि थकी दोष लागे जु घनेरे। 
ते सब दोष विनाश होउ तुम तें जिन मेरे ॥ 
बार-बार इस आंति मोह सद दोष कुटिलता । 


३८२ जेन पूजा पाठ संप्रह 


ईर्षपादिकर्ते भये निंदिये' जे. भयभीता ॥१णा 


तृतीय सामायिक भाव-कर्म 
सब औवन में मेरे समता भाव अग्यो है। 
सब जिय थो सम लमता राखो भाव लमग्यो है ॥ 
आर शेद्द दय ध्यान छांडि करिहूँ साधायिक । 
संजम मो कब शुद्ध होय यह भाव बधायिक ॥११॥ 
'छथियी जऊूू अरु अभस्‍ि वायु चउकाय वनस्पति । 
पंचहि थावर मांहि तथा अरस जीव बसे जिलि ॥ 
वे इम्द्रिय लिय चउ पंचेन्द्रिय श्लांहि जीव सब । 
बिनतें क्षमा कराऊँ झुक पर क्षमा करो अब ॥१शा 
इस अवलर सें मेरे सब सम कंचन अरु तृण । 
महल मलान समान इजन्ु अरु मित्रहिं समगण ॥ 
जामन मरण लक्षान ज्ञानि हम सप्तता कीनी ४ 
साप्षायिक का कार जिते यह भाव नवीनी ॥१श५॥ 
मेरी है इक आतप्न तामें प्षमत जु कीनो। 


ओर छबे पप्त शिन्‍्त जानि समता रस भीनो ॥ 
मात पिदा छुत बन्धु मित्र तिय आदि सबे यह । 
मोतलें न्‍न्यारे ज्ञानि जथारथ रूप क्यों गह ॥१४॥ 
में अनादि ज्गजाल मांहि फुसि रूप न जाण्यो । 
छकेन्द्रिय दे आदि जन्तु को श्राण हराण्यो ॥ 
से सब जीव समूह सुनो मेरी यह अरजी | 
भ्रव-भव को अपराध छिमा कीज्यों कर मरजी ॥१४॥ 


चतुर्थ स्तवन-कर्म 
नमों ऋषभ जिनदेव अजित जिन जीति कमंको । 
सम्भव भवदुःखहरण करण अभिनन्‍दन शर्मको ॥ 
सुसति सुमति दातार तार भव्सिध पार कर । 
बद्मप्रभ एच्लाथ भानि अऋवभीति प्रीति धर ॥१६॥ 
श्रीसुपाश्व क्ृतपाश वाश भव जाल शुद्ध कर । 
श्रीचन्द्रप्रभ चन्द्रकान्ति सम देह कान्तिघर ॥। 
पुष्पदन्‍्त दमि दोषफोश श्रवरिषेष रोषहर । 
शीतल शीतल करण हरण भवत्ाए दोषकर ॥१आ 
श्रेय रूप जिन श्रेय ध्येय. नित सेय सठ्यजन । 
वाघुपूज्य शतपूज्ण वासवादिक भवभयहन ॥ 
विमल विप्तलर्मात देय अन्तगत है अनन्तजिव । 
धम-शम शिवकरण शान्तिज्ञिन शान्तिविधायितर ॥१९८या 
कंथ कुथुमुख जीवपल अरनाथ जालहर । 
सल्लि मछसम् मोहसल॒मारण प्रचार घर ६ 
मुनिलुन्नत न्रवकरण नमत सुश्संघहि नम्िजिन । 
नेमिनाथ जिन नेमि घमरत मांहि ज्ञानघचन ॥१६॥ 
पाश्वनाथ जिन पाश्व उपछसतम प्ोक्ष रम्ताएति । 
वर्समान जिन नमूं बसमूं भवदुःख कर्मकृत ॥ 
या विधि में जिन संघरूप चउबीस संख्यधर । 
स्‍्तवूं नमूं हूँ बार-बार बंदू शिव सुंखकर ॥२०७ 


इ्थ्ड लेन पूजा पाठ सप्रह 








पचम वन्दना-कर्म 
वंदू' में जिनवीर घीर महावीर सुसनधति ! 
वरूखान अतिवीर वंदि हुं मनवचतन छल ॥ 
त्रिशला तलुज महेश घीश विद्यापति बंदू'। 
बुंदों' नित प्रति कलकरूप ततु पापनिकन्दू' ॥२१७ 
सिद्धार्थ बुफ्तन्द हन्द दुःख दोष मिटादद । 
दुरितिद्वावल ज्वलित ज्वा जगजीव उच्ाश्त ॥ 
कुण्डलूपुर करि जन्म जगत डिय आदंद कारल | 
दब बहलर आयु पाय सबही दुःख ठारब ॥8९७ 
सप्तह्त तलु तुझे भगकत जन्स मरण सथ। 
नालबरहामय ज्ञेय हेये आदेय  ज्ञानन्य 
दे उपदेश उधारि तारि शवरसिष्र जीदधन । 
आप बसे शिवसम्ांहि ताहि वंदों न दच दल हरदा 
जाके वन्दनथकी दोष दुःख दूरहि जादे। 
जाके बन्दनथकी मुक्ति तिय सम्मुख आई ॥ 
जाके बन्दवथकी दंध होषे सुरयनके । 
ऐले वीर जिनेश वंदि हैँ क्रायुग तिनके ॥२४॥ 
सामायिक षटकससांहि वन्दन यह पश्चल्। 
बन्दों वीर जिनेन्द्र इन्द्रशत वंद्य वंद्य मन्त ॥ 
जन्मणरणभय हरो करो अघशज्ञान्ति शाबव्तिध्तय । 
में अधकोष सुपोष दोषको दोष विनाशय ॥२५॥ 
कायोत्सग विधान करूँ अन्तिम सुखदाई । 


जेन पूजा पाठ सम्मह 


३८५ 





काय त्यजन सय होय काय सबको दुःखदाई ॥ 
पूरव दक्षिण नम्म दिशा पश्चिम उत्तर में । 
जिनगरह वन्दन करूँ हरू भवतापतिमिर में ॥१५६॥ 
शिरोनती में करूँ नं मस्तक कर परिकें। 
आवर्तादिक क्रिया करूँ मन वच मद हरिके ॥ 
तीनलोक जिनभवन मांहि जिन हैं जु अक्नत्रिम । 
क्त्रिस हैं दय अछे द्वीप माही वनन्‍्दों जिम ॥२७ा 
आठकोडि परि छप्पत्त छाल हु सहस सत्याण । 
य्यारि शतक पर असीएक जिनमन्दिर जाणू' ॥ 
उयन्तर ज्योतिष सांहि संख्य रहिते जिनमन्दिर । 
ते सब वन्दन करू हरहे समर पाए संघकर ॥२पो। 


सामायिक सम नाहि और कौऊ बर मिटायक ! 
साप्रायिक सम नाहि ओर कोऊ मत्रीदायक ॥ 
श्रावक अणन्त आदि अन्त सप्तम गुणथानक 

यह आवश्यक किये होय निश्चय हुःखहानक ॥२६॥ 
जे भत्रि आतमकाज-करण उद्यम के धारी। 

ते सब काज विहाय करो सामायिक सारी ॥ 
राग रोष मदमतोहक्रोध लोलशादिक जे सब। 

बंध 'महाचन्द्र! विछाय जाय तातें कीज्यों अब ॥३०॥ 
द इति सामाथिक पाठ समाप्र । 


३८६ लत पूछा पाठ उप्र 
प॑० मधरकत सात 
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पुलकन्च नयनत॒ चकोर पक्षी, हँसत उर इन्दीवरों । 
दुबुद्धि चकवी विलख विछुड़ी, निविड़ सिथ्यातत हरो ॥ 
आलन्द अम्बुज उसगि उछखो, अखिल आतस बिरदले 
ज्ञिन बहल पूरणचन्द्र निखत, सकल मनवांछित फले ॥ 
सप्त आज आतम सयो पावन, आज्ञ विघन विलाशिया | 
संजार सागर मीर निवव्यो, अखिल तत्व प्रकाशिया ॥ 
अब भई कमला किंकरी, सम्त उसय सब निर्मल ठये । 
दुःख जखों दुर्गति वाल निव्यो, आज नद मंगल भये 
सन हरण सूरति हेरि प्रशु की, कौन उपसा लाइये । 
धप सकल तमके रोस हुलले, हुए और न पाइये॥ 

कल्याण काल प्रत्यक्ष प्रशुकों, रखे जो सुर नर घने । 
तविह सम्यकी आनन्द सहिसा, कहत क्‍यों सुखलों बने ॥ 
सर नयत निरखे नाथ तुमको, और वांछा ना रही । 
श्रम सब सवोरथ भये पूरण, रंक मानों निधि ऊही ॥ 
अब होऊ भव-भव भक्ति तुम्हरी, कृपा ऐसी कीजिये । 
कर जोर 'शूधरदास' विनवे, यही वर मोहि दीजिये ॥ 


अत नकल पल न न न 3० नपन+न. 





तद विरूंव नहि कियो--सताीत 
दोहा--जासु धम परभावसों, संकट कटत अनन्त ॥ 
मंगल सृरति देव सो, जेंवन्ती अरहन्त ॥ 
है करुणानिधि सुजन को, कष्ट विष छखि लेत । 
तजि विलंब हःख नष्ट किय, अब विलंब किह हेत ॥ 
तब विलंब नहिं कियो, दियो नमिको रजता चल । 
तब विलंब नहिं कियो, मेघवाहन ला थल ॥ 
तव विलंव नहिं कियो, सेठ सुत दारिद भंज। 
तब विलंव नहिं कियो, नागजुग सुरपद रंजे॥ 
इमि चूर भूरि दुःख भक्तके, सुख पूरे शिवतिय वरन ।, 
अभु मोर दुःख नाशनविपे, अब विलंब कारण कवन ॥ 
तब विलंच नहि कियो, सिया पावक जल कीन्‍्हों | 
तब विलंव नहिं कियो, चन्दना श्वृद्ठल छीन्‍्हों ॥ 
तब विलंब नहिं कियो, चीर द्रोपदी को वाढ्यो। 
तब विलंव नहिं कियो, सुलोचना गंगा काढ््यो ॥ इसि 
तब विलंब नहि कियो, सांप कियो कुछुम सुमाला । 
सब विलंब नहिं कियो, उमिला सुरथ निकाला ॥ 
सच विलंब नहि कियो, शील्यछ फाटक खुल्ले 
दव विलंब नहिं कियो, अज्ञना वन मन फुल्ले ॥ इमि 
ठव विलंघ नहिं कियो, सेठ सिंहासन दीन्हों। 


स्व विलंब नहिं कियो, सिंधु श्रीपाल कढ़ीन्हों ॥ 


३८८ जन पूजा पाठ घम्नह 





चब विलंब नहि कियो, प्रतिज्ञा वदत्ञकर्ण पल। 
लब विलंब नहिं कियो, सुधन्ना काढ़ि वापि थल ॥ इमि० 
तब विलंब नहिं कियो. कंस भय त्रिजग उबारे। 

दब विलंब नहि कियो, कृष्णसुत शिल्ला उधारे ॥ 

तब विलंब नहिं कियो, खड़ग मुनिराज बचायो। 

सब विलंब नहिं कियो, नीर मातंग उचायो ॥ इमि० 
दब विलंब नहिं कियो, सेठसुत निर विष कीन्हों । 

तब विलंब नहिं कियो, मानतुंग बंध हरीन्‍्हों ॥ 

लब विरंब नहि कियो,वादिमुन्ति कोढ़ मिठायो। 

तब विलंब नहिं कियो, कुमुद्‌ निज प्रास कटायो ॥ इसि० 
तब विलंब नहिं कियों, अक्षना चोर उबाखो । 

तब विलंब नहि कियो, पूरवा भील झुधात्ो ॥ 

तब विलंब नहि कियो, शद्ध पक्षी सुन्दर तन। 

तब विलंब नहि कियो, भेक दिय सुर अद्भुत तना।इमि० 
इहविधि दुःख निरवार, सारखुख श्ापति कीन्हों । 

अपनो दास निहारि, भक्तबत्सल ग्रुण चीन्‍न्हों ॥ 

अब विलंब किहिं हेत. कृपा कर इहां लगाई । 

कहा सुनो अरदासः नाहि, त्रिभुवन के राई ॥ 
जनब॒न्द सु मनवचतन अचे, गही नाथ तुम पद्शरन | 

सुधि ले दयाल मम हाल पे, कर मंगल मंगलकरन।इमि० 
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स्तुति 
[ कचिचर दौलूतरामजी ] 
दोह्ल 
सकल प्लेय ज्ञायक तदपि, निंजानन्द-रस-लीन । 
सो जिनेन्द्र जयबंत नित, अरि-रज-रहस-विहदीन ॥१॥ | 


जय घीतराग विज्ञान-पूर, जय मोह-तिमिरकों हरन सर । 
जय ज्ञान अनंतानंत धार, श्ग-सुख-बीरज-मण्डित अपार ॥ 
जय परम शांत म॒द्रा समत, भवि-जनको निज अचज्ुभूति हेत। 
अवि-भागनवश जोगेवशाय, तुम धुनि हैं सुनि विश्रम नशाय॥ 
तुम गुण चिंतत निज-पर-विवेक, प्रगठे बिघटे आपद अनेक । 
तुम जग-भूषण दूपण-वियुक्त, सब महिमायुक्त विकत्प-मुक्त ॥ 
अविरुद्ध शुद्ध चेतनस्परूप, परमात्म परम पावन अनूप । 
शुभ अशुभ विभाव अभाव फीन, स्वाभाविक परिणतिमय अछीत 
अष्टादश दोप विमुक्त धीर, स्व चतुएयमय राजत गभीर | 
मुनि गणधरादि सेवत महंत, नव केवल-लब्धि-रमा धरंत ॥ 
तुम शासन सेय अमेय जीव, शिव गये जाहिं जैंह सदीव । 
भव-सागरमें दुस छार वारि, तारनको अचर न आप ठारि ॥ 
यह लखि निज दुख-गद-दरण-काज,तुम ही निमित्त कारण इलाज 
जाने ताते में शरण आय, उचरों निज दुख जो चिर लहाय ॥ 
में भ्रम्यों अपनपो विसरि आप, अपनाये विधि-फल-प्रण्य-पाप 
बनिजको परकौ करता पिछान, परमें अनिष्टता इृष्ट ठान ॥ 


३८९ 
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आकुलित भयो अज्ञान पारि, ज्यों मग मृग-रृप्णा जानि बारे 
तन-परणतिस आपो चितार, कबहें न अनुभवों स्व-पदसार ॥ 
तुमको विन जाने जो कलेश, पाये सो तुम जानत जिनेश । 
पशु-नारक-नस-सुर-टति-सस्घार, भव घर घर मरपो अनंत बारा। 
अब काललब्धि दलते दयाल, तुम दर्शन पाय भयो खुशाल। 
मन शांत भेयो मिटि सक्कल इन्द, चारूपो स्दातमरस दुखनिकंद |! 
तातें अब ऐसी करहु नाथ, विछुरे नकभी तुअ चरण साथ । 
तुम शुघगणको नहिं छेव देव, जग तारन को तुम विरद एवं ॥ 
आतमके अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय । 
मैं रहें आफ्से आप लीन, सो करो होठें ज्यों निजाधीन ॥ 
मेरे न चाह कछु और ईंश, रत्नत्रय-निधि दीजे मुनीश | 
मुझ कारजके कारन सु आप, शिव कर हरहु मम मोह-ताप।॥। 
शशि शांह्िरूरत तप हरन हेस, स्वयमेद तथा तुम छुशल देत। 
पीवत पियूप ज्यों रोग जाय, त्यों तुम अलुमब्तें भव नशाय॥ 
ब्रिमुवन तिहेँकाल मंकार कोय, नहि तुम दिन निज सुखदाय होय 
मो उर यह निश्चय स्यो आज, दुखजलषि उतारन तुम जिहाज ॥ 
दोहा - 
तुम गुणगण-मणिगणषती, गणत न पावहिं पार | 
दौल' स्वल्प-मति किमि कहे, नम त्रियोग संभार ॥ 


5 हर मा. रह अल 22 3, १ च। 





चुख:हरण स्तुति 

श्रीपति जिनवर करुणा यतनं, दुःसहरण तुम्हारा वाना है। 

प्रठ मेरी बार अपार करो, मोहि देहु विमल कस्याना है ॥ टेक! 
ब्रंकालिक वस्तु प्रत्पक्ष लो, तुममो कछ बात न छाना है। 

मेरे उर आरत जो बरते, निहचे सब सो तुम जाना हैं॥ 
अवलोझ विधा मत मीन गदी, नहीं मेरा कही ठिकाना है | 

हो राजियलोचन सोचबिमभोचन, मैं तुमसों हिल ठाना हैं ॥ श्री० 
सत्र ग्रस्थनि में निरग्रन्थनि ने, निरधार यही गणधार कही । 
बिनना पक ही सब लायक है, सुखदायक ध्ायक ज्ञानमहि ॥ 

यह बात हमारे कान परी, तय आन तुमारी शरण गहीं। 
कर्यो मेरी बार विलय करो, जिननाथ सुनो यह बात सही ॥ श्री० 
काहू को भोग मनोग करो, काहू को स्वर्ग विमाना है। 
काहू को नाग नरेशपति, काहू को ऋऋद्धि निधाना है ॥ 

अब मो पर क्यों न कृपा करते, यह क्या अन्धेर जमाना हैं | 
इनसाफ करो मत देर करो, सुखबून्द भजों भगवाना हैं ॥ श्री० 
खल कम मुझे देरान किया, तब तुम सों आन पुकारा है। 

तुम ही समस्य नहीं न्पाय करो, तब बन्देका क्‍या चारा है ॥ 

खल घातक पालक बालक का, नृप नीति यही जगसारा है । 

तुम नीतिनिपुण त्रेलोकपती, तुमही ंगि दौर हमारा है॥ श्री० 
जबसे तुमसे पद्िचान भई, तबसे तुमही को माना है। 
तुमरे दी शासन का स्वामी, हमको सच्चा सरधाना हे ॥ 
जिनको तुमरी शरणागत है, तिनसों जमराज डराना हे । 

यह सुजस तुम्हारे सांचे का, सब गावत वेद पुराना है॥ श्री० 
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जिसने तुमसे दिलद॒द कहा, तिसका तुमने दुःख हाना है। 
अब छोटा मोटा नाशि तुरत, सुख दिया विन्हें मनमाना है ॥ 
पावकरसों शीतल तीर किया, और चीर बढ़ा असमाना है। 
भोजन था जिसके पास नहीं, सो क्विया कुपेर समाना है।॥ श्री० 
चितामण पारस कल्पत्रु, सुखदायक ये परघाना है। 
तब दासन के सब्र दास यही, हमरे मन में ठहराना है ॥ 
तम भक्तन को सुरइन्द्रपरी, फ़िर चक्रवर्तिपद पाना है। 
क्या वात कहों विस्तार बढ़े, वे पार्व मुक्ति ठिकाना है॥ श्री० 
गति चार चौरासी लाख विद, चिन्यूरत मेरा भठका हे। 
हो दीनवन्धु करुणा-निधान, अवलों न मिटा वह खठका है ॥ 
जब जोग मिला शिव स्ाधनका, तव विघन कमने हठका है । 
अब दिवन हमारे दर क्रो, सुख देहु निराइल घटका है ॥ श्री० 
ग़जग्राइग्रसिंद उद्धार लिया, ज्यों अज्ञन तस्कर तारा है। 
ज्यों सागर थोपदरूप किया, मैदा का संकट दारा है ॥ 
ज्यों भूलीत सिंहासन, और वेडी को काठ विडारा हैं । 
सो मेरा संकट दर करो, प्रश्ु मोर आस तुम्दारा है ॥ श्री० 
ज्यों फादक टेकत पाय खुला, और साँप सुमन कर डारा है | 
ज्यों खड़य कुछुमका माल किया, वालकका जहर उतारा है | 
ज्यों सेठ विपति चकचरपूर, घर लक्ष्मी सुख विस्तारा है | 
स्‍थॉ सेरा संझद दर करो, प्रभ मोक आस तुम्हारा है ॥ श्री० 
यद्यपि तुमरे रागादि नहीं, यह सत्य सवधा जाना हे। 
चिन्मूरति आप अनन्तगुणी, नित झुद्ध दशा शिव थाना हैं ॥ 
तदूपि भक्तन की पीर हरो, सुख देत तिन्हें जु सुहाना है । 
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यह प्रक्ति अविन्त तुम्दारी का, कया पावे पार सयाना हैं ॥ श्री० 

दुःखपस्टन थी सुगमम्दन यंग, तुमरा प्रथ परम प्रमाणा हैं । 

वरदान दया ज्षम फीरत का, तिदशं तीक् घुना फहराना है ॥ 

फल शरक्नी  इमंठाझरमी, करिये कप्रठा अमलाना है । 

ऊपय मेरी विधा असशोफि स्मापति, रक्ष न थार लगाना हैं ॥ श्री ० 

हो; दीनानाथ अनाथ हित, क्न दीन अनाथ पुकारी है। 

उदहगयागन कार्मतिपाक हलाहल, मोह गिधा चिस्तारी हैं ॥ 

हज हीरे जाए डोपनकी, तत्काल पिधा निरवारी ह । 

त्यों पूरापना या अन्न करे, प्रभु सात इमारी बारी हूँ ॥ श्री 
दौलत पद 

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायी, 

: ज्यों शक नभच्राल बिसरि मलिती छटकायो | अपनी ० 

चुनने अविरूद्ध शुद्ध दराबोधमय विशुद्ध, 

दर्ज जद-रसपरस रूप, पुदगल अपनायी ॥ अपनी८ 

इन्द्रिय खुख-दुग्ब सें नित्त, पाग रागठखसे चित्त, 

दायदाः भवविपतिश्रम्द, पन्धफो चढ़ायों। अपनी 

चाहदाद दाहे, त्यायों ८ ताह चाहे, 

समता-लुया वे गाधदि जिन, निकट जो घतायी। अपनी८ 

सानुपसव सुक्रठ पाय, जिनदरशासन लूहाय 

दील' निजलमाव भज अनादि जो न ध्यायों। अपनी० 
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समाधिमरण भाषा 
गोतम स्वामी बन्दों नामी सरण समाधि भला है । 
मेँ कब पाऊँ निशिदिन ध्याऊँ गाऊं वचन कला है ॥ 
देव धर्म गुरु प्रीति महा दृढ़ सप्त उयसन नहि जाने । 
त्यागि बाइस अभक्ष संयमी बारह बत नित ठाने ॥ १॥ 
चक्की उखरी चूलि बुहारी पानी त्रस न विराधे । 
बनिज करे एर द्रव्य हर नहिं छहों करम इसि साधे॥ 
धूजा शास्त्र युरुन की सेवा संयम्त तप चहूँ दानी ' 
धर उपकारी अल्प अहारी सामायक विधि ज्ञानी ॥ २ ॥ 
जाप जपे तिहूँ योग घरे दृढ़ तनकी ममता टारे । 
अन्त समय वराग्य सम्हारे ध्यान समाधि विचारे ॥ 
आग लगे अरु नाव डबे जब धर्म विधन जब आबे |. 
चार प्रकार आहार त्याथि के मन्त्र सु मनमें ध्यावे ॥ ३ ॥ 
रोग असाध्य जहां बहु देखे कारण और निहारे । 
बात बड़ी है जो बनि आंबे भार भवनको टारे ॥ 
जो न बने तो घरमें रह करि सबसों होय निराला । 


मात पिता छुत त्रियको सोंपे निज परिप्रह इहिकाला ॥४॥ 
कुछ चेत्यालय कुछ श्रावकजन कुछ दुःखिया घन देईं। 


क्षमा क्षमा सबहीं सों कहिके मनकी शल्य हनेईं ॥ 
झत्रुन सों मिल निज कर जोरे में बहु करिहे बुराई । 


च्च 


७ 


तुमसे प्रीतमको दुःख दीने ते सब छमियो भाई ॥ ५ ७ 
धन धरती जो मुखसों मांगे सो सब दे सन्‍्तोषे । 

छहों कायके प्राणी ऊपर करुणा भाव विशेषे ॥ 

ऊंच नीच घर बेंट 255 कुछ भोजन कुछ पय ले । 
दूधाहारी क्रम क्रम तजिके छाछ आहार गहे ले ॥ ६ ४ 
छाछ त्यागिके पानी राख पानी तजि संथारा। 
भूमि मांहि थिर आसन मांड साधप्ती ढिग प्यास ॥ 

जब तुम जानो यह न जपे है तब जिनवाणी पढ़िये । 

यों कहि मौन लियो सन्यासी पंच परम पद्‌ गहिये ॥ ७ ॥ 
चो आराधन मनमें, ध्यावे बारह भावन भाते। 
दशलक्षण मुनि धम विचार रत्नत्रय सम्र ल्याव ॥ 
पेंतीस सोलह षट पन चारों दुइ इक वरण विचारे । 
काया तेरी दुःख की ढेरी ज्ञानमयी तूं सारे ॥ ८ ॥ 
अजर अमर निज गुणसों पूरे परमानन्द सु भले । 
आनन्द कन्द्‌ चिदानन्द साहब तीन जगपति ध्याव ॥ 

क्षुधा तृषादिक होय परीषह सहे भावसम राखे । 
अतीचार पांचों सब स्यागे ज्ञान सुधारस चार ॥६॥ 
हाड़ मांस सब सूख जाय जब घसेलीन तन त्याग । 
अद्भुत पुण्य उपाय स्वर में सेज उठे ज्यों जागे ॥ 
तहँत आये शिव पद पावे विहूस छखुबख अनन्तों । 
'दयानत' यह गति होय हमारी जन-धम जयबवन्तो ॥१०॥ 


४९६ छत पूजा पाठ र॒प्रह 


वैराग्य भावना 
दोहा--बील राख फल कोगवे, ज्यों किसान जगमांहिं। 
तव्यो चक्की तृप सुख करे, घम विसारे नाहि॥ 


योगीरासा छन्द। 
इृह विधि राज करे मरजायकू, भोगे पुण्य विशालों। 


सुखहागर में रसत विरच्तर, जात न जान्यो कालो ॥ 
एक दिवल शुध कमे संज्ोंगे, क्षेसंकर मुनि बन्दे। 
देखे श्रीगुढ के पदए्क्लल, लोचन अछि आनन्दे॥ 
सीन प्रदक्षिणा दे शिर नायो, करि पूजा थति कीनी । 
झाधु समीप विनय करि बेल्यो, चरणनसें दिठि दीनी ॥ 
गुढ उपदेश्यो धमे-शिरोधणि, छुन राजा बरागे। 
राजरधा बनितादिक जे रस, ते रस बेरस छागे 
छुति सूरज कथती क्षिरणावल्ति, लगत सरम बुधि भागी 
सवतन सोगस्वरूप विचारों, परक्त घर्त अचुरागों॥ 
इुह संतार घहावत सीतर, श्वमते ओर न आवे। 
जामत धरण जरा दों दाके, जीव महा दुःख पाव॥ 
कऋबहँ जाय वरक थिति सके, छेदन सेदन भारी 
कवहूँ पशु परजाय घरे तह, बध वन्धन भसवकारी ॥ 
घुरगति में परलन्एति देखे, राग उदय दुःख होई 
सांतुष योति अनेझ विपतिमय, सर्द सुखी नहिंकोई # 
इष्ट विषोगी बिलले, कोई अनिष्ट संदोगी। 
कोई दीन दरिद्वी वियुय्े. कोई तब के रोगी॥ा 
किसही घर कलिहारी नारी के बरी सम भाई। 





किसही के दुःख बाहिर दीसे, किसही उर दुचिताई ॥ 
कोई पुत्र बिना नित करे, होय मरे तब रोबे ६ 
खोटी संततिसो दुःख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोचे ॥ 
पुण्य उदय जिनके तिनके स्री, नाहि सदा सुखसाता ! 

थह जगवास जथारथ देखें, सब दीखे दःखदाता 
जो संसार विषे सुख होतो. तीर्थकर क्यों त्यागे। 
काहे को शिव साधन करते, संजल सों असुराग 8 
देह अपावत अधिर घिनावन, यामें लार न कोहे ६ 
सागर के जलसो शुचि कीज, तो भी शुद्ध कई ह 
सात कुृषातु भरी घल यूर्रात, चाय लपेटी सोहे। 
अन्तर देखत या सम जगमें, ओर अपावन को है 0 
नवमलछद्वार खंदे निशिवासर, नास लिये घिन आये ४ 
व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहें, कौन सुधी सुख पाते ७ 
पोषत तो दुःख दोष करे अति, सोषत सुख उपजावे | 
दुजन देह स्वभाव बराबर, मसूरख प्रीति बढ़ावे ॥ 
राचनजोग स्वरूप न याको, घिरचन जोग सही है + 
यह तन एाय महा तप कीजे, यामें सार यही है ॥ 
भोग बुरे भत्र रोग बढ़ावे, बरी हे जग जीके ! 
बेरल होय विपाक समय अति, सेवत लागे नीके ४ 
चज्ञ अभि विषसे विषधरले, ये अधिके दुःखदाई। 

घर्मरतन के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाई ॥ 
मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने । 
क्यों कोड जन खाय घतूरा, सो सब कथ्चन माने ॥ 


ज्यों-ज्यो कोण संयोग मनोहर, मनवांछित जन पावे। 
क्ृण्णा लागिन स्वों त्यों डंके, लहर जहर की आवे ॥ 
में चद्रीपद पाय निरन्तर, भोगे भोग घनेरे। 
तो भी तनक शये नहिं पूरण, भोग मनोरथ मेरे ॥ 
शंज्ञ समाज यहा अधपकारण, बर बढ़ावन हारा। 
चेश्यालल रूछमी अति चल, याका कोन पत्यारा ॥ 
मोह महारिपु बेर विचारों, जगजिय सहझ्डट डारे। 
झर काराथह बचिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे ॥ 
सम्यकदशन ज्ञानचरण तप, ये जिय के हितकारी । 
येही सार असार और सब, यह चक्री चित्रधारी ॥ 
छोड़े चोदह रत्न नवोंनिधि अरु छोड़े संग साथी ॥ 
कोड़ि अढारह घोड़े छोड़े, चोरासी लेख हाथी ॥ 
सहस छियानवे रानी छोडी, अरु छोडा घर बारा। 
सकल अवस्था ऐसे त्यागी, ज्यों जल बीच बतासा ॥ 
इत्यादिक सम्पति बहुतेरी, जीरणतृण सम त्यागी । 
नीति विचार नियोगी सुतकी, राज दियो बड़भागी ॥ 
धोय निःशल्य अनेक नुपति संग, भूषणवसन उतारे । 
झीगुरु चरण घरी जिन सुद्रा, पंच महाब्रत धारे॥ 
घनि यह समझ जुबुद्धि जगोच्तम, धनि यह धीरज घारी। 
शेसी सम्पति छोड़ बसे वन, तिनपद धोक हमारी ॥ 
दोहा--परि्रह पोट उतार सब, लीनों चारित पंथ । 

निज स्वभावमें थिर भये, बद्धनासि निरयन्ध | 





मेरी भावना 
जिसने गग दोष कामादिक जीते सब जग जान लिया । 
सब जीवोंको मोक्षमार्गका निस्पृह् हो उपदेश दिया॥ 
चुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो | 
भक्ति-सावसे प्रेरित हो यह चित्त उसीमें लीन रहो ॥ 
विपयोंकी आशा नहिं जिनके साम्य-भाव धन रखते हैं । 
सनिजयरके हित-साधनमें जो निश-दिन तत्पर रहते है॥ 
स्वाथ-त्यागकी कठिन तपस्या विना खेद जो -करते हैं । 
शेसे ज्ञानी साधु जगतके दुख-समूहकों हरते है॥ 
रहे सदा सत्संग उन्हींका ध्यान उन्हीका नित्य रहे। 
उनहीं जैसी चर्यामें यह चित्त सदा अनुरक्त रहे ॥ 
नहीं सताऊँ किसी जीवको भूठ कभी नहिं कहा करूँ। 
परधन-वनितापर न छुम्ाऊँ, संतोपामृत पिया करूँ॥ 
अहंकारका भाव न रक़्खूँ नहीं किसीपर क्रोध करूँ । 
देख दूसरोंकी बढतीको कभी न ईर्पा-माव धर ॥ 
रहे भावना ऐसी मेरी सरल-सत्य-व्यवहार करूँ । 
बनें जहां तक इस जीवनमें औरोका उपकार करहूँ॥ 
मेत्रीमावः जगतमें मेरा सब जीवोंसे नित्य रहे। 
दीन-दखी जीवॉपर मेरे उरसे करुणालश्रोत बहे॥ 
टुजन-क्रर-कुमागरतों पर क्ञोम नहीं मुकको आदबे। 
साम्यभाव रकक्‍खूँ में उनपर, ऐसी परिणति हो जाब ॥ 
शुणी जनोंको देख हृदयमें मेरे प्रम उमड आधे। 
यने जहांतक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे ॥ 


इ 7 पूजा पाठ मप्र” 





होऊँ नहीं उनव्न कभी में द्रोह ने मेरे उर आय । 
गुणयरणऊका बाय रहे नित हेष्टि ने दोपोपर जाये ॥ 
कोई बूगा को या पत्छा लक्ष्मी पात्रेया जाये। 
लाखो वर्षो तक जीऊ या मृत्यू आज ही था जात ॥ 
अथवा काई फंसा ही सब था लालच देने जाये। 
तो भी न्यास-मागसे मेरा कमी ने पद डिगने पाये ॥ 
होकर सुप्म मस्‍्न ने फ़े दसमे क्रमो ने बन्‍्रगरे। 
पयत-नंदी श्मशान भग्गनक भट्वीसे नहिं भय सात ॥ 
रह अटोल-अक्प निरंतर यह मन दत्तर बन जापे। 
एट्वियोग-यनिष्योगम सहन-शीलना हिखलात 
मु्या रह सच जीच जगतके कोई क्रमी न बगसत्र | 
चर-पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नये मय्ठ गाव ॥ 
घर-घर चचा रह धर्मफी दुष्कृत दस्कर हो जाणे। 
नान-चरित उन्नत कर अपना मनुज-जन्म-फल सब्र पाओे ॥ 
ईति भीति ब्यापे नहि जगने ब्रा समयपर हुआ करे | 
धमनिष्ठ होफ़र राजा भी न्याय प्रजाका किया कर ॥| 
रोग मरी ट्भिन्ष न फेल प्रजा शातिसे जिया करें। 
परम अहिंसा-व्म जगतमें फेल सबं-हित किया करें| 
फैले प्रेम परस्पर जगमें मोह दूर ही रहा करें। 
अग्निय कुक कठोर शब्द नहिं कोई मुखसे कहा करे | 
धनकर सब थुगवीर' हृदयसे देशोन्नति रत रहा करें । 
वस्तु-स्वरूप-विचार खुशीसे सब दुख-संकट सहा करे ॥ 





भेजना - 
श्रीसिद्चक्रकी पाठकरो दिनआठ,ठाठसेप्राणी, फलपायो मैना रानी ॥ टेक 
मैना सुन्दरि एक नारी थी, कोढ़ी पति रूखि दुःखियारी थी । 
नहिं पड़े चेन दिन रेत व्यथित अकुलानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
जो पति का कष्ट मिटाऊंगी, तो उभय लोक सुख पाऊँगी।. 
नहिं अजागलस्तनवत निप्फल जिन्दगानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
इक दिवस गईं जिन मन्दिर मे, दर्शन करि अति हर्पी उर में। 
फिर लखे साधु निग्नन्ध दिगम्बर ज्ञानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
वेठी मुनि को कर नमस्कार, निज निनन्‍दा करती बार-बार । 
भरि अश्लु नयत कहि मुनिसो दुःखद कहानी, फल पायो मैता रानी ॥ 
बोले मुनि पुत्री थेये धरो, श्री सिद्धचक्क का पाठ करो। 
नहिं रहे कुष्ट की तन में नाम निशानो, फल पायो मैना रानी ॥ 
सुनि साथु वचन हर्षी मैना, नहिं होय भूठ मुनि के बना । 
करिके श्रद्धा श्री सिद्धाचक्त की ठानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
जब ॒ पर्व अठाई आया है, उत्सवयुक्त पाठ कराया है। 
सबके तन छिडके। यन्त्र न्हुवन का पानी, फल पायो मैना रानो ॥ 
गन्धोदक छिठकत वसु दिन मे, नहिं रहा कुष्ट किचित तन में । 
भई सात शतक की काया स्वर्ण समानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
भव भोगि-भोगि योगेश भये, श्रीपाल कर्म हनि मोक्ष गये । 
दूजे भव' मैना पावे शिव रजधानी, फल पायो मैना रानो ॥ 
जो पाठ कर मन “वच तन से, वे छटि जाय भव बन्धन से । 
“'मकखन' मत करो विकल्प कहा जिनवानी, फल पायो मैना रानी ॥ 
२६ 
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आराधना पाठ 


में देव नित अरहन्त चाहूँ, सिद्ध का सुमिरण करौ। 
मैं सूर गुरु मुनि तीन पद, मैं साधुपद हिरदय घरौ॥ 
मैं धर्म करुणामयी चाहूँ, जहा हिंसा रच ना। 
मैं शास्र ज्ञान विराग चाहूँ, जासु मे परपश्च ना॥१॥ 


चौबीस श्रीजिनदेव चाहें, और देव न मन बसे । 
जिन बीस क्षेत्र विदेह चाहूँ, बन्दिति प्रातिक नसे ॥ 
गिरिनार शिखर सम्मेद चाहूँ, चम्पापुरी पावापुरी। 
कंलाश श्रीजिन-घाम चाहूँ, भजत भाजे भ्रम जुरी ॥ २॥ 


नवतत्व का सरधान चाहूँ, और तत्व न मन घरौ। 
षट द्रव्य गुण परिजाय चोहूँ, ठीक तासो भय हरौ ॥ 
पूजा परम जिनराज चाहूँ, और देव नहीं सदा। 
तिहुँकाल की मैं जाप चाहूँ, पाप नहि लागे कदा ॥ ३॥ 
सम्यक्त दरशन ज्ञान चारित, सदा चाहें, भावसों | 
दशलक्षणी मैं धर्म चाहें, महा हंष उछावसो ॥ 
सोलह जु कारण दुःख निवारण, सदा चाहेूँ प्रीतिसो । 
मैं चित्त अठाई पव॑ चाहूँ, महा मज्भजल रीतिसो॥ ४ ॥ 
मै वेद चारो सदा चाहें, आदि अन्त निवाहसो। 
पाए धरम के चार चाहेूँ, अधिक चित्त उछाहसो ॥ 
मैं दान चारो सदा चाहूँ, भुवन॒ वशि छाहो लहेँ। 
आराधना मैं चारि चाहूूँ, अन्त मे जेई गहूँ॥ ५४ ॥ 
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भावना बारह सदा साऊँ, भाव निर्मल होत है। 
मैं ब्रत जु चारह सदा चाहूँ, त्याग भाव उद्योत हैं ॥ 
प्रतिमा दिगम्बर सदा चाहें, ध्यान आसन सोहना। 
वसुकर्म ते मैं छूटा चाहें, शिव लछहूँ जहं मोहना॥ ६ ॥ 
में साधुजन को संग नाहूँ, प्रीति तिनही सौ करो। 
में पर्व के उपयास चाहें, सब आरम्मे परिहरों॥ 
इस दया परश्ममकफाल माही, कुछ श्रावक में लहो। 
अर्ू महाद्त धरि सको नाही, निवल तन मैंने गहो ॥ ७॥ 
आराघना उत्तम सदा चाहें, सुनो. जिनरायजी । 
तुम कृपानाथ अनाथ चानत', दया करना नाथजी॥ 
चसुकम नाथ विकाश ज्ञान, प्रकाथ मोकों कौजिये। 
कर सुगति गमन समाधिमरण, सुभक्ति चरणन दीजिए ॥ ८ ॥ 


मरण भय 


मर्य यपा है । दा थार्ों का नियोग दो जाना दी तो मरण दै। पाँच 
दम्द्रिग, तोन यह, एफ भायु और एक इयाप्ोज्झतास इनफा पियोग पोते द्वी 
मरण होता है। परन्तु पद अनायन-त, नित्योयत और प्लानस्वरूपी अपने 
शो निमतयन फपरता है। एश चेतना ही उसझा प्राण है। सीन काल में उसका 
वियोग नहीं होता । अत" सेतनामयी झानात्मा के ध्यान से उसे सरण का 
भी भय न_दीं दोता। इस प्रचार सात भयों में से यह किसी प्रद्धार भय नहीं 

करता । तर सम्परटप्टि पूर्णतया निर्भव है । 
+-पर्णी वाणी” से 
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अंठाइरासा 


प्रायी वरत अठाई जे करे, ते पावे भव पार ॥ प्रारी० 
जम्बूद्वीोप सुहावनो, लख योजन विस्तार । 
भरतक्षेत्र दक्षिण दिद्या, पोदनपुर हित सार ॥ प्रारी० 
विद्यापति विद्या धरी, सोमा रानी राय। 
समकित थआआवक व्रत धरे, धर्म सुने अधिकाय ॥ प्राणी०, 
चारण मुनि तहा, पारणें आये राजा गेह। 
सोमा राणी आहार दे, पुरय बढ़ो अति नेह ॥ प्रारी० 
तिस समग्र नम मे देवता, चले जात विमान । 
जय जय शणब्द भयो, घनो मुनिवर पुष्ठी ज्ञान ॥ प्रारी० 
मुनिवर बोले राय सुनि, नन्‍्दीइवर सुर जात । 
जे नर करहि स्वमाव सो, ते होव॑ जिवकन्त ॥ प्राणी० 
यही वचन रानी सुने, मन में भयो आनन्द । 
ननन्‍्दीइ्वर पूजा करे, ध्यावं आदि जिनेन्द्र ॥ प्रारी० 
कार्तिक फालगुन षाढ़ मे, पाली मन कवच देह। 
बसु दिन बसु प्रजा करे, तीन भवान्तर लेह ॥ प्राणी० 
विद्यापति सुनि चालियो, रच्यो विमान अनूप । 
रानी वरजे राय को, तुम तो मानुष म्रप ॥ प्रारी० 
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मानुपोत्तर हछत नहीं, मानुष जाती जात। 

जिनयारी। निःज्य सह, तीन भवन विख्यात ॥ प्रारी० 


सी घिद्याणति ना रहो, चली मम्दीस्वर होपए। 
मपलर मिरिशे मिलो, प्यथों न जाय महेष ॥ प्राशी७ 


हाए मम्दीइवर छिनक में, छजा बसु छिधि ठान । 
से गूमन 4 ये से, माला पहनी खआन ॥ प्रायी० 


शापवि छ रूप धरि, परखन रानी वात । 
नन्‍्द यो घर बाइयों, नन्‍दीखर करि जात ॥ प्राी० 
रादी बोले रायसी, यह तो कवहे न होय। 
जिनवारी मिध्या नहों, निइचरध मन में सोय ॥ प्रारी० 
नन्दीर्वर जबमाल को, राव दिखाई आशि। 
ग्रव सांचों मोहि जानियो, पूजा करी बहुमान ॥ पारी० 
रानी फिर तासों करे, यह भव परसे नाहिं। 
परिचम सुरण ऊगई, हो विप अप्ृृत माहि ॥ प्रारी० 
चन्द्र अज़्ारा जी मरे, निशा कमल उपजन्त । 
रवि अन्धयेरा जो करें, वाल घी निकलन्त ॥ प्रारी० 
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पुनि रानी सो नृप कहे, बावन भवन जिनाल । 
तेरह चोका बन्दि कर, पूज करी तत्काल | प्राणी० ॥ 


जयमाला तहाँ मो मिली, आयो हूँ तुम पास | | 
अब तू मिथ्या मत कहे, पूज करी तज आस ॥ प्राणी० ॥ 
पूरब दक्षिण वन्दि कर, पश्चिम उत्तर जान। ४ 
मिध्या भाषौ हूँ नही, मोहि जिनवर की आन ॥ प्राणो०॥ 
सुन राजा तें सच कही, जिनवाणी शुभसार | । 
ढाई दीप न लघई, मानुष गिरि विस्तार ॥ प्राणी० ॥ 
विद्यापति से सुर भयो, रूप धारि यह सोय। । 
रानी को तब स्तुति करी, निश्चय समकित तोय ॥ भ्राणी० ॥ 
देव कहे रानो सुनो, मानुषोत्तर गिरि जाय। 

तहेँ ते चय मैं सुर भयो, पूजि नन्दीश्वर आय ॥ प्राणी० ॥ 
एक भवान्तर मो रहो, जिन शासन परमाण। ; 
मिथ्याती माने नहीं, श्रावक निश्चय आण ॥ प्राणो० ॥ 
सुरचय तहाँ हथनापुरी, राज कियो भरपूर | 

परिग्रह तज सयम लियो, कर्म महागिरि चूर ॥ प्राणी० ॥ 
केवलज्ञान उपाय कर, मोक्ष गयो मुनिराय | 

दाश्वत सुख विलसे सदा, जामन मरण मिटाय ॥ प्राणी० ॥ 
अब रानो की सुन कथा, सयम लीनो सार। 

तप करके वह सुर भई, विलसे सुख विस्तार ॥ प्राणी० ॥ 


५ 
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गजपुर नगरी अवतरी, राज करें बहु भाव | 
सोलह कारण भाइयों, धर्म सुनो अधिकाय ॥ प्राणी ० ॥ 
मुनि संघाटक आइयो, माली सार जतनाये। ( 
राजा वन्दे भावसो, पुण्य बढ़ो अधिकाय ॥ प्राणी० ॥ 
राजा मन वैरागियो, संयम लीनो सार। । 
आठ सहस नृप साथ ले, यह ससार असार॥ प्राणी० ॥ 
केवलशान उपाय के, दोय सहस निर्वाण 
दोय सहस सुख स्वर्ग के, भोगे भोग सुथान॥ प्राणी ० ॥ 
चार सहस भूछोक मे भोगे बहु ससार। 
काल पाय शिव जायेंगे, उत्तम धर्म विचार ॥ प्राणी० ॥ 
याही मानुष लोक में, तीन जनम परमाण | | 
लोकाछोक सुजान ही, सिद्धारथ कुल ठाण ॥ प्राणी ० ॥ 
भव समुद्र के तरण को, बावन नौका जान | 
जे जिय करे स्वभावसों, जिनवर साच बखान॥ प्राणी० ॥ 
मन वच काया जे पढे, ते पावे भव परार। 


विनय कीति सुख सो भणे, जनम सफल सलार ॥ 
प्राणी बरत अठाई जे करे, ते पार्वें भव पार ॥ प्राणी० ॥ 
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वारहमादना मंगतराबकत 
दोहा--बन्दू श्री अरहन्तपद, वीतराण विज्ञान । 
वर बारह भावना, जगलीवनहित जान ॥ १॥ 


छुन्‍न्द--कह्ाां गये चक्री जिन जीता, भरतखण्ड सारा। 
कहाँ गये वह रासरु छछसन, लिन रावन सारा ॥ 
क्ड कृष्ण रक्मिणि सतभामा, अरु संपति सगरी । 
कहां गये वह रक्लमहूल अर, सुवरत की नगरी ॥२॥ 
नहीं रहे वह लोमी, फौरव जूक मरे रन में। 
गये राज़ तज पॉडव वन को, अगनि लगी तन में ॥ 
मोहनींद से उठ रे चेतन, तुके जगावन को! 
दो दयाल उपदेश करें गुरु, चारह्द भावन को ॥३॥ 


१ अथिर मावना | 
सूरज चाँद छिप निकले ऋतु, फिर-फिर कर आये! 
प्यारी आयू ऐसी बीते, पता नहीं पावं॥ 
पर्वत पतित नदी सरिता, जरूू बहकर नहीं हटता।. 
स्वास चलत यों घटे काठ ज्यों, आरेसों कटता॥४॥ 


ओसवब्॒‌द ब्यों गले धूप में, वा अजुलि पानी। 
दिन-छिन यौवन छीन द्वोत है, कया समझे श्रानी ॥ 
इन्द्रजाल आकाश नगर सम, जगसंपति सारी। 
अधिर रूप ससार विचारो, सव॒ नर अरू नारी॥8॥ 





जेन पूजा पाठ सम्रह 


' “२ अशरण मावना। , - 
'कालूसिद ने सगवेतन को, घरा भव वन से। 
नहीं बचावनदारा कोईह, यों समझो मन मे।। 
सन्‍्त्र यन्त्र सेना घन सपति, राज पाट छूटे। 
वश नहिं चछता काल छुटेरा, काय नगरि _लूट॥ ६॥। 
| चकेरतन हरूधरसा भाई, काम, नहीं आया। 
एक तीर के लगत कृष्ण की, विनश गईं काया ॥ 
देव धर्म गुरु शरण जगत/में, और नहीं कोई। 
अम से फिरे भटकता चेतन, युँही उमर खोई॥ ७॥ 
३ संसार मावना। / ।. ४ ४* 
जनस मरन अरु जरा रोग से, सदा दुःखी रहता। * : 
द्रव्य छ्षेत्र अरु कालभाव' भव, परिवर्तन सहता॥ 
छेदन भेदन नरक पंशुंगति, बंध बन्धन 'सहंयां। 
राग उदय से दुःख सुरंगति में, क्टा। सुखी रहना ॥ ८ ॥ 
भोगि पुण्यफल हो इकइन्द्री, क्या इसमें छाली। 
/'कुंतंवाली दिन चार वही फिर, खुरपा अरु जाली ॥. 
सानुप जन्म अनेक विपतिमय, कहीं न सुख देखा। 
थश्चमगति.सुख्र मिले शुभाशुभ को, मेटो छेखा।|६॥ 


8 एकल्व मावना- - -- - «,, 


जन्मे मरे अकेला चेतन; सुख; दुश्ख का "्मोगी। - 
' और किसीका क्या इक:दिन यह, देह-जुदी दोगी ॥, -- 
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कमला चलत न पेंड जाय, मरघट तक परिवारा। 
अपने-अपपे सुख को रोवें, पिता पुत्र दारा॥१०॥ 


ज्यों मेले में पर्धीजत, सिलि नेहः फिरे घरते। 
ज्यों तरुवर पे रेन बसेरा, पंछी आ करते॥ 
कोस कोई दो कोस कोई, उड फिर धक-धक हारे। 
जाय अकेछा हंस सघ में, कोई न पर मारे॥ ११४ 


४ मिन्न (अन्यत्व) मावना । 
मोहरूप मृगदृष्णा ऊुग में, सिथ्या जल चमझे। 
संग चेतन नित भ्रभ में उठ-उठ, दौड़ें धक-घककी।। 
लल नहिं पाये प्राण गमाव, म्टक-सठक मरता। 
वस्तु पराई साने अपनी, भेद नहीं करता॥ १२॥ 
तू चंदत अरु देह अचेवत, यह जड तू ह्ानी। 
मिले अनादि यतनतें विछुडे, ज्यों पप अरु पानी ॥ 
रूप तुम्हारा सबसों न्‍्यारा, भेद श्लवान करना। 
जौलों पौरुष धक्के न तोलों, उद्यमसों चरना॥ १३॥॥ 


६ अश्ुचि मावना | 
तू निठ पोखे यह सूखे ज्यों, घोष त्यों मैली। 
निश दिन करे उपाय देह का, रोगदशा फेली ॥ 
मात-पिता रज वीरजल मिल कर, बनती देह तेरी। 
मास द्वाड़ दश छुहू राघकी, प्रगट व्याधि घेरी॥ १४ ॥ 





झछोन पूजा पाठ संप्रदद ४११ 


काना पोंडा पड़ा हाथ, यह, चूसे तौ रोवे। 
फले अनन्त जु घर्मं ध्यान की, भूमिबिषे बोब ॥ 
केसर चन्दन पुष्प सुगन्धित, वस्तु देख सारी। 
देह परसते होय. अपावन, निशदिन मल जारी॥ १४५ ॥ 
७ आस्रव भावना । 
ज्यों सरजल आवत मोरी त्यों, आस्रव कर्मन को । 
दरवित जीव प्रदेश गह्टे जब, पुदूगछ भरमन को ॥ 
भावित आख्रव भाव शुभाशुभ, निशद्नि चेतन को | 
पाप पुण्य के दोनों करता, कारण बन्धन की ॥ १६ ॥ 
पैन मिथ्यात योग पन्द्रह, द्वाद्श अविरत जानो । 
पंचरु बीस कषाय मिले सब, सत्तावन मानो ॥ 
मोहभाव की ममता टारे, पर परणत खोते। 
करे मोक्ष का यतन निरासत्रव, ज्ञानी जन द्वोते॥ १७॥ 
झ सवर भावना | 
ज्यों मोरी में डाट छयावें, तब जल रुक जाता। 
दों आस््रव को रोके सवर, क्यों नहिं. मन छाता ॥ 
पत्च महात्रत समिति गुप्तिकर, वचन काय मन को । 
दश विध घर परीषह' बाइस, बारह भावन को॥ १८ ॥- 
यह सच भाव सतावन मिलकर, आखवब को खोते | 
सुपन दशा से जागो चेतन, कह्या पड़े सोते ॥ 
भाव शुभाशुभ रहित, शुद्ध भावन संवर पावे । 
डाट लछगत ग्रह नाव पड़ी, मझधार पार जाबे॥ १६ ॥7 
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<4 निर्जरी भावना । 
ज्यों सरवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी। 
सवर रोके कर्म निजरा, हो सोखनहारी॥ 
उदय भोग सविपाक समय, पक जाय आम डाली। 
दूजी दे क्षविपाक पका, पालविषे माली॥ २०॥ 
पहली सबके होय नहीं, कुछ सरे काम तेरा। 
दूजी करे ज्ु उद्यम करके, मिटे जगत फेरा॥ 
संवर सद्दित करो तप प्रानी, मिले मुकत रानी। 
इस दुलद्दिन की यही सद्देली, जाने सब ज्ञानी॥ २१॥ 


१० लोक भावना। 
लोक अलोक आकाश माहदि थिर, निराधार जानो | 
पुरुषरूप कर कटी भये षट, द्रव्यनसो मानों ॥ 
इसका कोइ न करता हरता, अमिट अनादी दै। 
जीवरु पुदूगछ नाचे यामें, कर्म उपाधी है।॥२२॥ 
याप पुन्यसों जीव जगत में, नित सुख दुःख भरता । 
अपनी करनी आप भरे शिर, औरन के धरता॥ 
मोहकर्म को नाश मेटकर, सब जग की आसा। 
निज पद में थिर होय, छोक के, शीश करो बासा ॥ २३ ॥ 


११ बोधिदुलंभ मावना। 


दुलंभ है निगोद से थावर, अरु तन्रसगति प्रानी। 
ललरकाया को सुरपति तरसे, सो दुलूभ प्रानी॥ 
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उत्तम देश सुसमत्ति दुरुभ, श्रावफकुल पाना। 
दुर्लभ सम्यक बुलंभ संयम, पत्चमम गुण ठाना॥ २४॥ 
दुर्लभ रक्नत्रयथः जाराधन दीक्षा फा घरना। 
इलंन मुनियर को अत पालन, शुद्ध भाव करना ॥ 
पुलम से बुलंभ हऐ चेतन, बोधिज्ञान पावे। 
पाकर सेवलज्ञान नहीं फिर, उस भव में आवे॥२४॥ 


९२ धर्म वावना । 

पट टरशन जर घोद से नाम्तिफ ने, जग को लटा | 

मूला सा और सुग्मद झा, मशह॒थ भूठा॥ 

हो सुष्टन” सथ पाप करे सिर, फरता के छार्व। 

फोर दिदक फोर परता से, जग में भटकार ॥ २६॥ 

बीतराग सबंध दोप गिच, “ीजिन की वाती। 

सप्त तत्व या पर्णन जाम, सकी सुसदानी॥ 

शुनका खितचन बार-बार कर, प्रद्धा उर घरना। 

सगता टली जतनत उकदित, भवसागर तरना॥ २७ 
म वि सुभत नएुर निवासी मगतरायजीदूत दारह मावना समाप्त 





वर्णी-वाणो की डायरी से 


# गन फी शुद्धि पिता काय थुद्धि का फोई महत्व नहीं । 
# जो मनुष्य घायने मगुप्यपने फी दुलेभता की ओर देखता टै, वद्दी ससार 
है पार होने का इवाय अपने आप सोज उता है । 


बे का 
झत यूज पट खड़छ 





तलायमत्र पूजा 


पद दृ5्य को जामें कह्मयो जिनराज-वाक््य प्रमाण सा । 
कय तत्त सातों का कथन जिन-आप्त-आगम मान सो ॥ 
तत्वाथ-सूत्राह ज्षात्र सो पु्जी सविक सन घारे के। 
लहि ज्ञान तत्त विचार सवि शिव जा मवोदधि पार के॥ 


[का 


दोहा--जामें पट ब्याह कह्यो, क्यो तत्व पुि लात । 
सो दर सूत्रहि थापि के. जज कम कटि जात ॥ 


झुरसरी कर नीर छुलाय के. करि सुप्राउक कुम्स सराय के। 
जजन सूत्रहि शात्रहिको करो.रूहि छुतत्व-ज्ञानहि शिववरो। 
सल्यदारू पवित्र मंगायके, घसि कपरवरेंण मिलायके। ज० 

सुनवश्यालिसुगं घितलायके,खंड विवजित धाल सरायके जन 


चखुमन वेल चमलिहिकेवरा,जिनसुगंधदरशॉदिश विस्तरा। ज० 
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वर सुहाल सुफेनिहिं मोदका,रसगुला रसप्रित ओदका । ज० 
3 हीं भ्रीनिनमुखोद्धवद्गादशांगसार भूताय श्रीतत्वार्यसूत्राय क्षुघारोगविनाशनाय नैवेय- 
चुत कपूर मणीकर दीयरा, करि उद्योत हरो तम हीयरा। ज० 
3» हों भीजिनमुखोद्धवद्वादर्शांगसारभूताय भ्रीतत्वार्यसूत्नाथ मोहान्धकारविनाशनाय दीप॑« 
हु सुगंधित धूप दशांगहीं, धरि हुताशन धूम उठावहीं | ज० 
ऊँ हीं श्रीजिनमुखोद्ध वद्वादशांगसारभूताय श्रीतत्वार्यसूत्राय भष्टकर्मदहनाय घूप० । 
असुकदाख बदामअनारला,नरंगनीबूहिं आमहि श्रीफला। ज० 
हीं श्रीजिनमुखो द्रवद्दाद्शांगसारमूताय भ्रीतत्वार्थसूत्राय मोक्षफलप्राप्तये फल* ॥ 
जल सुचंदन आदिक द॒व्य ले,भरघके भरि थालहिलेभले। ज० 
७० हीं श्रीजिनमुखोद्धवद्ादर्शांगसारभूताय श्रीतत्वार्थसूत्राय अनर्ध्यपद्प्राप्तये अध० ॥ 
विमल विमल वाणी) श्री जिनवर बखानी। 
सुन भये तत्वज्ञानी ध्यान-आत्म पाया है ॥ 
सुरपति मनसानी, सुरगण सुखदानी । 
सुभव्य उर आना, मिथ्यात्व हटाया है॥ 
समभहिं सब नीके, जीव समवशरण के। 
निज-निज भाषा मांहि, अतिशय दिखानी है ७ 
निरअक्षर अक्षर के, अक्षरन सों शब्द के। 
शब्द सो पद बने, जिन जु बखानी है ॥ 
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पादाकुछऊ छुन्द -- 
संसार मोह में मोह तरा, प्रगटी जिनवाणी मोह हस। 
उद्धरत हो तम नाश करा, प्रणममामि उप्र जिनवाणि बरा ॥ 
अति मानसरोरर भील खरा, कन्णारस पूरित नीर भरा। 
दश-धर्म वहे शुभ हम तरा, प्रणमामि स्तन जिनवाणि वसा ॥ 
कल्पद्र म के सम जानतरा, स्वत्रय के छुभ पृष्ट वग। 
गुण तत्व पदाथन पात्र कगा, प्रणमामि उत्र लिनवाणि वरा ॥ 
वसुकर्म महारिपु दुष्ट खरा, तसु उपजी फ़्ेली वेली वरा । 
तसु नाथन वाहि छुटार करा, अणमामि खत्र जिनवाणि वरा ॥ 
मद मायर लोभ5उरू क्रोध धरा, ए कपाय महादु.सदाय तरा । 
तिन नाशि भवोदधि पार करा, प्रणमामि ख़ब्र जिनवाणि वरा ॥ 
वर षोडश कारण भाव धरा, पद कायन रक्षण नियम करा । 
मद आठवें मदि के गद करा, प्रणमामि खत्र जिनवाणि वरा ॥ 
जिनवाणि न जाने त्रिजगत फिरा, जड़ चेतन भाव न भिन्न वरा। 
नहिं पाया आतम बोध वरा, प्रणमामि सत्र जिनवाणि वरा ॥ 
शुम-करम उद्योत कियो हियरा, जिनवाणिहि ज्ञान जम्यो जियरा। 
भवभर मणहर शिव मागे धरा, प्रणमामि झ़त्न जिनवाणि वरा ॥ 
सुत कन्हेँयालाल परणाम करा, भगवानदास जिहि नाम धरा। 
जिनवाणि वस्तो नित तिहि हियरा, प्रणमा मित्र जिनवाणि वरा ॥ 
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पत्षञा। 
जिनवाणी माता सब सुख दाता.भवशभ्नमहर मुक्तिकरा। 
शुभसूत्रहि शास्र हि,वार हि वारहि दासजो रिकरनसनकरा 
ए० हो की स्तुपो दवा 'रएपएउमताम चीतापापयूतराय अप्य निर्वपामीणित 4 
जे पञ घ्यावें भक्ति बढ़ावे जिनवाणी सेती। 
ते पावहिं धन धान्य सम्पदा पत्र पोच्न जेती ॥ 
निरोग शरीर लह कीरति जग हर शअ्लमण फेरी | 
अनुक्रम सेती लह मोक्षघल तहं के होय वसेरी ॥ 


इचि ीदवाममप्र पूजा समा । 


श्रीऋषभदेवके पृवभव 

फपित्त मनहर | 

आदि जयवर्मा दूजे मद्रायुभूप तीज 
तुस्गईशान ललितांग देव धयोी हैं । 

चौथे त्रवनंघ एए प्रांचर्मं जुगछ देह 
सम्यक् ले दज देवलोक फिर गयो है ॥ 

सात सुबुझ्िराय आठ्वये अच्युतइन्द्र, 
नवमे नमेन्‍्द्र बश्रनाभ नाम भयी है । 

दर्शं अहमिन्द्र जान ग्यारधं ऋपषभ-भाडु, 
नामिनंद-भूधरके, गीस जन्म लगी है ॥| ८२॥ 
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सुगन्ध दशमी व्रत कथा 
मार्दों सुदी दशमी ये दिन सुगन्पित घूप से घचुफले के बाद छोी-पुरुषों 
को सुयोग्य वक्ता द्वारा सुगन्ध दशमी व्रत कथचा का श्रवण करना चाहिये। 
चौपाई ! 
पत्द परम गुरु वन्दन करू, ताकर मम अध॑ वन्धन हरू। 
सार सुगन्ध दर्श बत कथा, भापत ईं भाषी जिन यथा ॥ १॥ 
अर गुरु शारद के परसादि, कहस्य भेद सार पूजादि। 
ज॑ भवि इह व्रत करिहँ सही, तिन स्वर्गादिक पदची लही॥ २ ॥ 
सन्मति जिन गौतम घुनिराय, तिनके पठ नमि श्रणिक राय । 
फरत भयो इम धति सुखकार, विन कारण जग चन्घु करार ॥ ३ ॥ 
भत्य कमल प्रतिबोधन तर्य, मुक्ति पन्‍्ध निरवाहन धूये 
श्रुतियरारिधि को पोत समान, इन्द्रादिक तुम सेवक जान ॥ ४ ॥ 
प्रत सुगन्ध दम मी इह सार, कीन्दू किनि किमि विधि विस्तार 
अरु याक्ौ फल केसो होय, मोकू उपदेशो मुनि सोय ॥ ५॥ 
गौतम बोले सुन भूपाल, पुण्य कथा यह त्रत की माल | 
भूप प्रश्न तुम उत्तम करस्यो, मैं भाप जो जिन उच्चस्यो॥ ६॥ 
सुनत मात्र व्रत को विस्तार, पाप अनन्त हर तत्काल | 
ज॑ करता क्रमतं शिव जाय, ओर कहा कहिये अधिकाय ॥ ७॥ 
दोहा--अम्बू द्वीप विष यहां, भरत क्षेत्र सु जान। 
वहां देश काशी लसे, पुर वाराणसी मान ॥ ८ ॥ 
छोपाई | 
प्रनाभ जाकी भूपाल, कीन्‍्हूँ वबसुमद को परिहार। 
सप्त व्यसन तजि शुण उपजाय, ऐसे राज करे सुखदाय ॥ ६ # 
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शमी घाे पर नारि, निव पत्िकूं अति ही सुसकारि । 
एक समय बन झीड़ा हेत, जात हतो निञ्ञ संन्‍्य समेत ॥ १० ॥ 
मिज् परस्म से जय ही गयो, तत्र मन भाद्दी आनन्द लयो | 
तपही एक गमृतीश्यर सार, मास बास करिके भयतार ॥ ११॥ 
अमन कापि आते धुनि जोय, राणीसों भासे नृप सोय | 
तुम जायो थी भोजन सार, कीजी ग्रनिी भक्ति अपार ॥ १३२॥ 
हम सपि राषी मन हम शायो, भोगे। में मुनि अन्तर कयों । 
दुग्गशारी पापी मुनि आय, मेरे सुय इन दियो गमाय ॥ १३ ॥ 
मनही में देरी अति घणी, जाया मान चली पति तणी । 
जाय दिया भाण्न तत्काल, थाग जीर सुना भूपाठ ॥ १४ ॥। 
शनि सूरसिके ही धर गयी, राणी अप्तन महानिन्‍द दयो | 
फरीनंपरी का झु आहार, दियो शनीय्यस्यु दृः्सकार ॥ १४ ॥ 
भीजन दारि घाले ग्निरा प, मारग मादि गहल थतति जाग | 
पराणे भूमि पर तय गनिरान, कियो थायकां देखि इलाज ॥ १६ ॥ 
नेठे एक लिनालय सार, सहों ले गये करि उपचार । 
फ्रेरि सफल ऐसे बच कंगो, राणी योथा भोजन दयो॥ १७॥ 
सास एमी महा दःख पाय, शन्य हो गये ह अधिकाय | 
घिए-घिऊ है नाझो अति घण, दृष्ट ्वभाय अधिक जा तण ॥ १८ ॥ 
तपही बनसों जायो रास, सुणी बात राजा दुःख पाय | 
रानीसों सोटे बच कहें, बस्राभरण खोसि करि लगे॥ १६ ॥ 
काटि दई घर बाहरि जये, दुःखी भई अति ही सो तने । 

कुष्ठातुर है आरत फ़ियो, प्राण छोरि मद्दिपी तव लियो ॥ २० ॥ 


ड२० जन पूजा पाठ सपम्रह 


ऐप 


याकी मात भेंस मर गई, तव ये अठि दुबेलता छई। 
एक समय कदम मधि जाय, भग्न मई लाना दुःख पाय॥ २१॥ 
तहां थक्की देख्यो झनि कोय, सीग हलावे क्रोधित होय | 
तबही पक बिंय गडि गई, प्राण छोरि खरणी उपजई॥ २२॥ 
भई पॉगुरी पिछले पाय, तवहीं एक सुनीक्षर जाय। 
पूरव घेर सु मन मे ठयो, तहां कलुप परिणाम जु भयो ॥ २३ ॥ 
दोहा--कियो क्रोध मन में घण, दई दुलाती जाय। 
प्राण छोरि निज पापत, लई खकरी काय॥ २४॥ 
श्वानादिक के टुःखर्त, भूसी प्याद्दी होव। 
मरिकर चण्डाली छुता, उपजी निस्ठित सोय ॥ २४ ॥ 
चौपाई--गभ आवतां विनस्थो वास, उपजता ठब त्वागों मात | 
पाले छुजन मरे फुनि लोय, अरु आवत तम सें बदबोय ॥! 
इक योजदली आवचे बांस, ताहि थकी आधे नहिं इ्ञंस | 
पश्च अमख फल खाबों करे, ऐसी विधि वन में सो फिरे ॥ 
यहां एक मुनि शिष्य जु देख, राग दप तजि शुद्ध विशेष | 
ता वन में आये गुण भरे, रघ मुनि सुरुसों प्रश्न जु कर ॥ 
बासनिन्ध आवबे अधिकाय, स्वामी कारण मोहि बताय। 
मुनि भाषें सनि मनवचकाय, जो प्राणी ऋषि को दुःखदाय ॥ 
ते नाना दुःख पाव सही, झुनि निनन्‍्दा सम अधघको नहीं। 
कन्या ईनि पूरव भययाहिं, सुनि दुःखायो थो अधिकाहिं ॥ 
रे ता कंरि तिरजगमे दुःख पाय, भुई वधिकर्के कन्या जाय । 
सो इह देखि फिरतु हे बाल, सुनि सशय भागौ उतकाल ॥ 
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दंशा--पुनि सुस्से ।म शिप कहूँ, बव फिसि इनि अपलाय | 

मूनि बोले पिन-धम फ, थारे पाप पलायताश्शा 

चौरा--गुरु शिपर बचने सुता :म तुम्यों , उपण्म भाव सुपाकर श॒न्यो । 
पक्ष अगर फछ स्थागे जब, अमन सिरे लागो शुभ सम ॥ 
शक भावों छोरे प्रान, नगर उज्वेनी श्रेणिफ जान। 
वहां दरिएी दिप्त #क रहे, पाप उर्दे करि पह दुःख लहे ॥ 
ता द्विल के यह प्रश्नी भर, पिता मात जम के पसि थई ६ 
ढये यह दृ.छयती लति होय, पाप समान मे बेरी कोय॥ 
झष्ट-फप्ट करि पृद्धि जु नई, एक समय सो यने में गई। 
तहा सुदर्न थे गुनिराय, वजितसेन राजा विवि जाय । 
धर्म सुन्यो भूषति सुखऊार, इद पुनि गई तद्दां तिहि बार 
अधिक लोक कन्या कफ जोय, पाप धक्की ऐसो फल होय ॥ 

दोहा--जआास समे हह पन्‍्यका, घासपृज्ञ सिरधारि। 
सटठी हनि बच सुनत थी, पुनि निज भार उदारि ॥३८॥ 

चौपाई--पुनि झुसते सुण फन्‍्या माय, पूरय भव सुमरण जब घाय १ 
याद करी पिछली वेदना, मूर्छा खाय परी दुःख घना ॥ 
ठय राज़ा उपचार कराय, चेत करी फुनि पूछि घचुलाय ॥ 
पुत्री तूं ऐसे क्‍यें भर, सुणि कन्या तव यू बरनई॥ 
पूरय भय विरतन्त बताय, मैं ु दुःसायों थी प्लनिराय ॥ 
करीत बिका को जु आदार, दियो घुनिक्‌ अति दुःखकार ॥ 
सो भध अबठी पणि घप्त है, हम सुनि नृप मुनिवर सो कहे । 

ह हद किन विधि सुख पाये अब, तब म्रुनिराज बखान्य तव ॥ 





ऊरे२ 


जेन पूजा पाठ सप्ह 


जब सुगन्ध दश्षमी व्रत धरे, तब कन्या अध सचय हर । 
कसी विधि याक्री घुनिराय, तब ऋषि भादवमास बताय ॥ 
सुदि पश्चमि दिनसों आचर, यथाशक्ति नवमीलों करे। 
दशमी दिस कीजे उपवास, ता करि होय अधिक अवनास॥ 
शुकू पक्ष दशमी दिन सार, ढश पूजा करि बसु परकार। 
दश स्वोत्र पढ़िये मनलाय, दश मुख का घटसार वनाय ॥ 
ता में पावक उत्तम धरे, धूप दशशांग खेय अघ हरे। 
सप्त घान्य को साथ्यों सार, करि तापरि दर दीपक घार ॥ 
ऐसे पूज करें मनलाय, सुखकारी जिनराज बताय। 
तातें इह विधि पूजा करे, सो भवि जीव भवोदधघि तरे ॥ 


दोहा--जिनकी पूज समान फल, हुवी न हंसी कोय। 


स्वर्गादिक पद को करे, पुनि देहे शिव जोय ॥ ४८॥ 


चौपाई--दश संवत्मरलों जो कर, ताही के जिन गुण अवतर ) 


कर बहुरि उद्यापन राय, सुनहु सुविधि तुम मन वचकाय ॥ 


' महाशान्तिक अभिपेक करेय, जिनवर आगे पुहुप घरेय। 


जो उपकरण धरे जिन थान, ताको भेद सुण चित आन ॥ 

दश जु वर्णको चन्दवों लाय, सो जिन विम्ब उपरि तणवाय | 
और पताका दश ध्वज सार, वाज घण्टानाद अपार ॥ 
मुक्ति माल की शोभा करे, चमर युगल छवि अनुपम घर । 
और सुणं आगे मनलाय, प्रश्ु की भक्ति किये सुख थाय ॥ 
घृपदहऩ दश आरति आनि, सिंह पीठि आदिक पहचानि । 
इत्यादिक उपकरण मंगराय, भक्ति भाव जुत भव्य चढ़ाय ॥ 


का कई बम 


जत पूजा पाठ सप्रह ४२३ 


दान आहार आदि उच देय, ताकरि भवि अधिकौ फल लेय | 

आर्याकी अम्बर दीजिये, कुण्डी श्रुत नजरे कीजिये॥ 
यथा योग्य मुनि को दे दान, इस्यादिक उद्यापन जान। 
जो नहिं इतनी शक्ति लगार, थोरो ही कीजे हितधार॥ 
जो न सवंधा घर में होय, तो दृूण कीज व्रत सोय। 
पणि व्रत ती करिये मनलाय, जो सुर मोक्ष सुधानक दाय ॥ 


दोहा--शाक पिण्ड के दानतें, रतन बृष्टि हू राय। 
यहां द्रव्य लागो कहां, भावनिकीौ अधिकाय ॥ ४७॥ 
तातें भक्ति उपायके, स्वातम हित मनलाय। 
त्रत कीजे जिनवर कषश्नो, इम सुणि करि तव राय ॥ ५४८ ॥ 
गैपाई--छिज कन्या को भूप घुलाय, व्रत सुगन्ध दशमी बतलाय। 
राय सहाय थकी व्रत करथो, पूरव पाप सकल तब हरथो ॥ 
उद्यापन करि मन वध काय, और सुण्‌ आगे मन लाय। 
एक कनकपुर जाणो सार, नाम कनकगप्रश्॒ तसु भूपाल ॥ 
नारि कनकमाठला अभिराम, राजसेठ इक जिनदत्त जु नाम || 
जाके जिनदचा वर नारि, तिहि ताके लीन्हूं अवतारि॥ 
तिलकमती नामा गुण भरी, रूप सुगन्ध महा सुन्दरी 
क्यं इक पाप उदे पुनि आय, प्राण तजे ताकी तब माय ॥ 
जननी बिन दुःख पाव बाल, और सुण श्रेणिक भूपाल। 
जिनदत यौचनमय थौ जबे, अपनो व्याह विचारों तब ॥ 
इक गौर्धनपुर नगर सुजान, गृषपभदत्त वाणिज तिह्ठिं थान ॥ 
ताके एक सुता शुभ भई, बन्धुमती तसु संज्ञा दई॥ 


डर४ जन पूजा पाठ सप्रह 





वासों कौन्हूं सेठ विवाह, वाजा बाजे अधिक उछाह। 
परणि छुघर छायो सुख भार, आगे और सुण विस्तार॥ 
दोहा--भोग शर्म करती मई, कन्या इक लखि माय | 
नाम धर्यो तब मोदतें, तेजोमती सुभाय॥ ६६ ॥ 
8न्द--प्यारी माताक लागे, नहिं तिलकमती सों रागे। 
नाना विधि करि दुःख द्यावे, ताके मनसा नहीं भाव ॥६णा 
तथ तात सुतासु निहारी, कन्या इह दुःखित विचारी | 
तव दासी आदिक नारी, तिनसों इमि सेठ उचारी ॥5$८॥ 
याकी सेवा सुख कारी, कीज्यो तुम भक्ति विथारी । 
ऐसे सुणि सी सुख पावे, तव नीकी भांति खिलाबे ॥६६॥ 
चौपाई--एक समय कञ्चन प्रभ राय, दीपान्तर जिन दत्त पठाय। 
नारीसों तव भाख जाय, हमक राजा दीपि भिजाय॥ 
दातें एक सुनो तुम बात, हह दो परणाज्यों हरपात | 
अष्ट गुणां युत जो वर होय, इनको करि दीज्यो अब लोय ॥ 
श्म कहि दीपि चलल्‍यो तत्काल, और छुण श्रेणिक भूपाल। 
आब करन सगाई कोय, तिलहकमती जाच तव सोय ॥ 
धुमती माखे जब आय, यामें अवशुण हैं अधिकाय। 
मम्त पुत्री गुणवन्ती घणी, रूप आदि शुभ लक्षण भणी ॥ 
तातें मों कन्या शुभ जान, वर नक्षत्र व्याहों तुम आन। 
इनकी माने नाहीं बात, तिलकमती जाचे शुभ गात॥ 
' व्याह समय कन्या मस सार, करदेस्यं च्याहित जिहिवार | 
फ्री सगाई आनन्द होय, व्याह समै आये तव सोय॥ 


छोने एजा पाठ सप्रह ४२७ 


बन्धुमती फेरांकी बार, तिलकमती बहु भांति सिगार। 
घडी दोय रजनी जब यई, तिलकमतीकूं निज संग लई।॥ 
जबदि मसाण भूमि मधि जाय, पूत्रीकूं क्िद्दे थान बेठाय। 
तहां दीप जोये शुभ चारि, पूरे तेल उद्योत अपारि॥ 
चौगिरधा दीपक चउधरे, मध्य तिलकमती थिरता करे। 
तिलकमतीसों भापषी जहां, तो भरता आवेगो यहां ॥ 
ताहि विवाहि आवज बाल, हमि कहि कर चाली तत्काल । 
आधी रात गये तव राय, महल थकी लखि वितरक लाय॥ 
लप ने सन इस निश्चय कियो, अवशि देखिये जो कछु भयो । 

' देदसुता वा यक्षिन कोय, ना जाने वा किन्नर होय ॥ 
' के इह नारी इहां को आय, ऐसी विधि चितपन करि राय ॥ 
हस्त खड़गले चालो तहां, तिहफमती तिष्ठे थी जहां ॥ 

दोहा--जाय पूछियो रायजी, तूं कुण है इनि थान। 

विलकमती सुण के तथे, ऐसी भांति बखानि॥ <२॥ 
भूषति मेरे तातकूं, रतन सुदीप पठाय। ः 

मोकूं मम माता इद्रों, थापि गई अब आय ॥ ४८३॥ 
चौपाई---भाखि गई इनि थानिक कोय, आवबेगो ते भरता सोय। हे 
यातें तुम आये अब धीर, मैं नारी तुम नाथ गद्दीर ॥ 
। झ्रुणि राजा तब व्याहसु करयो, रेनि रक्ो तेठे सुख घरवों। 
राजा प्रात समै अब लोय, निज भन्दिरकूं आवनि होय ॥ 
विलकमती ऐसे तब फही, अब हो तुम मेरे पति सह्दी। 
सर्प जेमि उस्ति जावो कहां, स॒नि इमि भा५पें भूषति तहां ॥ 


४२६ जेन पूजा पाठ सग्रह 


मैं निशि-निश्चि आस्य तुझि पास, तू तो महा शर्म की राशि। 
तिलकमती पूछे सिरनाय, कहा नाम तुम मोहि बताय ॥ 
राजा गोप कछल्लो निज नाम, इम सुणि त्तिय पायो सुखधाम । 
यू कहि अपने थानिक गयो, तबसे ही परभात सु भयो॥ 
बन्‍्धुमती कहि कपट विचार, तिलकमती है अति दुःखकार | 
व्याह समय उठि गई किनि थान, जन जनसे पूछे दुःखमान ॥ . 
' दोहा--देखो ऐसी पापिनी, गई कहां दुःखच्ाय | 
ढृढत-ढढ़त कन्यका, लखी मसाणां जाय ॥ ६० ॥ 
जाय कहे दुःखदा सुता, इनि थानिक किमि आय ! 
भूत प्रेत लागो कहां, ऐसी विधि बतलाय ॥ ६१॥ 
चीपाई--तिलकमती भाषे उमगाय, तें भार्यो सो कीन्‍्हूँ माय। 
प्रन्धमती कहि त्वद्ग पुकार, देखो तो इृह असत्य उचार ॥ 
जानूं कहा कब इह आय, व्याह समे दुःख दिया अघाय। 
तेजोमती विवाहित करी, सावा की समये नहिं टरी॥ 
पुनि भाषी उठि चल घर अबे, ले आई अपने घर जबे। 
तिलकमती सों पूछे मात, ते केसो वर पायो रात॥ 
सु॒ता क्यो वरियो हम गोप, रेनि परणि परभात अलोप | 
बन्धुमती भाषी ततकाल, री! तें वर पायो गोपाल॥ 
* दोहा--घर इक गेह समीपथो, सो दीन्हों दुःखपाय। 
नित प्रति रजनी के विषे, आये तहां सुराय ॥ ६६ ॥ 
दीप निमित्त नही तेल दे, तबही अन्‍्धघेरे मांदि। 
. राजा तेठेही रहे, सुख पाबे अधिकांहि ॥ &७॥ 


जलन पूजा पाठ सग्रढ़ मा 


चौपाई--कछुशक दिन पुनि ऐसे गये, वन्धुमती तब यूं पंच कहे । 
- तोहि गुवाल्या तें कद्दि जाय, दोय घुहारी तो दे राय ॥ 
तिलकमती आरे करि छई, रात्रि भये निज्ञ पतिपे गई॥ 
ऋरि क्रीड़ा सुख वचन उचार, नाथ सुणूं अरदास हमार ॥ 


जुगछ घुहारी मेरी माय, जाची हैं तुमपे हरपाय ॥ 
थातें ला दीज्यो तुम देव, अड्डी कीन्ह भूप स्वमेव ॥ 
सभा जाय पैख्यों तब राय, स्वणेकार तथ सार चुलाय॥ 
तिनतें कही पुहारी दोय, अब करबो जो उच्म होथ 0 
हम सुनि तबहीं कश्चनकार, छामि गये गढ़ने अधिकार ॥ 
स्वर्णसींक सबके मन भोहि, रत्न जड़ित मृत्यो अति सोहि ध 
पोड़श भूषण और मंगाय, डायो में घरि चाल्यो राय। 
एक वेश उत्तम करि लियो, रजनी समय नारि ढिग गयो ॥ 
रतन जड़ित की कोर ज्ु सार, शोमे सारी फे अधिकार 8 
भूषण वेश दये नृप जाय, दोय बुहारी लखित सुहाय ॥ 
नारि चरण तप के तब धोय, सिरकेशनि से पूछत थोय ॥ 
क्रोड़ा करि चहुते सुख पाय, श्रात भये जप तो घरि जाय ४ 
तिरुकभती अति हर्पित होग, जाय दहई सु बुद्दारी दोय॥ 
और दिखाये भूषण वेश, माहीं देख्यो सार जे वेश ४, 
मन में दुःखित वचन इमि कह्यो, तेरी भरता तस्कर भयो 
राजा के भूषण अरु वेश, राय दये ठोकू के अशेष ॥ 
हम सबक दुःखधासी सोय, इम कहि खोसि लये दुःखि होय ॥ 
- यह दलगीर भई अधिफाय, रात बिंपें पति सों कहि जाय ॥॥ 
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भूषण वेश खोसि लये माय, निज पासे राखे दुःख पाय । 
शय तथ सम्वोधी जोय, मन चिन्ता राखो मति कोय ॥ 
और घणेही देहूं राय, इस सुणि तिलुकमती सुख पाय | 
दौोप थकी जिनदत्त ज़ु आय, बन्धुमती पतिसों बतलाय | 
पतिलकसती के अवशुण घणां, कहा कहूँ पति अब वा तणां। 
' व्याह समें उठिगी किनि थान, परण्यों चोर तहां सुख ठान ॥। 
सो तस्कर भृपहि के जाय, भूषण वेश चोर कर लाय। 
थार वह दीन्‍्हें ठव राय, खोसि रखे मौ ढिग में छाय ॥ 
| सेठ देख कम्पित मत मांहि, तब डी राज स्थानक जाय। « 
घरे जाय राजा छे पाय, सब विरतम्त क्यो सुणि शाय ॥ 
कल्यो वेश थृएण तो आय, परि वह चोर आनिदधो लाय | 
इहि विधि सेठ छुणी न्प बात, चाल्यो निज घर कश्पित यात ॥ 
साह सुतासों इृह दच क॒द्यो, तू हमक यह छुण दुःख दियो। 
पविक जाणे है अकि ताहिं, कश्यो दीप विन जाणं काहि ॥ 
ऋषई दीपक हेति सनेह, मोक्‌ सम माता नहिं देह। 
सेठ कहें किसही विधि जान, तिलकमती जब बहुरि बखान ॥ 
इक विधि कर मैं जान तात, सो इह सुण हमारी बात। 
जब पति आवे मो ठिग् यहां, तव उनि पद धोवत थी तहां ॥ 
'घोषत चरण पिछऊ' सही, और इलाज इहां अब नहीं । 
सेठ कही भूपतिसों जाय, कन्या तो इस भांति बताय॥ 
शेसे सुणि तब बोल्यो भूप, इहतो विधि तुम जाणि अनूप। 
सस्कर ठीक करण के काज, तुम घर आवबंगे हम आज वा 
सेठ तबे अति प्रसन्न भयो, जाय तयारी करतो भयो। 
तब राजा परिवार वलाय, तवही सेठ वर्ण घर जाय॥ 


हैन पूजा पाठ सपघ्रर बस 


प्रजा ज्ु सकल इकट्टी भई, तिलकमती बुलवाय सु लई। 
नेत्र मंदि पद धोचत जाय, यह भी नहीं नहीं पति आय ॥ 
जब न्रप के चरणाम्वत धोय, कहती भई यही पत्ति होथ। 
राज़ा हंसि इम कहतो भयो, इनि हमक तस्कर कर दियो।। 
तिलकगठी पुनि ऐसे कही, नृप हो वा अन्य होई सही। 
लोक हसन लागे लिद्दि वार, थूप सने कीन्हे ततकार॥ 
वृधा दास्प लोकां मति करो, मैं ही पति निश्चय मन घरो । 
लोक कई केसे हद वणी, आदि शन्तलों भरूपत्ति मणी )। 
तबहीं ठोक सकल इस कयो, कन्या घन्‍्य भूप पति ठघ्यो। 
पूरय इन द्रत कीन्दं तार, ताको फूल हद फलयों अबार ॥ 
भोजन अन्तर कर उत्साह, सेठ कियो सच देखत च्याह। 
वाक पटराणी नृप करी, भूषति मत में सता धरी॥ 
एक ससे पतियुत सो नार, गई सु जिनके गेह, सश्चार | 
घीतराग भुस देख्यो सार, पुन्य उपायो सुखदातार ॥ 
सभा दिप श्तिसागर सुत्री, बठे ज्ञान निधी बहु मुवी। 
तिनको प्रणमि परम सुख पाय, पूछे छुनिवर सों _हैमि राय ॥ 
पूरद भव मेरी पट नार, कहा सुम्रत कीरुु विधि घार। 
जाकर उपयती इृह भई, अधिक सब्पदा शुभ करि लई।॥॥ 

योगी पृश्व सब विरतन्त, धुनि भिन्‍्दादिक सबे कहन्त। 
अर मुगन्ध दशमी व्रत सार। सो इनि छीन्‍्हूँ सुखदातार ॥ 

ताकी फुल इंद्द जाणं सही, ऐसे घुनि श्रुति सागर कही 
बी आयो एक पिंभान, जिन श्रत शुरु बन्‍्दे तजि मान ॥ 
पनिक नमस्कार करि सार, फेर तहां नृपष देवि निहार 
लिल्म्मती के पांवा पजों, जह ऐसे रु वचन उच्चलो ॥, 
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दोहा--घ्वामिनी ! तुय्॒ परसाद तें में पायो फल सार | 
व्रत सुगन्ध दशमी कियो, प्रव विद्या धार॥१३३॥ 

'ता ब्रत के परमावतें, देव भयो मैं जाय। 
तुम मेरी त्राधर्मिणी, जुग क्रम देखनि आय ॥ १३४॥ 

हमि कहि वस्ताभरण तें, पूज करी मनलाय । 
अरु सुर पुनि ऐसे कहो, तुम मेरी वर साय ॥ १३५॥ 
चोपाई--धुतिकर सुर निज था निक गयो,लोकां 'इह निश्चय लि लियो। 
घन्प सुगन्ध दशमी व्रत सार, ताको फल है अनन्त अपार ॥ 
तव सबही जन यह वत धस्यो, अपनू कमर महाफल दरथो। 
तिलकमती कश्वन प्रश्षु राय, झुनिक्‌ नमि अपने घरि जाय॥ 
देती पात्रनि को शुभ दान, करती सज्जन जन सन्मान। 
नित प्रति पूजे श्री जिनराय, अरु उपवास करे मनलाय॥ 
पति व्रत गुण की पालनहार, पुनि सुगन्ध दशमी त्रत धार | 
अन्त समाधि थकी तजि प्रान, जाय लयो ईशान सु थान ॥ 
सागर दोय जहां थिति लई, शुभ तें भयो सुरोत्तम सही । 
नारी लिड्ग निनन्‍्ध छेदियों, चय शिववासी जिनवण्णयो। 
जहां देव सेवा पहु करे, मिर्मल चमर तहां शिर ढरे। 
और विभव अधिको जिह्ठि जान, पूरव पुन्य भये तिहि आन ॥ 
इह लखि सुगन्ध दरशें व्रत सार, कीजे हो ! सवि शर्म विचार । 
जे भवि नर-नारी त्रत करें, ते संसार सप्लुद्र सों तिरें॥ 

दोहा--श्रुतसागर त्रक्मचारी को, ले पूरव अनुसार । 
भाषा सार बनाय के, सुखित 'खुशाल” अपार ॥ १४३॥ 
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रपित्गत कथा 

ल्‍् च लिनेशा 

की सुसदायफ पाप्य लिनेश, सुरुति सुगति दाता परमेश। 
मुहरों पारदपद अरजिन्द, तिनपर गत प्रगा! सानग्द 0 १७ 
याणारसि नगरी स्‌ पिशणाल, प्रजापाल प्रणद्रों भूषाल। 
महिमागर उह सेठ स्‌ जान, ताका भूष कर समन्‍्मान॥२॥ 
सास ठिया शुग सुन्दरी नाम, साठ पुत्र ताफे अभिराम। 

दट सुपर भोग फरे परणीत, याटरुप गुणघर सु विनीत ॥ ३॥ 
सहसरूद पोभित लिन धाम, जाये यठिपदठि सण्टित कास | 

सुनि शर्त जागम द्र्दित भय, सर्व लोग पन्‍्दन को गये ॥ ४ ॥ 
शुरू बापी मुनि के गुणपत्ती, सेटिन तय करें विनती। 

प्रमो सुगम देव देहु बताय, शार्सों रोग शोक भय जाय ॥ ४ ॥। 
कस्मानिधि भाराद छुनिराय, सुनो भत्य तुम चित लगाय। 

हुये ऊापाट शा पत्त विधार, तथ फीजे अन्तिम रविवार ॥ ६ ॥) 
अनधन अपयवा सम्ध सहार, छपणादिक जु कर परिदार । 

ना फल गत पश्ासंत थार, थाई प्रकार पूजा मयद्दार ॥ ७॥ 
उत्तम कल इफ्यासी जान, सथ भ्रायक घर दीन आन । 

था पिधि कर नव पयर्ष प्रमाण, जाते होगे सर्च कंत्याण ॥ ८ ॥ 
झपथगा एक ये इस सार, कीज रवित्रत मनहिं विचार । 
सुनि साहुन नित परकी गई, नव निन्‍दा करि निन्दित भई॥ ६ ॥ 
करत निन्‍्दा्े निर्धन भय, सासदि पुत्र अवधपुर गये। 

नहीं जलिनदत सेठ घर रहें, प्रव दुपष्फ्क का फल लह॥श्गा 
माठ-विता सूद द।सित सदा, अवध सहित हनि पृष्ठि तदा | 
टयावस्त छनि ऐसे कंणी, ब्त निन्‍्दा से तुम दुःख लग ॥११॥ 
सुनि गुर वचन पहुरि यत्च छयो, पष्य थयो घरमें' घन भयी । 
अविजन सुनो कथा सम्बन्ध, जह रहते थे वे सव नन्‍्द ॥१२॥ 
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शक दिवस गुणघर सुकुमार, घास लेव आयो गृह ढवार। 
खुधावन्‍्त भावज प॑ गयो, दन्‍्त बिना नहिं भोजन दयो ॥११॥ 
बहुरि गयो जहाँ भ्ूल्यो दन्त, देख्यो तासों अहि लिएटन्त 
फणिपति की दहं विनती करी, प्मावति प्रथटी विद घरी ॥१४॥ 
सुन्दर मणिमय पारसनाथ, प्रतिमा एक दई तिदि हाथ। 
देकर कह्लो कुबर कर भोग, करो क्षणक पूजा सयोध ॥१्शा 
आनविंव निज घर में धरथो, दिहंकर विनको दारिद्र हरथो । 
सुख विलास छेवें सब नन्द, नित प्रति पूर्ज पाइई जिम्रन्द ॥२६॥ 
साकेता नगरी अभिराम, सुन्दर उनवायों फिन-छाम | 
झरी प्रतिष्ठा पुण्य संयोग, आये भत्रिजन सब तु लोग ॥१७॥ 
सह चतुर्विधि का सनवान, कवियों दियो मनवाछित दाम । 
देख सेठ विनकी सम्पदा, जाय कही भूपतितों तदा ॥१८॥ 
भ्ूपति तद पएछयो विरतस्त, सत्य क्यो गणघर गुणवन्त । 
देख सुलक्षण ताको रूप, अति आनन्द भयो सो भ्प ॥१९॥ 
भुपति गृह वलुजा सुन्दरी, गुणवर को दीनों गुण भरी। 
कर पिवाह मड्भल सानन्द, हय गज पुरजन परमानन्द ॥२०॥ 
मनवांछित पाये सुख भोग, विस्मित भये सकल पुर लोग | 
सुखसों रहत बहुत दिन भवे, तव सव वघु बनारस गये ॥२१॥ 
मात-पिता के परसे पाँय, अति आनन्द हिरदे न समाय | 
पविघत्यो सबको विपय वियोग, भयो सकल पुरजन संयोग ॥२श॥ 
आठ सात सोलह के अइ्ू, रवित्रत कथा रची अकलक्ू। 
थोड़ो अर्थ ग्रन्ध विस्तार, कहे कवीश्वर ओो गुणसार ॥रशा। 
न्फे ० दर्गति च्ऊ न्फ् 
यह व्रद जो नर-नारी करें, कब दुगगति में नहिं परें। 
भाव सहित ते शिवतुख रहे, भावु कीति मुनिवर इमि कहें ॥२४॥ 


श्रो वासुप॒ज्य जिन-पूजा 
( वृन्दावन कृत ) 
छनन्‍्द्‌ रूप फवित्त 
श्रीमत चासुपृज्य जिनवर-पद, पूजन हेतु हिये उमगाय। 
धारो मन-वच-तन सुचि करिकं, जिनकी पाटल-देव्यासाय ॥ 
महिप-चिह्न पढ़ लसे मनोहर, लाल-वरन-तन समता-दाय। 
सो करुता-निधि-क्ृपा-दृष्टि, करितिप्ठहु सुपरितिष्ठ यहँआय ॥ 
55 हो थो वासुपूज्यजिनेन्द्र ! मंत्र अवतर अवतर सवोषद । 
% हीं श्री वासुपूज्यजिनेन्द्र ! अन्न तिध्ठ तिप्ठ ठ ठ स्थापन । 
3» हों श्री यासुपूज्यजिनेन्द्र ! अन्न मम सप्मिहितों भव भव वपट्‌ सन्निघीकरण । 
अष्टक 
छन्‍्द्‌ जोगीरासग 
गगा-जल भरि कनक-कुभ मे, प्रासुक गन्ध मिलाई , 
करम-कलक विनाशन कारन, धार देत हरषाई। 
वासुपूज्यवसु-पूज-तनुज-पद, वासव क्त आई, 
बाल ब्रह्मचारी लखि जिनको, शिव-तिय सनमुख धाई । 
< हों श्री वासुपुज्यजिनेस््राय जन्मजराम्त्युविनाशनाय जल निवंपामीति स्वाहा । 
कृष्णागरछ मलयागिरि चदन, केशरसंग घसाई, 
भव आताप विनाशन कारन, पूजो पद चितलाई ॥ वासु० ॥ 
३5 हीं श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दन निवेपामीति स्वाहा । 


२८ 


४३४ जेत पूजा पाठ सप्रह 





देवजीर सुखदास शुद्ध वर, सुवरन-थार भराई , 
पुज घरत तुम चरनन आगे, तुरित अखय-पद पाई। 
वासुपुज्य वसु-पुज-तनुज-पद, वासव सेवत आई , 
वाल ब्रह्मचारी लखि जिनको, शिव-तिय सनमुख धाई ॥ 
< हीं श्री वायुपुज्यजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतानि निर्वपामीति स्वाहा 
पारिजात सतान कल्पतरु, जनित सुमन वहु लाई, 
मीनकेतु -मत-भजन-कारन तुम पद-पद्म चढाई ॥ वासु० ॥ 
5 ही श्री वायुपूज्य जिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुणष्पाणि निर्वप्रामीति स्वाहा । 
नव्य गव्य आदिक रस-पुरित, नेवज तुरित उपाई, 


क्षुधा-रोग-निरवारन-कारन, तुम्हे जजों शिर-ताई ॥ वासु० ॥ 
5 हों श्रा वासुपृज्याजिनेन्द्राय क्षुघारोगविनाशनाय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा । 


दीपक-जोत उदोत होत वर, दश दिशमे छवि छाई । 
तिमिर-मोह-नाशक तुमको लखि, जजो चरन हरषाई ॥ वासु ०॥ 
5» हीं श्री वसुपृज्वजिनेन्द्राय माहान्धकार विनाशनाय दीप निर्वंप्रामीति स्वाहा । 
दशविध गध मनोहर लेकर, वातहोत्र में डाई। 
अष्ट करम ये दुष्ट जरतु हैं, घृम सु घुम उडाई ॥वासु०॥ 
5 हों श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय अष्टकर्मंदहनाय घूप निर्वेपामीति स्वाहा । 
सुरस सुपक्व सुपावन फल ले, कश्चवन-थार भराई। 
मोक्ष-महाफल-दायक लखि प्रभु, भेंट धरों ग्रुन गाई ॥ वासु०॥ 


८ हीं » वासुपृज्य जिनेन्द्राय मोक्ष फलप्राप्तये फल निर्वपामीति स्वाहा । 


४३६ जन पूजा पाठ सप्रदद 


सित भादव चौदशि लीनो, निरवार सुथान प्रवीनों । 
पुर चपा थानकसेतो, हम पूजत निज-हित हेती ॥ ५॥ 


3 ही श्वी भाद्रपदशुकलचतुर्दश्या मोलमग्रलप्राप्ताय श्री वासुपृज्यजिनेन्द्राय अर्घ 
निर्वपामीति स्वाहा । 
जयमाला 
दोहा--चपापुर मे पचवर, कल्याणक तुम पाय । 
सत्तर धनु तन शोभनो, जे जे जे जिनराय ॥ १॥ 


छन्‍्द मोतियादाम वर्ण १२ 
महासुख-सागर आगर ज्ञान, अनत-सुखामृत-भुक्त महान । 
महावल-मडित खडत-काम, रमा-शिव-संग सदा विसराम ॥ 
सुरिंद फनिंद खर्गिद नरिंद, मुनिंद जजे नित पादरविद | 
प्रभु तुव अन्तर -भाव विराग, सुबालहते वन्नरत-शीलसो राग ॥ 
कियो नहिं राज उदास-सरूप, सुभावन भावत आतम-रूप । 
अनित्य शरीर प्रपच समस्त, चिदातम नित्य सुखाश्चित वस्त ॥ 
अशर्न नही कोउ शान सहाय, जहाँजिय भोगत कर्म-विपाय । 
निजातम्क परमेसुर शर्त, नही इनके विम आपद-हने ॥ 
जगत्त जथा जलबुदबुद येव, सदा जिय एक लहै फलसेव । 
अनेक-प्रकार धरी यह देह, भ्रमें मव-कानन आन न नेह ॥ 


अपावन सात कुधात भरीय, चिदातम शुद्ध-सुभाव धरीय । 
धरे इनसो जब नेह तबेव, सुझावत्र कर्म तबे वसुभेव ॥ 


मा रु 
पर पूजा घठ धंधा ड्१्७ 





जदे तन-भोग-जगत्त-उदास, घरे तव सवर-निर्जर-मास । 
फरे जब फर्म फर्क विनाश, लहू तब मोक्ष महासुखराश ॥ 
तथा यह छोफ़ नराह्न नित्त, विछोकिय ते पट द्रव्प-विचित्त 
गुजातम-छानन-बोघ-विह्ेन, घरे दिन तत्त्व-प्रतोत प्रवीन॥ 
लिनागम-ज्ञानय सजम भाग, स्वबे-निज ज्ञान विसा विसराव । 
सदुर्दम द्स्य सक्षेप्र सुफाल, सुभाव सर्व जिह॒तें शिव हाल॥ 
लयो अब जोग झुपुस्य वधाय, फहो फिमि दीजिय ताहि गेंवाय । 
वियारत यों हवक्‍्फ्रांतिश माय, ने पद-पकज पुष्प चढ़ाय ॥ 
गगयों प्रभु पन्‍्य फियो सुविसार, प्रवोधि घु येम कियो यु विहार । 
नप्र सब धर्म तनो हरि जाय, रच्यों घियिका चढ़ि आप जिनाय ॥ 
धरे तप प्राय समेवड-बोघ, दियो उपदेश सुमव्य सेंबोध । 
दलियो प्र मोत्त महासुरा-राद, नर्म नित भक्त सोई सुख आश ॥ 
घताएनद 
नित बामब-बदत, पाप-निकदत, वासुपूज्य ब्रत-म्रह्म-पती । 
भय समकट राटित, आानद सठित, जें णे जे जैवत णजती ॥ 
# हो श्री बासप्रस्थीिनादाय प्र्ाषिं विंधामीति स्वाहा । 
वानुपुज-पद सार, जजौ दरबविधि भावसों। 
सा पायें सुल्लसार, भक्ति मुक्ति फो णो परस ॥ 
[इलाधोरि । परिषुस्वणिति क्षिपागि ] 


_+०_-.#-बें>--ी जय 3 +-कमन+- मन. 


सक्तामर-भाषा 


( लेजक -- हजारीलाल 'फाका' घुन्देलखण्डी ) 
६ वीरवाणी, पाक्षिक पत्र के वर्ष ३६, अक ८ एव € से सामार उद्धृत ) 


देवों के पुकुटो की मशिर्या, जिन चरणों में जगमगा रही, 
जो पाप रूप जंघियारे को दिनकर बन कर के भगा रहो, 
जो भव सागर में पड़े हुये जीवो के लिये सहारे हैं, 
मन-वच-तन से एन प्री जिन के चरणों में नमन हमार हैं ॥] १ ॥ 


श्रुतज्ञानी सुरपति लोकपति जिनके गुर गाते हर प्रकार, 
स्तोत्र विनय पुजन द्वारा बन्दन करते हैं बार-बार, 
जाइचर्य जाज मैं मन्द बुद्धि उन जादिनाथ के गुण गाता, 
उनकी मक्ति में मक्तामर भाषा में लिख कर हर्षाता ॥२॥ 
जो देवों द्वारा पृज्य प्रभु, में उनके गुर गाने जाया, 
होकर जल्पन्न ढोठता ही, जपनी दिखलाने फो लाया, 
मतिमद हूँ उस बालक समान जिसके कुछ हाथ न जाता है, 
प्रतिविम्ब चन्द्र का जल में लख लेने को हाथ डुद्यता है ॥॥ ३॥॥ 
जब प्रलयकाल को वायु से सागर लहराता जोरों से, 
तिस पर मी मगरमच्छ घूपें मेह दाये चारो णोरो से 
रेसे सागर का पार भुजाओ से क्‍या कोई पा सकता, 
दस इसी तरह मैं मन्द बुद्धि प्रभु के गुर केसे गा सकृृता ॥ ४ 0 
जिस तरह सिंह के पजे मे वच्च लख हिरणो णातो है, 
ममता वश्ञ सिंह समान बलो को जपना रोष णताती है, 
बस इसी तरह से शक्ति मैरी मुनिनाथ न स्तुति करने को, 
जो कहा मक्तिवश ही स्वामी है शक्ति न मक्ति करने की ॥ ए ॥ 
ज्यों जाम्र मजरी को लख कर कोयल मधुराग सुनातो है, 
वेसे ही तेरी मक्ति प्रभु जबरन गुर गान कराती है, 
है जल्प ज्ञान विद्वानों के सन्मुख यह दास हँसी का है, 
तेरी मक्ति की ज्ञक्ति ने जो कहा ये काम उसी का है ॥ ६।१ 


झत पृणा पाठ संप्रद ४३९ 


एव जग के ऊपर दवा णाता मंबरे-सा काता णाधकार, 
सूरज की एक्क किरस उसको धद्ध मै कर देती छार-छार, 
ठेसे ही मद भव के पातक जो थी सश्यय हो जाते हैं, 
गैरो स्तुति के द्वारा हो सब क्षय में क्षय हो जाते है । ७१ 
ए्यों कमृत पत्र के ऊपर पड़ जत की वर्दे मन हरतो ह 
मोती समान छामा पाकर जो जगमग-णजगमग करतो हैं, 
बस उसी तरह यह स्तुति भो तैरे घरझो का दल पाकर, 
दिद्रानों का मन हर तेगी मुझ जल्प बुद्धि द्वारा गाकर ॥ ५॥ 
है जिनदर तेरो कथा हो एव एर #्यवा दुर कर देतो है 
फिर स्तुति का कहना हो कया णो फोटि पाप हर लेती है, 
जेसे सूरज को उजपाती जग का हर काम चताती है, 
पर उससे पहिते को हाही कम्रतो के फुण्ड स़ित्ताती है ॥६ ॥ 
है मुवनरत्न । है श्रिभुवनपत्ति छो तैरो स्तुति गाते हैं, 
जाइवर्य नही इसमें कुछ भी वो तुम ऐसे बन णाते हैं, 
फसे उदार स्वामी पाकर सेवक धनवाते बन जाते, 
है जन्म व्यर्थ जग में उनका णो पर के काम नहीं जाते ॥१० ॥ 
जो चन्द्र किरण सम उज्णवत्त जत मीठा क्षीरोद्धि पान करे, 
वह नवसोदधि का सारा एत पीने का कमी न ध्यान करे, 
वेसे हो तेरी बोतराग मुद्रा छो नेत्र देख तेते, 
तो उन्‍हें सरागी देव कमी भन्तर में शान्ति नहीं देते ॥ ११४ 
जितमे परमाणु शुद्ध णग में उनसे निर्मित तेरी काया, 
इसलिये जाप जेसा सुन्दर दुणा न कोई नजर जाया 
देवा की णति सुन्दर कान्ति णो नैत्रो में गड़ जाती है 
पर वही कान्ति तेरे सम्मुख जाते फोकी पड़ जाती १ ॥ १२ ६ 
है नाथ जाप का मुस्त मण्त सुर नर के मेत्र हरण करता, 
दुनिया को सुन्दर उपमायें कर सर्के नही जिसको समता, 
जे कास्तिहोन चन्दा दिन में बस दाक पत्र-सा तगता है, 
वह भी जिन के सुन्दर मुश्न फी उपमा केसे पा सकता है ॥ १३ ॥ 


डड० जैन पूजा पाट सप्रद 


है त्रिमुवनपति तुम में सव ही उत्तम गुण दिये दिखाई हैं, 
हैं पृर्ण चन्द्र से कनावान जो त्रिभुवन को सुखदाई हैं, 
इसलिये उन्हे इच्दानसार विचररा से कौन रोक सकता, 
जो त्रिभुवनपति के जाग्रय हैं उनको फिर कौन टोफ सकता ; १४ ॥ 


जो प्रनयकाल को तेज वाघु पर्वत करती कम्पायम,न, 
वह परव॑तपति नुमैर राज कर सकती नहीं चन्नायमान, 
दस उप्री तरह से जो देवी देवों का मन हर सकती है, 
वह समो देवियों मिल प्रभु को विचतित न जरा कर सकती हैं ॥१४॥ 
है नाथ दोप जितने जग के जो मजर हमारी जाते हैं, 
जल्ते णो तैत दाति द्वारा वायु हगते दुमः जाते हैं, 
पर नाथ जाप वह दीपक हैं जो त्रिमुवन के प्रकाज्क हो, 
निर्धम जता करते निशदिन त्रिमुवन के तमी उपासक हो ॥१६ ॥ 


हैं स्तत्‌ प्रकाशो सू् णाप ग्रस सके न राहु पाप रूप, 
इक्क समय एक सग तीन तोक्क का प्रकाशित होता स्वरूण, 
यह सूर्य मेघ से जाच्दादित होकर दिन मे ध्विप जाता है, 
पर है मुनीन्द्र वह सूरण जाप जो रुदा प्रकाश दिखाता है ॥ १० ॥ 
मुस्तचन्द्र जाप का है स्वामी मोहान्धकार का नाश करे, 
राहु मेघो से दुर सदा नित श्मुवन मैं प्रकाश करे, 
पर यह साधारण चन्द्र प्रभु राहु मेघों से घिर जाता, 
इतने पर मी यह सिफ रात में हो प्रकाश कुछ दे पाता ॥ १८५॥ 
जब धान्य स्ेत में पक जाता जल को रहती परवाह नहीं, 
जल मरे दादतों को जग की रहती फिर किंचित चाह नही, 
बन्च उसो तरह मुस़चन्द्र तेरा जज्ञान तिमिर जब हर लेता, 
तो सूर्य चन्द्रमा को पाने पर कोई ध्यान नहीं देता ॥१६॥ 
मणियो पर पडने से प्रकाश को जामा जितनी बढ़ जाती, 
वह छटा काँच के टुकड़ों पर पड़ने से कमी न जा पाती, 
बस उसी तरह है देव जापका स्वपर प्रकाशक तत्व ज्ञान, 
वह फन्‍्य देवताजो से है कितना उण्ज्वलत कितना महान ॥२०॥ 


श्शरे जैन पूजा पाठ सप्रह 
आल जल २ की पक सपम के की कमला न नकर सकल ममक मल पी कब बट किक डी 


उम्रत ऊश्चोक तरु के नीचे निर्मह्त शरीर छणतिज्ञय क्ारी, 

छति क्ान्तिवान जगमगा रहा झोकी नगतो है जति प्यारी, 

यह हृदय देख रुगता मानों तम ने उजियाला पाया हो, 

या फिर मेधों व्ठो दोर सूर्य का दिम्व निकन जाया हो ॥ र५ ॥ 
है प्रभु ये मणिमय सिंहासन जिनकी कछिरणें जग्गा रही, 
सुवरण से ज्यादा कान्तिदान तन को शोमा जति बढ़ा रही, 
झेसा रगता उदयाचल पर सोने का सुरण दना हुसा, 
जिस पर छिरणों का कांतिवान मुन्दर चन्दोवा तना हुणा ॥ २६ [॥ 

जब समोशरश में मगदन के सोने समान सुन्दर तन पर, 

दुरते हैं ऊति रमणोक चंदर जो कुन्द पुष्प जेसे मनहर, 

ठद झेसा लगता है सुमेर पर जब की धारा दहती हो, 

चन्द्रमा समान उज्ज्वल राशि मरमर मरनों से मरती हो ॥ ६० ॥ 


शशि के मान सुन्दर मन हर रवि ताप नाश करनैवात्े, 
मोती मझियों से जड़े हुये शोमा महान देनेदाले, 
प्रभु के सर पर शोमायमान त्रय छत्र समी को दता रहे, 
ये तोनहोक के स्वामी हैं दगमग कर जग को दता रहें ॥ ३१॥॥ 
गम्मीर उच्च रुचिकर ध्वनि से जो चारो दिल्ञा गुन्नाते हैं, 
सत्सग को महिमा तीनलोक के जीदो को दतलाते हैं, 
जो तोर्घड्टर की विजय घोषणा का यज्ञ गान चुनाते हैं, 
गुबायमान जो नम करते वह दुन्दुर्मि देव बजाते हैं॥ ३२॥। 
जो पारिजात के दिव्य पुष्प मनन्‍्दार णादि से चेक्कर कै, 
करते हैं चुरगस पुष्पवृष्टि गन्दोददिन्दु को दे कर के, 
ठण्डो बयार में छुसमार्वत्त जब कल्प दृघ्न से गिरती है, 
ठद हगता प्रभु की दिव्यध्दनि ही पुष्प रूप में सिरतो है ॥ ६६॥ 
जो ब्रिमुवन में देदीण्यमान की दोप्ि जीतनेदाली है, 
जो क्लोटि सूर्य को ज्वामा को मो सप्चित करनेवाही है, 
जो शशि समान हो श्ञान्ति सुधा जग को वषनिवाली है, 
उस मामण्डल की दिव्य चाँदनी से मी छुटा निरातों हैआ ३४8 ॥ 


हे प्रभु जाप की दिव्य-ध्वनि जब समवशरण में खिरती है, 
तब समी मोक्ष प्रेती जोवो का जनायास मन हरती है, 
परिसमन जाप को बाणो का ख़ुद हो णाता हर बोती मैं, 
जो मी प्रायों जाकर सुनता है समदशरण को टोली में ॥ ३४ ॥ 


नूतन कपमलो-सोी कान्तिदान चरणो की शोमा प्यारी है, 
नम्न की किरणो का तेज स्वर्ण जेसा तगता मनहारी ऐ, 
गेसे मनहारी चरणो को जिस जगह प्रमुणी परते हैं, 
उप्त जगह देव उनके नीचे कमतो की रचना करते हैं ॥ ३६ ॥ 
है प्री जिने-द्र तेरो विभृति सचमुच हो जतिशयकारी है, 
धर्मपदेश की समा जाप णजेसी न भर ने धारी है, 
जेसे सूरण का उजियाता सारा जम्बर चमकाता है, 
वेसे नक्षत्र अनेक्ो पर सूरण को एक न पाता है॥ ३७॥ 


मदमसस्‍्त कही के गण्डस्थल पर जब मारे मेएराते हैं, 
उम्र समय क्रोध से हाथी के दोउ नयन लाल हो जाते हैं, 
इतने विकरात रूपवाता हाथी जब सन्मुस्त जाता है, 
शैसे सड्ूट के समय जाप का भक्त नहीं घबराता है।॥ इ३५।१ 
जो प्िंह मदान्ध हाथियों के सिर को विदोर्श कर देता हैं, 
शोरित से सतथपथ गण मुक्ता पृथ्वी को पहिना देता है, 
ऐसा क्रूर बनराण शत्रुता घोड़ पििम्रता धरता है, 
जब उसके पजे में मभगवन कोई मक्त जाप का पड़ता है ॥ ३६॥ 
है प्रभो प्रलय का पवन जिसे ध-[ कर के धधकाता हो, 
शैसी घिकरात् णग्नि ज्वाला णो क्षण में नाश कराती हो, 
उसको तेरे वचनामृत जल्न पत्त मर मै ज्ञान्ति प्रदान करे, 
जो मक्तिमाव कीत्त॑न रूपी तेरा पवित्र जल पान करे ॥ ४० ॥ 
है प्रभु नागदमनी से ण्यो सर्पों की एक न चल पाती, 
विषधर को एंसने की सारी शक्ति क्षण में क्षय हो जाती, 
बस उसी तरह श्रद्धा से जो तेरा गुश गान किया करते, 
वह उरते नहीं क्रद्ध काले नागो पर॒ कमी पेर धरते ॥ ३१ ॥ 


'जेसे सूरण की किरणों से अंधियारा नजर नही णाता, 
मौषण से भीषण जन्धकार का कोई पता नहीं पाता, 
बस उसी तरह से है जिनवर णो गाता तेरी गुण गाथा, 
उसको सशक्त हयथ॑ गण वाले राजा टेका करते माथा ॥ ४२ ॥ 
रण में माले से जरियो का जब रुधिर वेग से बहता है, 
वह रुधिर धार कर पार वेग से हर योद्धा तत्पर रहता है, 
रेसे दुर्णय शत्र पर भी वह विजय पताका फहरातै 
है प्रम जाप के चरण कमत जिनके द्वारा पूणे जाते ॥ ४३ ॥ 
सागर की भीषण लहरो से जब नया डगमग करतो है 
या फिर प्रलयकारी स्वरूप णग्नि जब जपना धरतो है, 
उस वक्त जापका ध्यान मात्र जो मक्त हृदय से करते हैं, 
इन जाकस्मिक विंपदाणों में हर समय देव गण रहते हैं ॥ ४४ ॥ 
हे प्रभो जततोदर से जिनकी काया निबंल हो जाती है, 
जीने की जाज्ञा छोड़ दशा जब शोचनीय हो जाती है, 
उस समय णजापके चरणों की रण जो बीमार तगाते हैं, 
वह फिर से कामदेव जेसा सुन्दर स्वरूप पा णाते हैं ॥ ४४ ॥ 
जो लौह श्रुद्धलाजो द्वारा पप से गदंन तक जकड़ा हो, 
जकड़न से जड्डाणों पर का चमड़ा भी कुछ-कुछ उखड़ा हो 
रेसा मानव भी बन्धन से पल्ल में मुक्ति पा णाता है 
'जो तेरे नाम मन्त्र को प्रभु जपने जन्तर में ध्याता है ।। 8६ ॥ 
हे प्रभु आप की यह विनती जो भक्ति भाव से गाते हैं, 
दावानल सिंह सर्प हाथी हर विप्र दुर हो जाते हें, 
तिर जाते गहरे सागर से तन के बन्धन कट जाते हैं, 
हर रोग दूर हो जाते जो मक्तामर पाठ रचाते हैं ॥ 8४७ ॥॥ 
यह शब्द सुमन से गृथी है श्री जिनवर के गुण की माल्ता, 
वह मोक्ष लक्ष्मी पाता है जिसने भी इसे गते डाला, 
श्री मानतुड़ मुनिवर ने ये स्तोत्र रचा सुखदाई है, 
कवि 'काका” ने माषा द्वारा हर कण्ठो तक पहुँचाई है ॥ ४५॥। 
दोहा-- ; 
अक्तामर स्तोत्र का करे मव्य जो जाप,मनोकामना पुणा हो मिटे सभी सत्ताप ॥ 
विप्न हरन मगत करन समी सिद्धि दातार, 'काका! मक्तामर नमो मव दृधि तारनहार ॥ 


समाधिमरण माषा 

दन्‍्दी प्री जरहत परमगुरु, जो सबको सुस्रदाई , 

इस जग मे दुख जो मैं भुगते, सो तुम जानो राई। 
जब में जरण करू प्रभु तुमसे, कर समाधि उर मांही | 
जनन्‍्त समय में यह वर मांग, सो दीजे जग-शाई।॥॥ १ ॥ 
मव मठ में तनधार नया मैं, मव मव श्ुम सग पायो , 
मव मव में नृपरिद्धि हुई में, मात पिता सुत थायो। 
भव मव में तन पुरुषतनों धर, नारी हूँ तन हीनो, 
पव मद में में मया नप्‌ सक, जातम गुण नहिं चीन्हीं ॥ २ ॥ 


भव गद में सुरपदवी पाईं, ताके सुस्त जति भागे, 
भव मव में गति नरकतनो धर, दुख पायो विधि योगे। 
मद मव में तिय॑श्च योनिधर, पायो दुख जति भारी , 
मंव मद प्ें साधर्मीजनको, सग मिल्‍यो हितकारी ॥। ६ ।+ 
मद भव में जिनपृजन कोीनी, दान सुपात्रहिं दीनों, 
मंव भव में में समवसरण में, देखो जिनगुण भीनों। 
शी वस्तु मित्री मव मव मैं, सम्यकगुण नहिं पायो , 
नहिं समाधियुत मरण कियो मैं, तातें जग मरप्रायो॥ ४8 
काल जनादि मयों जग प्रपर्ते, सदा कुमरणहि कीनो , 
एकबार हूँ सम्यकयुत मैं, निज जातम नहिं चीनो। 
जो निछ पर को ज्ञान होय तो, मरण समय दुख कोई , 
देह विनासी में निज मासी, ज्योति स्वरूप सदाई ॥ ४ ॥॥ 
विषय कंपायन के वद्ध होकर, देह जापनो जान्यो , 
कर मिव्या सरधान हिये विच, जातम नाहि पिछान्यों । 
यों कतज्ञ हियधार मरणकर, चारों गति भरमायों , 
सम्यकदइन-ज्ञान-चरन थे हिरदे मे नहिं; लाथो॥। ६॥ 
जब था जरण करू प्रभु सुनिये, मरण समय यह भांगो , 
रोगजनित पीडा मत होवे, जरू कषाय मत जागो। 
थे मुम मरण समय दुखदाता, इन हर साता कीणे , 
जो समाधियुत मरण होय मुकम, जरु मिथ्यामद छीजे ॥॥ ७ |! 


बेन पूजा पाठ सम्रद डंडे 





यह सब मद मोह बढावनहारे, जियकी दुर्गति दाता , 
इनसे मम्रत निवारों णियरा, जो चाहो सुस्त साता। 
मृत्युकल्पदुप पाय. सयाने, मांगो इच्छा णैती, 
समता धरकर मृत्यु करो तो, पावो सम्पत्ति तेती ॥१४॥ 
चौमाराधन सहित प्राण तज, तो या पदवी पावो , 
हरि प्रतिहरि चक्रो तीर्थेदवर, स्वर्गमुक्ति में जावो । 
मृत्युकल्प्रुप सम नहिं दाता, तोनो लोक ममारे , 
ताफो पाय कलेश करो मत, जन्म जवाहर हारे ॥१६।। 
इस तन में क्या राचे जियरा, दिन दिन णीरन हो है , 
तैजकांति बल नित्य घटत है, था सम जथिर सु को है । 
पांचों इन्द्री शिथिल मई जब, स्थास शुद्ध नहिं णावे , 
त्तापर भी मम्रता नहिं छोड, समता उर नहि लावें॥१७॥ 
मृत्युराज उपकारी जियको, तनर्सा तोहि छुड़ावे , 
नातर या तन बन्दीगृह में, परथों परथो बिललावें । 
पुद्द्म के परमाणु मिल्क, पिण्डरूपतन भासी , 
याही मूरत में जगूरतो, ज्ञानजोति गुणवासी ॥१८॥ 
रोगशोक जांदिक जो वेदन, ते सब पुद्ठटल तारे, 
में तो चैतन व्याधि बिना नित, है सो भाव हमारे | 
या तनर्सी इस्न क्षेत्रसम्बन्धी, कारन जान बन्यों है, 
खान-पान दे याको पोष्यो, जब सम माव ठन्यो है ॥१६॥ 
प्रिथ्पादर्शन जात्मज्ञान बिन, यह तन जपनों माथों , 
इन्द्री मोग गिने सुख मेने, जापो नाहिं पिछान्यों। 
तन विनशनते नाश जानि निण, यह जयान दुखदाई , 
कुटुम्ब जादि को जपनो जान्यो, मूल जनादि छाई ॥॥२०॥ 
जब निज गैद जथारथ सममभयो, में हूँ ज्योतिस्वरुपी , 
उपणे विनसे सो यह पुद्रल, जान्यो थाको रूपी 
इुष्ट जनिष्ट जेते सुस्त-दु स हैं, सो सेब पुद्ठल तागें , 
में जब जपनो रूप विचारो, तब वे सब दुख भागे ॥२१॥ 


झछूत पूजा पाठ समप्रह ४४९ 


मन घिरता करके तुम चिन्तो, चौ. जाराधन माई , 
वे ही ताको सुस्त की दाता, जौर हितू कोउ नाही । 
जागे बहु मुनिराण मये है, तिन गहिं थिरता भारी , 
वहु उपसर्ग सहै शुभ मावन, जाराधन उर धारी ॥२६॥ 
तिनमे कछुइक नाप्र कहूँ में, सुनो जिया चित ताके , 
प्रावमहित जनुमोदे तासे, दुर्गति होय न णाके । 
जरु समता निज एर में जावे, भाव षधीरण जावे , 
यो निश्मदिन जो उन मुनिवर को, ध्यान हिये बिच लावे ॥३०॥। 
धन्य-धन्य सुकुमाल महामुनि, कंसे धीरण धारी , 
शक श्यालनी युगबच्चायुत, पाँव मझयो दुखकारी। 
यह उपसग सह्यो धर थिरता, जाराधन चित धारी , 
ती तुमरे जिय कॉन दुख है, मृत्यु महोत्सव बारी ॥३१॥। 
धन्य-धन्य जु सुकौशञत स्वामी, व्याप्री ने तन स्ायो , 
तो मो श्रीमुनि मेक डिगो नहिं, जातमसो हित लायो । 
यह उपसर्ग सह्यो धर घिरता, जाराधन चित धारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है। मृत्यु महोत्सव बारी ॥३२॥। 
देखो गजमुनि के सिर ऊपर, विप्र अगिनि बहू बारी , 
शीज्ञ जले जिमि लकड़ी तनकों, तो भो नाहि चिगारी । 
यह उपसर्ग सद्यो धर थिरता, जाराधन चित धारी , 
तो तुमरे जिय कोन दुख है, मृत्यु महोत्सव बारी ॥३३॥ 
सनत्कुमार मुनि के तन मै, कुष्ठ वेदना व्यापी , 
छिम्रमित्र तन तासोी हुवो, तब चित्यों ग्रण जापी। 
यह उप्सर्ग सद्यो धर थधिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव बारी ॥३४।। 
प्रेंणिकसुत गगा में छूब्यो, तब जिन नाम चितारथो , 
धर सलेखना परिग्रह छोड्यो, शुद्ध भाव उर धारथो। 
यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, जाशाधन चितधारी , 
तो तुमरे जिये कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारी ॥३४॥ 


२९५ 
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समन्तमद्र मुनिवर के तन मे श्लुधावेदना जाई, 
तो दुख मै मुनि नेक न डिगियो, चित्यों निणमुण भाई । 
यह उपसर्ग सह्यों धर थिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारो ॥३६॥ 
ललितघटादिक तीस दोथ मुनि, कीौशज्षञाम्बीतट जानो , 
नदी मे मुनि बहकर डूबे, सो दुख उन नहि मानो। 
यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, आराधन चितधारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारी ॥!३७॥॥ 
धर्मकोष मुनि चम्पानगरी, बाह्य ध्यान धर ठाढ़ो , 
एक मास की कर मर्यादा, तृषा दुख सह गाढ़ो। 
यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारी ॥१५।॥। 
श्रीदत्तमुनि के पूर्व जन्म को, बैरी देव सु जाके , 
विक्रिय कर दु ख शोततनो, सो सह्यो साधु मनलाके । 
यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारी ॥३8६॥ 
वृषमसेन मुनि उष्ण शिला पर, ध्यान धरयों मनलाई , 
सूर्थ धाम जरु उष्ण पवन को, वेदन स॒हिं भधिकाई । 
यह उपसर्ग सह्यो धर थघिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारी ॥8०॥। 
अमयघोष पुनि काकदीपुर, महावेदना पाई , 
बेरी चन्डने सब तन छेद्यो, दुख दोनो अधिकाई । 
यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुमरे जिय कोन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारी ॥8१॥ 
विद्युत चर ने बहु दु ख पायो, तो मो धीर न त्यागी , 
शुम मावना स प्राण तजे निज, धन्य जौर बड़मागी। 
यह उपसर्ग सह्यों धर घिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है? ग्ृत्यु महोत्सव बारी ॥8२॥ 
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पुत्र चिताती नामा मुनि को, बेरी ने तन घातो , 
पमोटे-मोटे कीट पड़े तन, तापर निण गुण रातो। 
यह उपसर्ग सह्यो धर थिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है? मृत्युमहोत्सव बारी ॥ ४६॥ 
दण्डकनामा मुनि की देही, बाणन कर णति भगैदी , 
तापर नेक डिगे नहिं वे मुनि, कर्म महारिपु छेदी । 
यह उपसर्ग सह्यो धर धिरता, जाराधन चितधारी , 
ती तुपरे जिय कीन दुख है ? मृत्यु महोत्सव बारी ॥88॥। 
अमिनन्दन मुनि जादि पाँच सौ, घानि पेलि जु मारे , 
तो भी श्रीमुनि समता धारो, प्रव कर्म विचारे। 
यह उपसग सह्यो धर थिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुपरे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारी ॥8४॥ 
चाणक मुनि गौधर के माही, मन्द जननि पर जाल्यो , 
श्रोगुरु उर सममाव धारके, जपनो रूप सम्हाल्यों । 
यह एउपसर्ग सह्मो धर थिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारी 78६ ॥ 
सात झतक मुनिवर ने पायो, हस्तनापुर मै जानो , 
बलिब्राह्मण कृत घोर उपद्रव, सो मुनिवर नहि मानो । 
यह उपसर्ग सह्मयो धर थधिरता, जाराधन चित्तधारी , 
तो तुमरे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारी ॥ 8७ ॥ 
लोहमयी जाम्ृपण. गढके, ताते कर पहराये , 
पांचों पाण्डव मुनि के तन मैं, तो मो नाँहि चिगाये। 
यह उपसर्ग सद्यो धर घिरता, जाराधन चितधारी , 
तो तुपरे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव बारी 8५४ 
जौर जमैक मथे इस जग मे, समता रस के स्वादी , 
वे ही हमको हो सुखदाता, हर हैं टेव प्रमादी । 
सम्यक्‌- दर्शन ज्ञान चरन तप, ये जाराधन चारो, 
ये ही मोक सुख के दाता, इन्हें सदा उर धारो ॥8६॥ 
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यो समाधि उरमाही लावा, जपनो हित जो चाहो , 
तज मम्रता जरु जाठो मदकों, जोतिस्वर्चपी ध्यावो । 
जो कोई नित करत पयानो, ग्रामान्तर के का 
सो मी झक्ुन विचार नीके, जशुम के कारण साजे ॥४०। 


> 


मातादिक जरु सर्व कुटुम्व सौ, नीको झकुन बनावे, 
हतदी धनिया एऐुड़ो जप्तत, दुव दही फल लावे। 
शक ग्राम के कारण रे, करें शुमाशुम सारे, 
जब परगति को करत पयानो, तउ नहि सोचे प्यारे 7४१६ 


सर्व कुटुम्च जब रोवन लागे, तोहि रुनावे सारे , 
ये जपश्चकुन करें सुन तोको, तू यो क्यो न विचारे । 
जब परगति को चानत विरिण, धमध्यान उर जाना , 
चारो जाराधन जाराधा, माहतनों दुख हानो॥ ४२४ 


हूं निशलल्‍य तजो सत्र दुविधा जातमराम सुध्यावों , 
जब परगति को करहु पयानो, परम तत्व उर तावों । 
मोह जानको काट पियारे, जपनो रूप विचारों , 
मृत्यु मित्र उपकारी तरी, यो उर नि३चय धारो ॥४३॥६ 


दोहा -- पृत्युमहोत्सव पाठकों पढो सुनो दुधिवान । 
सरधा धर नित सुस्त लहो, सूरचन्द्र शिवधान 8 
पश्च उभव नव एक नम, सबते सो सुसतदाय । 
जाशिवन इयामा सप्तमी, कह्मयो पाठ मनलाय ४ 





श्री शांतिनाथ जिन पूजा 


( कवि श्री रामचन्द्रजी कृत ) 
अडिल॒ 


शान्ति जिनेश्वर नम तोर्थ वसु हुगुण ही, 
पचमचक्री जनग दुविध षट सुगुण ही । 
तृणवत रिधि सब छारि धारि तप शिव वरी, 
जाद्वाननविधि करू वारत्रय एच्चरी ॥ १॥ 
55 हों श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्र ' अन्न अवत्र अवतर सवोषद । 
5# हीं श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्र ' अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5 5 स्थापन॥ 
>> हों श्री शान्तिनाथजिनेन्द्र ! मन्र मम सच्चिहितो भव भव वपट्‌ । 


नाराच छनन्‍्द्‌ 
शेल हेमतें पतत जापिका सुब्यौमही। 
रत़्पृन्गधारि नोर सीत अगर सो मही ॥ 
रोम सोग जाधि व्याधि पूणते नसाथ हैं । 
जनत सौखझ्यसार शांतिनाथ सेय पाय है ॥१॥ 
<» हों श्री शान्तिनाध जिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल नि० 


चंदनादि ककमादि गधसार ल्यथावही 
भृग बंद गुजतें समीर सग ध्यावही ॥ रोग सोग० ॥श॥। 
३० हीं श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्राय समारतापविनाशवाय चन्दन निवे० 


इृदु क॒द हारतें अपार स्वेत सात ही । 
दुति शख्डकार पुण धारिये चिज्ञातर ही॥ रोग सोग० ॥॥३॥। 
४ हों श्री शान्तिनाथभगवज्जिनेन्राय अक्षयपवप्राप्तये अक्षतान्त्‌ ० 


पचवरन पुष्पसार ल्याइये मनोग्य ही । 


स्वर्न थाल धारिये मनोज नास जोग्यही ॥ रोग सोग० ॥8॥ 
5 ही श्री शान्तिनाथभगवज्जिनेन्द्राय कामबाणविध्वसनाय पुष्प ० 


जेठ जसित चउदसि धरचो, तप तजि राज महान । 
सुर नर स्रगपति पद जज, है जज हूँ भगवान ॥ ३॥। 
5» हों श्री ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्या तपोमगलमडिताय श्री शान्तिनाथ 
जिनेन्द्राय मर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
पोस सुकल ग्यारसि हने, घाति कर्म सुखदाय । 
केवल लहि वृष मासियौँ, जज शांति पद ध्याय ॥ 8 ॥ 
5 ही श्री पौषशुव्लकादश्या ज्ञानमगलमडिताय श्री शान्तिनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घ निरवंपामीत्ति स्वाहा । 
कृष्ण चतुरदसि जेठकी, हनि अधघाति सिवथान | 
गये समेदाचल थकी, जज मोक्ष कल्यान ॥ ५ ॥। 
5 हीं श्री ज्येष्ठकृष्णाचतुदंश्या मोक्षमगलम डिताय श्री शान्तिनाथ 
जिनेद्धाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
जयमाला 
सोरठा--शांति जिनेश्वर पाय, बद्ु मन बच कायते। 
देहु सुमति जिनराय, ज्यी विनती रुचि करा ॥। १ ॥ 
(चाल ससार सासरियो भाई दोहिलो) 
शांति करम वसुहानिके, सिद्ध भये सिव जाय । 
शांति करो सब लोक मे, जरण यहै सुखदाय ॥॥ 
शांति करो जगद्गांतिजी ॥ १ ॥ 
धन्य नयरि हथनापुरी, धन्य पिता विश्वसेन | 
धन्य उदर जयरा सतो, शांति भये सुस्त देने ॥ शांति० ॥२॥। 
मादव सप्तमि स्यामहि, गर्भकल्याणक ठानि | 
रतन धनद वरषाइये, घट नव मास महान ॥ ज्ञांति० ॥३॥ 
जेठ जसित चउजस विषें, जनम कल्याणक इद । 
पेरू करयो जभिषेकर्के, पूणि नचे सुरवृन्द ॥। शांति० ॥8॥ 
हैम वरन तन सोहनां, तुग धन्तुष चालीस । 
जायुवरसलस नरपति, सेवत सहस बतीस ॥ शांति० ॥४॥। 
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पटखड नवधिधि तियसव, चउदहरतन मडार । 
कछुकारण लखिक तजे, पणचव जसिय जगार ॥ शाति० ॥ ६ ॥ 
देव रिधि सब जायके, पूणि चले जिन बोधि। 
लेय सुरा प्लिवका धरो, विरछठ नदीइवर सोधि 8 ज्ञांति० ॥७॥ 
कृष्ण चतुरदसि जेठकी, मनपरजे लहि ज्ञान । 
इंद कल्याणक त्तप करलो, ध्यान धरचा मगवान ॥ ज्ञांति०॥ ५ 8 
षष्ठम करि हित जसनके, पुर सोमनस ममार । 
गये दयो पय मित्तजी, वरषे रतन जपार ॥ ज्ञाति० ॥६ 
मीनसहित वसु दुगुणही, बरस करे तप ध्यान । 
पौष सुकह ग्यार॒सि हने, घाति लह्यो प्रभु ज्ञान ॥ ज्ञाति० 8१०॥ 
समवसरन धनपति रच्याो, कमलासनपर देव । 
इन्द्र नरा षटद्रव्यकी, सुति थिति धुति करि एव ॥ शांति० ॥११॥ 
धन्य जगलपद सो तनी, जायीो तुम दरबार। 
धन्य छम चस्रि ये मये, बदन जिनन्द निहारि ॥ ज्ञाति० ॥१२॥ 
जाज सफल कर ये मये, पुूजत श्रीजिन पाय। 
सीस सफल जब ही भयो, धोक्यों तुम प्रभु जाय ॥ ज्ञाति० 7१३॥ 
जाज सफल रसना मई, तुम गुणगान करन्त । 
धन्य भयौ हिंय मो तनीं, प्रमुपदध्यान धरन्त ॥ ज्ञाति० ॥१४॥ 
साज सफल जग मो तनी, श्रवन सुनत तुमवेन | 
धन्य मये वसु अग थे, नमत लयी जति चेन ॥ श्ञांति० ॥१४॥ 
राम कहै तुम गुणतणा, इन्द लहै नहि पार । 
में मति जलप जजान हूँ, होथ नहीं विसतार ॥ शाति० ॥१६॥ 
बरस सहस पचोसही, षोड्स कम उपदैश । 
देय समेद पधारिये, मास रहे इक सेस 8 ज्ञाति० 7१७॥ 
जेठ जसित चउदसि गये, हनि भधाति सिवथान । 
सुरपत्ति उत्सव जति करे, मगल मोध्चि कल्यान ॥ ज्ञात्ति० ४१५८॥ 
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सेवक जरण करे सुनो, हो करुणानिधि देव । 
दुखमय मवद॒धि तें मुझे, तारि करू तुम सेव ॥ शांति० १६४ 
घत्ता छन्‍्द 
इति जिन गुणमात्रा जमल रसाला णो मविजन कठे धरई। 
हुय दिवि जमरेस्वर, पृहमि नरेस्वर, शिवसुन्दरि ततप्ठिन वरई ॥ 
5 ही श्री जातिनाथजिनेद्धाय पूर्णाध्यं निवंपामीति स्वाहा । 


षोडशकारण ब्रत जाप 
समुच्चय -- ऊँ हो श्री द्शनविशुद्धयादि षोडशकारण मावनाम्यो नम । 

(३) ऊँ हो श्री दर्शन विशुद्धयये नम (२) ऊँ ही श्री विनय सम्पत्नताये नम 
(३) ७ ही श्री शोलब्रतेष्वनतिचाराय नम (४) ऊँ ही श्री जामीक्ष्णज्ञानो पयोगाय 
नम (५) ऊँ ही श्री सवेगाय नम (६) ऊँ हो श्री शक्तितस्त्यागाय नम (७) छँ ही 
श्री शक्तितस्नपसे नम (८) ऊँ ही श्री साधुसमाधये नम (६) छ॑ ही श्री वेयात्रत्य 
करणाय नम (१०) ऊँ ही श्री जह॑दुमक्त्य नम (११) ऊ ही श्री जाचाय॑ मक्त्ये 
नम (१२) ऊँही श्री बहुश्रुतमक्त्ये नम (१३) फँ ही श्री प्रवचनमक्त्ये नम 
(१४) ऊँ ही श्री जावश्यकापरिहाणय नम (१४) ७ ही श्री मार्गप्रभावनाथे नप्त 
-(१) ऊ ही श्री प्रचचन-वत्सलत्वाय नम । 


# संजन + 
सांचलिया पारसनाथ शिस्रर पर भछे विराजे जी। 
भले पिराजे, भरते विशरजे, भरे घिराजे जी॥ लाघ० ॥१॥ 
थोंक टोंक पर ध्चजा घिराजे भारलर घंटा वबाज्े जी | 
भालर की भंकार झुनो जब अनदद्द बाजे वाज्ञे जी ॥ साव० ॥श॥। 
दूर दूर से यात्री आयें मन में लेकर चाघ। 
अप्ट द्रव्य से पूजा फीनी, पुष्प दिये चढाय॥ सांच० ॥॥॥ 
पेंड पेंड पर सिंध दद्ाडे जहाँ भीछों फा चासा। 
जहाँ प्रभु तुम मोक्ष गये थे धहाँ लियो निरचाखा॥ साव० ॥४॥ 
दूर दूर से मील भी आये जिनकी मोदी चोटी। 
जिन के दया धर्म नद्दीं मन में उनकी किस्मत खोटी ॥ सांच० ॥५॥ 
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# आरती # 


इद विधि मंगल भआरतो कीजे, पच परमपद्भज खुख लीजे।| टेक । 
पद्दली आरती श्री जिनराजा, भवषद्धि पार उतार जिहाज़ा | यदह०। 
दूसरी आरती सिद्धन फेरो, सुमरन, करत मिटे भव फेरो। यह०। 
तीजी आरती सूर घुनिन्दा, जनम मरण दुःख दूर करिन्दा | यह०। 
चौथी आरती श्री उचज्काया, दर्शन देखत पाप पछाया | यह०। 
पाचर्ची आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी ॥ 
छट्ठी ग्यारह प्रतिमा धारी, श्राघक बन्दों आनन्दफारी | यह० | 
सातवीं आरती श्री ज्ञिनवाणी, 'द्यानत' स्वर्ग मुक्ति खुखदानी। 
सध्या करके आरती फीजे, अपनो जनम सफल कर लीजे। 
जो कोई आरती करे करावे, खो नर नारी अमर पद पाचे॥ 


# चोबीसों भगवान की आरती # 


पफ्रपम अजित संभव अभिननन्‍्दन, सुमति पदम सखुपाश्य की जय हो। 
जिनराजा, दीनद्याराग, श्री महाराज की आरती | टेक | 
चन्द्र पट्ुप शीतल श्रेयाशा, चाखुपूज्य महाराज की जय हो । जिन० 
बिमल मननन्‍त धर्म जल उज्ज्वल, शान्तिनाथ महाराज की जय हो । जिन० 
फुंथुनाथ, अरि, मछ्ि, मुनिद्लुतत, नमिनाथ मद्दाराज़ की जय दो | जिन० 
नेमिनाथ प्रभु पाश्च शिरोमणि, वर्॑मान महाराज की जय द्ो। जिन० 
जिन चौथीलों की सारती करो, म्द्वारो आवागमन, म्हारो ज्ञामण मरण 
मिटाचो मद्दाराज जी, जय हो जिनराजा, 
दीनद्याका श्री महाराज की आरती 


॥ श्री महावीर स्वामी की आरती ॥ 


ज्ञय मद्दायीर प्रयो स्वामी जय महावीर प्रभौ। 
कुण्डलपुर अचतारी, त्रिशलानन्द विभो॥ 
झओोम जय महादचीर प्रभो ॥ 
सिद्धारथ घर जन्मे, घेमव था भारी स्घामी घेमव था भारी 
चाछ ब्रह्मचारी, धत पाल्‍यो तपधारी | १। ज्ौम ज्ञय 
आतम ज्ञान विरागी, सम द्वष्टि घारी | 
माया मोह चिनाशक, छान ज्योति जारी । ९ । ओम जय 
जग में पाठ मदिसा, आपही विस्तारयों । 
हिला पाप मिता कर, छुघम परिवारयो | ३। ओम जय 
यहि विधि चादनपुर में अतिशय द्रशायी | 
ग्वाछ_ मनोरथ पुरयो धृध गाय पायी। ४। ओम जय 


अमरचन्द फो सवपना, तुमने प्रश्ष॒ दीना। 
मन्दिर तीन शिखिर का, निर्मित दे फीना। ५ । ओम जय * 
जयपुर नप भी तेरे, अतिशय फे सेघी | 
एक प्राम तिन दिनों, सेचा द्वित यह भी । ६ | ओम ज्ञय 
ज्ञो कोई तेरे दर पर, इच्छा कर आवे। 
मनवाछित फछ पाचे, संकट मिट नाथे | 9। ओम जय 
निशि दिन प्रभु मन्दिर में जगमग ज्योति जरे । 
सेवक प्रभु चरणों में, आनन्द मोद भरे।८। 
ओम जय महद्दाघीर प्रभो ॥ 


पाइवनाथ की आरती 


रचयिता--जियाछाल जेन 

जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा। 

सुर नर मुनि जन तव चरनन को करते नित सेवा ॥ टेक 

पौष बदो ग्यारसी, काशी मे आनन्द अति भारी | 

अश्वसेन घर वामा के उर लोनो अवतारी ॥ जय० ॥ १॥ 
इयाम वरण नव हाथ काय पग उरग लखन सोहै । 

सुरक्ृृत अति अनुपम पट भूषण सबका मन मोहे ॥ जय० ॥ २ ॥ 
जलते देख नाग नागिनी को पच नवकार दिया। 

हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया ॥ जय० ॥ ३ ॥ 
मात -पिता तुम स्वामी मेरे आश करूँ किसको | 

तुम बिन दूजा और न कोई शरण गहेँ जिसकी ॥ जय० ॥ ४ ॥ 
तुम परमातम तुम अध्यात्म तुम अन्तर्यामी । 

स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता तिभुवन के स्वामी ॥ जय० ॥ ५ ॥ 
दीनबन्धु दुखहरण जिनेश्वर तुम ही हो मेरे । 

दो शिवपुर का वास दास हम द्वार खड़े तेरे॥ जय०॥ ६॥!' 


विषय विकार मिटाओ मन का अर्ज सुनो दाता । 
“जियालाल! कर जोड प्रभु के चरणों चित छाता ॥ जय० ॥ ७ ॥ 


अथ शांति मंत्र प्रारभ्यते 


3७ नम; सिद्धेस्यः । श्रो वोतरागाय नम: । <5 नमोऊहंते भगवते, 
धीमते पाइवंतीयंदू राय द्वादशगणपरिवेष्टिताय, शुरृध्यान पविन्नाय, 
सर्वज्ञाय स्वयभुवे, छिद्वाय, बुद्धाय, परमात्मने, परमसुखाय, 
प्रेकोकमहीव्याप्य, अनन्तससारचक्रपरिमर्दनाय, अनन्तदशेनाय, 
अनन्‍्तवीयाय, अनन्तमुसाय, सिद्धाय, बुद्धाय, नेलोवबवशझ्ूराय, 
सत्यनानाय, सत्यश्रह्मणे, धरणम्द्रफगामण्डल्मण्डिताय, ऋष्यायिका 
श्रावक श्राविका प्रमुस चत्ुस्सट्टोपसर्गचिनाशनाय, घातिकर्म 
विताशनाथ, अघातिकर्म विनाशनाय । अपवाय छिधि-छिधि 
पिधि-भिधि। मृत्यूं छिघि-छिधि भिधि-भिधि। अतिकामछिधि २ 
भिधि २। रतिकाम छिधि-छिघधि भिधि मिधि। क्रोध छिधि-छिघि 
मिधि-भिधि। अग्नि छिधि-छिधि भिधि-भिधि। सर्वशन्नु छिधि २ 
जिधि २। सर्वोपिसर्ग छिधि २ भिधि २। सर्वविष्न छिंधि २ भिधि २। 
सर्वभव छिघधि २ भिधि २। सर्वराजमय छिधि २ भिधि२। 
सर्वचौरभय छिघि २ भिधि २। सर्वदुप्टभय छिधि २ भिधि २। 
सर्वमृगमय छिधि २ भिधि २ । सर्वमात्मचक्रमय छिधि २ भिधिर । 
सर्वपस्मन्त छिन्घि २ भिन्धि २ । सर्वशुलरोग छिन्धि २ भिन्धि२। 
सर्वक्षयरोग छिन्ध्रि २ भिन्‍्ध २ । सर्वक्गुप्ठरोग छिन्धि २ भिन्धि २। 
सर्वझूररोग छिन्धि २ भिन्धि २। सर्वनरमारी छिन्धि २ भिन्धि २ । 
सर्वगजमारीं छिन्धि २ भिन्धि २। सर्वाश्वमारी छिन्धि २ भिन्थधि २। 
सर्वगोमारी छिन्धि २ भिन्धि २ । सर्वमहिपमारि छिन्धि २ भिन्धि२ । 
सर्वधान्यमारिं छिन्वि २ भिन्धि २। सर्ववृक्षमारि छिन्धि २ 
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मिन्धि २। सर्वंेगलमारि छिन्धि २ भसिन्धि २। सर्वेयत्रमारि 
छिक्धघि २ भिन्धि २। सर्वपुप्ममारि छिन्धि २ भिन्धि २ 
सर्वेफलमारि छिन्धि २ भिन्धि २। सवराष्ट्रमारि छिच्धि : 
भिन्थि २। सर्वदेशमारि सिन्धि २ सिन्धि २। सव्वविपमारि 
छिन्धि २ भिन्धि २। वेतालूगाकिनोभय छिच्धि २ भिन्धि २ 
सववेदतीय छिन्धि २ भिन्धि २। सर्वमोहनीय छिन्धि २ भिन्धि 
सवकर्माष्टक छिन्धि २ भिन्धि 

5७ सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल गशौयंवोय जार 
कुरुकुद । सर्वजनानन्दन कुरुछुरु। सर्वभव्यानन्दन कुरुकुछ | सर्वे 
गोकुलानन्दन कुरुकुरु। सर्वग्राम चगरखेट कर्वटमट वपत्तनद्रोण मु 
सवाहानन्दन कुरुक्ुर। सर्वंछोकानन्दन कुस्कुर। सर्वदेशासन्दन कु रुकुर 
सर्वेजयमानानल्दन कुझुकुर। सर्वदु ख हत हनत, दह दह, पच 
कुट कुट, शीघ्र शीघ्र । यत्सुख त्रिषुलोकेपु व्याधिव्यसनर्वाजित । 

अभय क्षेमसारोग्य स्वत्तिरस्तुविधीयते ॥ शिवमस्तु। कुरूगोत्रधः 
घान्य सदास्तु । चन्द्रप्रसु वासुपृज्य महिवद्धमान पुष्पदन्तशोत्त 
मुनिसुतद्रत तेमिताथ पाइवेताथ इत्येश्यो नमः ॥ इत्वनेन मस्त्रेण 
नवग्रहार्थ गन्दोघ धारा वर्षणम्‌ ॥ 

अष्ठाहिका ब्रत जाप 
समुच्चप -- ऊँ ही प्री नन्‍्दोइवर द्वोपस्थद्वापचाशज्जिन चेत््यालय्रेम्यो नम | 
5 ही श्रो नन्‍्दीज्वर सज्ञाय नम (२) ऊँ ही ब्रो जष्टमहादिभ्वूति सज्ञाय नः 

थी जिलोकसार सज्ञाय नम (8) ७ हो थी चतुमसत सज्ञाय नम 


ह्ली 
ही ग्री स्वागंसोपान सज्ञाय नम (६) एफ हो प्री सिद्धचक्र सनज्ञाय नम 
हो श्री पञ्चमहालक्षण सज्ञाय नम (८) ऊ ही ग्री इन्द्रध्वज सज्ञाय नम 








(श्) 
(३) 
(४) 
(७) 
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लोभसे नही, सन्‍्तोष और उदा रतासे जीतना चाहिए ।वेर, घृणा, दमन, उत्पीडन, 
अहकार आदि समभीका प्रभाव कर्तापर पडता है। जिस प्रकार कुएँमे की गयी 
ध्वनि प्रतिध्वनिके रूममें वापस छौटती है, उसी प्रकार हिंसात्मक क्रियाओका 
प्रतिक्रियात्मक प्रभाव कर्त्तापर हो पढ्ता है | 

अहिसाद्वा रा हृदयपरिवत्तंत सम्भव होता है। यह मारनेका सिद्धान्त नही, 
सुधारनेका है। यह ससारका नही, उद्धार एव निर्माणका सिद्धान्त है। यह ऐसे 
प्रयत्नोका पक्ष धर है, जिनके द्वारा मानवके अन्तसमे मनोवेज्ञानिक परिवर्त्तन 
किया जा सकता है और अपराधकी भावनाओको मिटाया जा सकता है। 
अपराध एक मानसिक वोमारी है, इसका उपचार प्रेम, स्नेह, सद्भावके माध्यम- 
से किया जा सकता है | 

घृणा या हेप पापसे होना चाहिए, पापोसे नही । बुरे व्यक्ति और बुराईके 
बीच अन्तर स्थापित करना ही कर्त्तव्य है। बुराई सदा बुराई है, वह कभी 
भलाई नही हो सकती; परन्तु बुरा आदमी यथाप्रसग भला हो सकता है। 
मूलमे कोई आत्मा बुरी है ही नही। असत्यके बीचमे सत्य, अन्धका रके बीचमे 
प्रकाश और विषके भोतर अमृत छिपा रहता हैँ। अच्छे बुरे सभी व्यक्तियोमे 
आत्मज्योति जल रही है। अपराधी व्यक्तिमे भी वह ज्योत्ति हे किन्तु उसके 
गुणोका तिरोभाव है । व्यक्तिका प्रयास ऐसा होना चाहिए, जिससे तिरोहित 
गुण आविभूंत हो जाये । 

इस सन्दर्भमे कत्तव्यपालनका अर्थ मन, वचन और कायसे किसो भी प्राणी- 
की हिंसा न करना, न किसी हिसाका समर्थन करना और न किसी दूसरे व्यक्तिके 
द्वारा किसी प्रकारकी हिंसा करवाना है। यदि मानवमात्र इंच कत्तंव्यको निभाने- 
की चेष्टा करे, तो अनेक दुःखोका अन्त हो सकता है. और मानवमात्र सुख्र हैं 
शान्तिका जीवन व्यतोत कर सकता है। जबतक परिवार या समाज स्वार्थो - 
का सधष॑ होता रहेगा, तबतक जोवनके प्रति सम्मानकी भावना उदित नही 
हो सकेगी। यह अहिसात्मक कत्तंव्य देखनेमे सरल और स्पष्ट प्रतीत 
होता है, किन्तु व्यक्ति यदि इसो कर्त्तव्यका आत्मतिष्ठ होकर पालन करे, तो 
उसमे नैतिकताके सभी गुण स्वत उपस्थित हो जायेंगे। 

मूलरूपमे कत्तंव्योको निम्नलिखित रूपमे विभक्त किया जा सकता है-- 

१ स्वतन्त्रताका सम्मान । 

२ चरित्रके प्रति सम्मान । 

३. सम्पत्तिका सम्मान । 

४ परिवा रके प्रति सम्मान । 

५. समाजके प्रति सम्मान | 
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चतित्रके प्रति सम्मान 

प्रत्येक परिवारफे सदस्यको अन्य सदस्यये घरियका सग्मान करना चरित्रके 
प्रति सम्मान है। जोवनमम्बन्धी कर्तव्य ट्रिमाका नियेधक है, तो स्वतन्नता 
मेखन्थी क्व्य अन्य व्यग्नोकी स्वतन्तताका दमन ने करनेका सकेत करता 
है। यह अर्सब्य अन्य व्यक्तियोफों श्ति पत्रसानेक्ा निषेध तो करता ही है 
ताथ ही इस बातकी विधि भी करता 2ै कि ह़ने देसरोके व्यमितत्वफे बिकासको 
पलाहि करना है। यह विधेयान्मक का्तंव्य अना व्यकितियोके चारित्रिक 
विकामके लिए अनुप्रणित करता है। जो व्यवित परिवार और समाजके समस्त 
पदस्थोकी चारित्र-विकासक्ा अयसर देता है, वहू परिचारक्री उनति करता है 
थोर सभी प्रकारसे जोवनकों सुसी-समुद्ध बनाता है। 


सम्पत्तिका सम्मान 
सम्पत्तिके मम्मानका अर्थ व्यक्तियोके सम्पत्तिसम्बन्धी अधिका रको स्वीकृत 
ऊना । यह कत्तंव्य भो एक निषेधात्मक कत्तंव्य है, वंधोंकि यह अन्य व्यक्तियो 
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ही 


के सम्पत्तिसम्बन्धी अपहरणका निषेध करता है। यह 'अस्तेय” के नामसे अभिहित 
किया जा सकता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्वके विकासके लिए यह आवद्यक है 
कि व्यक्ति श्‌ दर अहिसात्मक जोवन व्यत्तीत करे । इस कर्तंव्यका आधार सत्य 
और अहिसा है। यदि अहिसाका अर्थ किसी भी व्यक्तिको मन, वचन और 
कमसे मानसिक और शारीरिक क्षति पहुँचाना है, तो यह स्पष्ट हे कि दूसरेकी 
सम्पत्तिका अपहरण न करना अहिसाका अगर है। किसीकी सम्पत्तिका अपहरण 
करनेका अर्थ निस्‍्सन्देह उस व्यक्तिका मानसिक और शारीरिक क्षत्ति पहुँचाना 
है और उसके व्यवितित्व-विकासको अवरुद्ध करना है। यह कर्तव्य हमे इस 
बातके लिए प्रेरित करता हैं कि हम भोगोपभोगकी वस्तुओका अमर्यादित 
रूपसे सेवन न करें | अपव्ययको भी यह कत्तंव्य रोकता है। परिवारके लिए 
मित्तव्ययता अत्यावश्यक हे । मितव्ययता समस्त वस्तुओको मध्यम मांगंके 
रूपमे ग्रहण करनेमे है । सम्पत्तिका अपव्यय या अनुचित अवरोध ये दोनो ही 
कत्तंव्यके बाहर हैं, जब भौतिक वस्तुओ या मानसिक शक्तिका अपव्यय किया 
जाता है, तो कुछ दिनोमे व्यक्ति शक्तिहीत हो जाता है, जिससे व्यवित, 
परिवार और समाज ये तीनो विनाशको प्राप्त होते हैं। जो सम्पत्तिसम्मान 
का आचरण करता है, वह निम्नलिखित वस्तुओमे मध्यम मार्ग या मित्त- 
व्ययताका प्रयोग करता है-- 


१ सम्पत्ति 

२ आहार-विहार | 

३. वस्त्र और उपस्कर। 

४ मनोरजञज्जनके साधन | 

५ विलछास और आरामकी वस्तुएं | 
६ समय | 

७, शक्ति | 


अर्थका प्रतोक सिक्का परिवरतंनका मानदण्ड है और उससे हमारी क्रय 
शक्तिका बोध होता है। जो व्यक्ति सम्पत्ति प्राप्त करना चाहता है और ऋणते 
बचना चाहता है, वह व्ययकी आयके अनुरूप बनाकर अभिवृद्धि प्राप्त कर 
सकता है। विलछास और आरामकी वस्तुओ के क्रय करनेमे अपव्यय होता है। 


इस अपव्ययका रोकना परिवारके हितके लिए अत्यावश्यक है। अपव्यय 
ऐसा मानसिक रोग है जिसके कारण अनुचित छाभ और स्तेयसम्बन्धी क्रिया- 
प्रतिक्रियाएँ सम्पादित करनी पडती है। वह भनुचित रीतिसे किसीकी 
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तम्पत्ति, छेत्र भवन आदिपर अपना अधिकार करता है। चोरीके अन्तरग 
कारपोपर विचार करनेसे शञात्त होता है कि जब द्वव्यकी लोलुपता बढ जाती 
है, तो तृष्णा बृद्धितत होती है, जिससे व्यक्ति येन फेन प्रकारेण धतसचय 
करनेगी ओर धुकता है। यहां थियवेक और ईमानदारोके न रहनेसे व्यक्ति 
बर्षनी प्रामागिकता सो बैठता है, जिससे उसे अनैतिकरूपमे धनाजंन करना 
पद्ता है । 


बपत्यय चोरो करना भी सिखरात्ता है ) एक वार हाथके सुर जाने पर 
फिर अपनेको सयमित रसना कठिन हो जाता है। मपव्ययीके पास घन स्थिर 
नहीं झुता और वह निर्घन कर चोयंकर्मंशी और प्रवृत्त होता है। कुछ 
व्यक्ति मान-पतिष्ठाके हेतु धनव्यय करते हैँ लौर अपनेको बडा दिखलानेके 
प्रयागमे व्यर्थ सच करते है, परिणामस्वस्प उन्हें अनीति और णोपणको भप- 
ताना पडता है। मतगय सापत्तिके सम्मान-कत्तेब्पयका आचरण करते हुए चिन्ता, 
उछ्दिनता निराशा, प्रोष, छोभ, माया आदिसे बचनेका भी प्रयास करना 
चाहिए । 


परिवारके प्रति सम्मान 


परिवारके प्रति मम्मानका अर्थ है पारिवारिक समस्याओके सुलझानेफे 
लिए विवाह आदि कार्योका सम्पत्न करना | सन्यास या निवृत्तिमा्गं वेयक्तिक 
जीवनोत्यानके लिए आवश्यक है, पर संसारफे दोच निवास करते हुए पारि- 
वारिक दायित्वोका निर्वाट करना और समाज एवं सघकी उन्नतिके हेतु 
प्रन्‍लघील रहना भी आवदयक है । बास्तवमे क्रावक-जीवनका लक्ष्य दान 
देना, देवपूजा करना भर मुनिधर्के सरक्षणमे सहयोग देना है। साधु-मुनियो- 
को दान देनेकी क्रिया श्रावयर-जीवसके बिना सम्पन्न नहीं हो सकती । नारीके 
बिता पुरप और पुरषके बिना अबैडी नारी दानाएि क्रिया सम्पादित करनेमे 
असमर्थ है। अत चतृशिधि सघके सरक्षण एवं कुलपरम्परावे निर्वाहकी 
दृष्टिमि पास्वारिक कर्तव्योका निर्वाह अत्यावद्यक है। सातावेदनीय और 
चारिनिमोहनीयके उदयसे विवहन--फन्यावरण विवाह कहलाता है। यह 
जीवनमे धमं, अथं, काम आदि पुरुषार्थोका नियमन करता है । अतएव पारि- 
वारिक कर्त्तव्वो तथा सस्कारोंके प्रति जागरूकता अपेक्षित है | 


सस्कारणव्द घामिक क्रियाओके लिए प्रयुवत्त है। इसका अभिप्राय वाह्य 
धार्मिक क्रियाओ, व्यर्थ आडम्बर, कोरा कर्मकाण्ड, राज्य द्वारा निर्दिष्ट नियम 
एवं औपचारिक व्यवहा रोसे नही है; वल्कि आत्मिक और आच्तरिक सीन्दर्यसे 
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है। सस्कारशन्द व्यक्तिके देहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कारके लिए 
किये जानेवाले अनुष्ठानोसे सम्बद्ध है। सस्कार त्तीन वर्गोमि विभवतत हैं-- 


१. गर्भान्‍वय क्रियाएँ। 
२, दीक्षान्वय क्रियाएँ | 
३. क्रियान्वय क्रियाएँ। 


इन क्रियाओं हारा पारिवारिक कत्तंव्योका सम्पादन किया जाता हैं। 


समाजके प्रति सम्मान 


सामाजिक व्यवस्थाको सुचारुरूपसे सचालित करनेके लिए समाज और 
व्यक्ति दोनोके अस्तित्वकी आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है 
और उसके सभी अधिकार उसे समाजका सदस्य होनेके कारण ही प्राप्त हैं। 
अत वह समाज, जो कि उसके अधिकारोका जनक ओर रक्षक है, 
व्यक्तिसे भाशा रखता है कि वह्‌ सामाजिक सस्थाक सरक्षणकों अपना प्रधान 
कत्तंव्य समझे | समाजके प्रति आदर एवं सम्मानकी भावना वह भावना है 
जो व्यक्तिको परम्परागत प्रथाओको भज्भ करनेसे रोकती है। चाहे वे 
परम्पराएँ समाजकी इकाई कुटुम्बसे सन्वन्ध रखती हो, चाहे वे सम्प्रदायसे 
सम्बन्ध रखती हो अथवा राज्य या राष्ट्रसे । समाजमे प्रचलित अन्धविश्वासो 
और रूढिवादी परम्पराओका निर्वाह कर्ततव्यके अन्तगंत नही है! कर्तव्य वह 
विवेकबुद्धि है जो समाजको बुराइयेको दूर कर उसके विकासके प्रति श्रद्धा 
या निष्ठा उत्पन्त करे। इसमे सन्देह नही कि व्यक्तिका समाजके प्रति बहुत 
बडा दायित्व है। उसे समाजको सुगठित, नैतिक और आचारनिष्ठ बनाना है| 


सत्यके प्रति सम्मान 


सत्यके प्रति सम्मान या सत्यनिष्ठा व्यक्ति और समाजकी विकाप्तके लिए 
आवश्यक है। सत्य और अहिंसाको साथ-साथ लिया जाता है और इनके 
आचरणसे सामाजिक कल्याण माना जाता है। सत्यक प्रति सम्मानया 
कत्तव्यकी भावना क्रियाशीलताक लिए प्रेरित करती है और सत्यपरायण 
जीवन व्यत्तीत करनेका आदेश देती है । इस आदेशका अर्थ यह है कि हमे 
अपने वचनोके अनुसार ही व्यवहार करना है। जो व्यक्ति अपने जीवनको 
सत्यके आधार पर चलाता है, उसे व्यावहारिक कठिताइयोका सामना अवश्य 
करना पडता है, पर सत्यपरायण व्यक्तिको जीवनमे सफलता प्राप्त होती है। 
यदि व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्रव्यभावसे सम्पादित करता है, तो उसका यह 
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कतंव्यन्तम्पादर विधायक तत्त्व माना जाता है। सत्यक आधार पर सम्पादित 
बाचार-व्यवहार व्यक्ति और समाज दोनोके लिए हितकर होते हैं। 

मनुष्य जब छोम-छालचमे फंस जाता है, वासनाके विपसे मूच्छित हो 
जाता है ओर अपने जीवन महृत्त्वको भूल जाता है, उस जोवनकी पविन्नत्ता- 
का स्मरण नहीं र्तत्ता, तव उसका विवेक समाप्त हो जता है गौर वह यह 
सोच नहीं पाता कि उसका जन्म ससारसे कुछ लेनेके लिए नही हुआ है वल्कि 
कुछ देनेके लिए हुआ हे | जो बुछ प्राप्त हुआा हे, वह अधिकार है और जो 
समाजके प्रति अपित किया जाता हूं वह कर्चव्य है। मनुष्यकी इस प्रकारकी 
मनोवृत्ति ही उत्तके मनकी विधाल एवं विराट बनाती है। जिसके मनमे ऐसी 
उदारमावना रहती है वहो अपने कर्तव्य-सम्पादन द्वारा परिवार और समाज- 
को सुखी, समृद बनाता है। अहकार, क्रोध, लोभ और मायाका विष 
सत्यावरण द्वारा दूर होता है। जिसका जीवन सत्याचरणमें घुलमिल गया 
है, वही निशछठ और मच्ने व्यवहारद्दारा क्षुद्रताओको दुर करता है। 


सहजभावसे अपने कर्रव्यको निभानेवाला व्यक्ति केवल अपने आपको 
देखता है। उसको दृष्टि दूमरो की ओर नहीं जाती। वह अपनी निन्‍दा और 
स्तुतिकी परवाह नहीं करता, पर भद्रता, सरलता और एकरूपताको छोडता 
भी नहीं। वास्तवमें यदि मनुष्य अपने व्यवह् रको उदार और परिष्कृत बना 
ले, तो उसे सधर्ष और तनावोमे टकराना न पड़े | जीवनमें सधप॑, तनाव और 
कुष्ठाएं अमत्याचरणक कारण ही उत्पन्न होती हैं। 
प्रगतिके प्रति सम्मान 

द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भावके अनुसार प्रत्येक वस्तुमे निरन्तर परिवत्ंन 
होता है। परिवतंत प्रगतिरूप भी सम्भव हैं और अप्रगतिरूप भी। जिस 
व्यक्तिके विचारोमें उदारता ओर व्यवह्ारमे सत्यनिष्ठा समाहित है, वह 
सामाजिक, आधिक और राजनीतिक कर्तव्याका हृदयसे पालन करता है । 
सकटके समय व्यक्तिको किस प्रकारका आचरण करना चाहिए और परिस्थिति 
एवं वातावरण द्वारा प्रादुभू त प्रगतियोकों किस रुपमे भ्रहूण करना चाहिए, 
यह भी कर्त्तव्यमार्गके अन्तर्गत्त है । 


एकाकी मनुष्यकी धारणा निसन्देह कल्पनामात्र है। अत ककत्तंव्योका 
महत्त्त नैतिक और सामाजिक दृष्टिसे कदापि कम नही है। कर्ततंव्योका सबंध 
अधिकारोंके समान सामाजिक विकाससे भी है। कर्त्तव्योको विशेषता जीवनके 
दो मुख्य अगोंसे सम्बद्ध है-- 
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१, जीवनका आथ्िक अंग | 
२. जीवनका सामाजिक अग | 


आथिक दृष्टिसे मनुष्यके सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार और कत्तंव्यविशेष 
महत्त्वपूर्ण हें और सामाजिक दृष्टिसे मनुष्यके परिवार तथा समाज-सम्बन्धी 
अधिकार ओर कर्त्तव्य भी कम महत्त्वपूर्ण नही हैं। अधिकारों तथा कर्त्तव्योका 
आशिक दुष्टिसे सतुलित रूपमे प्रयोग अपेक्षित्त है। पुरुषार्थों के क्रममे भर्थ- 
पुरुषार्थंवो इसीलिए द्वितीय स्थान प्राप्त है कि इसके बिना धर्माचरण एवं 
कामपुरुषाथथंका सेवन सम्भव नही है। आज आधिक प्रग तिके अनेक साधन 
विकसित है पर कर्त्तव्यपरायण व्यक्तिको अपनी नेतिकता बनाये रखना 
आवश्यक है । जीवनकी आवद्यकताओके वृद्धिगत होने और आर्थिक 
समस्याओके जटिल होने पर भी उत्पादन, वितरण और उपयोग सम्बन्धी 
नैतिक नियम जीवनको मर्यादित रखते है। सुरक्षा और आत्मानुभूति थे दोनो 
ही नैतिक जीवनके लिए अपेक्षित हे | श्रम-सिद्धान्त भी प्रगतिके नियर्मोको 
अनुशासित करता है। अत सम्पत्तिके प्रति दो मुख्य कत्तंव्य है--१ सम्पत्ति 
प्रा. करनेके लिए कम करना और २. उपलब्ध सम्पत्तिका सदुपयोग करना । 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकारका कर्म नही करता, उसका कोई अधिकार नही 
कि वह निष्क्रिय होते हुए भो सामाजिक सम्पत्तिका भोग करे | इस कर्ततव्यके 
आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि शारीश्कि और मानसिक स्वास्थ्य 
लिए श्रम करना अत्यावश्यक है। श्रम करनेसे ही श्रमणत्रकी श्राप्ति होती है 
और इसी श्रम द्वारा आश्रमधर्मका निर्वाह होता है। जो व्यवित अन्यक श्रम 
पर जीवित रहता है और स्वय श्रम नही करता ऐसे व्यक्तिको समाजसे कुछ 
लंनेका अधिकार नही। जो कर्त्तव्यपरायण है वही समाजसे अपना उचित 
अश प्राप्त करनेका अधिकारी है। 
विवेक, साहस, सयम और न्याय ये ऐसे गुण हैं जो सामाजिक कल्याणकी 
ओर व्यक्तिको प्रेरित करते हैँ । इन गुणोके अपनानेसे परिवार और समाजकी 
विषमता दूर होकर प्रगति होतो है तथा समानताका तत्त्व श्रादुभूतत होता 
है । समाजक गतिशोल होने पर साहस, सयम और विवेकका आचरण करते 
हुए कर्तव्यकर्मो का निर्वाह अपेक्षित होता है। ज्यो जज्यो समाजिक लय 
होता है, अधिकारों और कर्त्तव्योका स्वरूप स्वतः ही परिवर्तित 30220" 
जाता है। इसी कारण प्रत्येक समाजमे व्यवस्था, विधान और भर आागित हो 
आवश्यकता रहती है। यदि अधिकार और कर्ततव्योमे सतुछुन स्थापित 


जाय, तो समाजमे अनुशासन उत्पन्न हीते विलम्ब न हो । 
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हहिष्णुता 

पारिवारिक दापित्वोंक निर्वाहके लिए सहिष्णुता अत्यावश्यक है। परिवार- 
में रहकर व्यक्ति सहिष्णु न बने ओर छोटो-सी छोटी बातक लिए उत्तावला 
हो जाय, तो परिवारमे सुस-शान्ति नही रह सकती। सहिष्णु व्यक्ति झ्लान्त- 
भावसे परिवारके अन्य सदस्योंकी बातो और व्यवहारोको सहन कर लेता है, 
जिसके फलस्वरूप परिवारमे शान्ति और सुख सबंदा प्रतिष्ठित रहता है । 
बम्युदय और नि श्रेयत्तकी प्राप्ति सहनभीलता द्वारा ही सम्भव है । जो परिवार- 
में सभी प्रकारको समृद्धिका इच्छुक है तथा इस समृद्धिके द्वारा लोकव्यवहारको 
सफररूपमे संचालित करना चाहता है ऐसा व्यक्ति समाज ओर परिवारका 
हिंत नहीं कर सकता है । विकारी भन शरीर और इन्द्रियोपर अधिकार प्राप्त 
करनेके स्थान पर उनके वश होकर काम करता है, जिससे सहिष्णुताकी शक्ति 
घट्ती है। जिसने आत्मालोचन आरम्म कर दिया है और जो स्वय अपनी 
वृराईयोका मवलोकन करता है वह समाजमे शान्तिस्थापनका प्रयास करता 
है। सहिष्णुताका अर्थ कृत्रिम भावुऊता नही और न अन्याय और अत्याचारोको 
प्रश्नय देना हो है, किन्तु अपनी आत्मिक शक्तिका इतना विकास करना है, 
नितते व्यक्ति, समाज और परिवार निष्पक्ष जीवन व्यतीत कर सके। पूर्वायहके 
कारण अम्नहिष्णुता उत्पन्न होतो है, जिससे सत्यका निर्णय नही होता । जो शान्त- 
वित है, जिसको वासनाएँ सयमित हो गई हूं और जिसमे निष्पक्षता जागृत हो 
गई है वहो व्यक्ति सहिष्णु या सहनश्ीज़ हो सकता है। सहनशील या सहिष्णु 
होनेके लिए निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैं-- 

१ दुट्ता | 

२. आत्मनिर्भता । 

३ निष्पक्षता | 

४. विवेकशीलता । 

५ वर्तंव्यकरमंके प्रति निष्ठा | 
अनुशासन 

मानवताके भव्य भवनका निर्माण अनुणासनद्वारा ही सम्पन्न किया जा 
कता है। वास्तवमे जहाँ अनुशासन है, वही अहिंसा है। और जहाँ अनुशासन- 
होनता है वही हिसा है। पारिवारिक और सामाजिक जीवनका विनाश हिंसा 
धरा होता है। यदि घर्मं मनुष्यके हृदयकी ऋ्रूरताकों दूर कर दे और अहिंसा 
हारा उसका अन्त'करण निर्मछ हो जाय तो जोवनमे सहिष्णुताकी साधना 
परठ हो जातो है। वास्तवमे अनुशासित जीवन ही समाजके लिए उपयोगी 
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| 


है। जिस समाजमे अनुशासनकां अभाव रहता है वह समाज कभी भी विकसित्त 
नही हो पाता । अनुशासित परिवार ही समाजको गतिशील बनाता है, प्रोत्सा- 
हित करता है और आददांकी प्रतिष्ठा करता है। संघर्षोका मूछकारण उच्छ - 
खलता या उदण्डता है । जबतक जीवनमे उदण्डत्ता आदि दुगुण समाविष्ट रहेंगे, 
तबतक सुगठित्त समाजका निर्माण सम्भव नही है। समाज और परिवारकी 
प्रमुख समस्याओंका समाधान भी अनुशासन द्वारा ही सम्भव है। शासन ओर 
शासित सभीका व्यवहार उन्मुक्त या उच्छल्ललित हो रहा है। मत अतिचारी 
और अनियन्त्रित प्रवृत्तियोको अनुशासित्त करना आवब्यक है । 

अनुशासलका सामान्य अर्थ है कतिपय नियमो, सिद्धान्तो आदिका परिपालन 
करना और किसी भी स्थितिमे उसका उलघन न करता । सक्षेपमे वह विवाव, 
जो व्यक्ति, परिवार और स्षमाजके द्वारा पूर्णत. आचररित होता है, अनुशासन 
कहा जाता है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे सुव्यवस्थाकी अनिव्गर्य जावश्यकताको 
कोई भी अस्वीकार नही कर सकता | इसके बिना मानव-समाज विलंकुंल 
विघटित हो जायगा और उसकी कोई भी व्यवस्था नही बन सकेगी । जो व्यक्षित 
स्वेच्छासे अनुशासनका निर्वाह करता है, वह परिवार और समाजके लिए एक 
आदर्श उपस्थित्त करता है। जीवनके विद्ञाल भवनकी नीव अनुशासनपर हो 
अवलम्बित है । 

पारस्परिक द्ेषभाव, गुटबन्दी, वर्गभेद, जातिमेद आदि अनुशासनहीवतादो 
बढावा देते हैं और सामाजिक सगठनको शिथिल बनाते हैं | अतएव सहज और 
स्वाभाविक कत्तंव्यके अन्तगंगत असुशासनको प्रमुख स्थान प्राप्त है। अनुशासन 
जावनको कलापूर्ण, शान्त भौर गतिशील बनाता है। इसके द्वारा परिवार और 
समाजको अव्यवस्थाएं' दूर होती हैं । 

पारिवारिक चेतनाका सम्यक्‌ विकास, अहिंसा, करुणा, समपंण, सैवा, 
प्रेम, सहिष्णुता आदिके द्वारा होता है। मनुष्य जन्म लेते ही पारिवारिक एव 
सामाजिक कतंव्य एवं उत्तरदायित्वसे बध जाता है। प्राणोमात्र एक दूपरेसे 
उपक्ृत होता है। उसका आधार और आश्रय प्राप्त करता है। जब हम किसी- 
का उपकार स्वीकार करते हैं, तो उसे चुकानेका दायित्व भी हमारे हो ऊपर 
रहता है। यह आदान-अदानकी सहजवृत्ति ही मनुष्यकी पारिवारिकता और 
सामाजिकताका मूलकेन्द्र है। उसके समस्त कत्तंव्यी एवं धर्माचरणोका आधार 
है। राग और मोह आत्माके लिए त्पाज्य हैं, पर परिवार और समाज सचालते- 
के लिए इनकी उपयोगिता है। जीवन सर्वेथा पछायनवादी नही है। जो कम6 
बनकर श्रावकाचारका अनुष्ठान करना चाहता है उसे अहिसा, सत्य, करंणा 
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सैवा समर्पण आदिके द्वारा परिवार और समाजकों दृढ़ करना चाहिए। यह 
दृढकरणकी क्रिया ही दायित्वों या कत्तंव्योकी शद्धुला है । 


पसम्राजगठनकी आधारभूत भावनाएँ 


समाज-ठनके लिए कुछ मौलिक सूत्र हैं, जिन सूनोके आधारपर समाज 
एकरूपमे बधता है। कुछ ऐसे सामान्य नियम या सिद्धान्त है, जो सामाजिकता- 
का सहजमे विकास करते है। संवेदनशीरू मानव समाजके बीच रहकर 
इन नियमीके आधारपर अपने जीवनको सुन्दर, सरल, नम्न और उत्तरदायी 
बनाता है। मानव-जीवनका सर्वागीण विकास अपेक्षित है । एकागरूपसे किया 
गया विकास जीवनको सुन्दर, शिव और सत्य नहीं बनाता है। करममके साथ 
मनका सुन्दर होना और मनके साथ वाणीका मघुर होना विकासकी सीढो है। 
जीवनमे धर्म और सत्य ऐसे तत्त्व हैं, जो उसे शाश्वत्तरूप प्रदान करते है। 
समाज-सगठलके लिए निम्नलिखित चार भावनाएं आवश्यक है'-- 


१. मेत्री भावना । 

२ प्रमोद भावना | 

३, कारुण्य भावना । 
४. माध्यस्थ्य भावना | 


मेत्री भावना मनकी वृत्तियोंको अत्यधिक उदात्त बनाती है। यह प्रत्येक 
प्राणीके साथ मित्रताकी कल्पना ही नही, अपितु सच्ची अनुभूतिके साथ एकात्म- 
भाव या ततादात्ममाव समाजके साथ उत्पन्न करती है। मनुष्यका हृदय जब 
मेत्रीभावनासे सुसस्कृत हो जाता है, तो अहिंसा और सत्यके वीरुघ स्वय 
उत्पन्न हो जाते हैं। और आत्माका विस्तार होनेसे समाज स्वर्गका नन्‍्दन-कानन 
बन जाता है। जिस प्रकार मित्रके घरमे हम और मित्र हमारे घरमे निर्भय और 
नि कोच स्नेह एव सद्भावपूर्ण व्यवहार कर सकता हे उसी प्रकार यह समस्त 
विश्व भी हमे मित्रके घरके रूपमे दिखलाई पडता हे । कही भय, अक 
बातककी वृत्ति नही रहतो | कितनी सुखद और उदात्त भावना है यह मेत्री- 
की | व्यक्ति, परिवार और समाज तथा राष्ट्रको सुगठित करनेका एकमात्र 
साधन यह मेत्री-भावना है । 
इस भावनाके विकसित होते हो पारस्परिक सीहाद, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा 
एव निष्ठाको उत्पत्ति हो जाती है। चोरी, घोखाथडी लूट-खसोट, आदि सभी 
धिकाएं' समाप्त हो जाती हैं। विश्वके सभी प्राणियोके प्रति मित्रताका 
भाव जागृत हो जाय तो परिवार और समाजगठनमे किसी भी प्रकारका दुराव- 
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छिपाव नही रह सकता है। वस्तुत' मेत्री-भावना समाजकी परिधिको विकसित 
करती है, जिससे आत्मामे समभाव उत्पन्न होता है। 
प्रमोद-भावना 

गुणीजनोको देखकर अन्त करणका उल्लसित होना प्रमोद-भावना है। 
किसीकी अच्छी वात्तको देखकर उसकी विशेषता और गुणोका अनुभव कर हमारे 
मनमें एक अज्ञात छकृक और हर्षानुभूति उत्पन्न होती है। यही आनन्‍्दकी 
लहर परिवार और समाजको एकत्ताके सूत्रमे आबद्ध करती है। प्राय देखा 
जाता है कि मनुष्य अपनेसे आगे बढे हुए व्यक्ति को देखकर ईर्ष्षा करता है और 
इस ईरष्यसि प्रेरित होकर उसे गरिरानेका भी प्रयत्न करता है । जब तक इस 
प्रवत्तका नाश न हो जाय, तबतक अहिसा और सत्य टिक नही पाते | प्रमोद- 
भावना परिवार और समाजमे एकता उत्पन्त करती है। ईर्ष्या और विद्वेष 
पर इसी भावनाके द्वारा विजय प्राप्त की जा सकतो है। ईर्ष्याकी भग्नि इतना 
विकराछ रूप धारण कर लछेतो है कि मनुष्य अपने भाई ओर पुत्रके भी उत्कर्ष 
को फूटी आँखो नहीं देख पाता | यही ईर्ष्याकी परिणत्ति एव प्रवृत्ति ही परिवार 
और समाजपमे खाई उत्पन्न करती है। समाज और परिवा रकी ठिन्न-भिन्‍नता 
ईर्ष्या, धृर्णा और हेषके कारण ही होती है। प्रतिस्पर्धावश समाज विनाशके 
कगारकी ओर बढता है। अत्त 'प्रमोद-भावना'का अभ्यास कर गुणोके पारखी 
बनना और सही मूल्याकन करना समाजगठनका सिद्धान्त है | जो स्वय आदर- 
सम्मान प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले अन्य व्यक्तियोका आदर-सम्मान करना 
चाहिए। अपने गुणोके साथ अन्य व्यक्तियोके गुणोकी भी प्रशसा करनी 
चाहिए। यह प्रमोदकी भावना मनमे प्रसन्नता, निर्भयता एवं आनन्‍्दका संचार 
करतो हे और समाज तथा परिवारको आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सुगठित 
बनाती है । 


करुणा-भावना 

करुणा मनकी कोमल वृत्ति है, दु खी और पीडित प्राणीके प्रति सहज अनु- 
कम्पा और मानवीय सवेदना जाग उठती है । ढु खोके ढु खनिवारणार्थ हाथ बढते 
है और यप्रागक्ति उसके दु खका निराकरण किया जाता है। 

करुणा मनुष्यकी सामाजिकताका मूलाधार है | इसके सेवा, अहिसा, दया, 
सहयोग, विनम्रता आदि सहस्नो रूप सभव है। परिवार और समाजका 
आलम्बन यह करुणा-भावचा ही है । 

मात्राके तारतम्यके कारण करुणाके प्रमुख तीन भेद है--१ महाकद॥, 
२ अत्तिकरणा और, ३ लूघुकरुणा। महाकरुणा नि स्वार्थभावसे प्रेरित 
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हौती है और इस करुणाका धारी प्राणिमात्रके कष्ट-निवारणके लिए प्रयास 
करता है। इस श्रेणीकी करुणा किसी लेता या महान व्यक्तिमे ही रहती है। 
इस करुणा द्वारा समस्त मानव-समाजको एकत्ताके सूत्रमे आबद्ध किया जाता 
हैऔर समाजके समस्त सदस्योको सुखी बचानेका प्रयास किया जाता है । 


अतिकरुणा भी जितेन्द्रिय, सयमी और नि स्वार्थ व्यक्तिमे पायी जाती है । 
इस करणाका उद्देश्य भी प्राणियोमे पारस्परिक सौहादं उत्पन्न फरना है। 
दूपरेके प्रति कैसा व्यवहार करना और किस बात्तावरणमे करना हित्तप्रद हो सकता 
है, इसका विवेक भी महाकरुणा और अतिकरुणा द्वारा होता है। प्रतिशोध, 
सकीर्णता और स्वार्भमूलठकता आदि भावनाएँ इसी करुणाके फलस्वरूप समाज- 
से निष्कासित होती हैं। वास्तवमे करुणा ऐसा कोमल तन्‍्तु है, जो समाजको 
एकतामे आवद्ध करता है । 


लघुकरुणाका क्षेत्र परिवार या किसी आधारविशेषपर गठित संघ तक 
ही सोमित है। अपने परिवारके सदस्योके कष्टनिवारणार्थ चेष्टा करना और 
व प्रेरित होकर उनको सहायता प्रदान करना लघुकरुणाका 
त्र्हठ। 
मनुष्यमे अध्यात्म-चेत्तनाकी प्रमुखत्ता है, अतः वह शाश्वत आत्मा एवं 
बपरिवर्तनीय यथार्थत्ताका स्वरूप सत्य-अहिसासे सम्बद्ध है। कझह, विषयभोग, 
घृणा, स्वार्थ, सचयशीलवृत्ति आदिका त्याग भी करुणा-भावना हारा सभव है। 
बतएव सक्षेपमे करुणा-भावचना समाज-गनका ऐसा सिद्धान्त है जो अव्याप्ति 
और अतिव्याप्ति दोषोसे रहित होकर समाजको स्वस्थ रूप प्रदान करता है। 
साध्यस्थ्य-सावना 
जिनसे विचारोका मेल नही बैठत्ता अथवा जो सर्वथा सस्कारहीन हैं, किसी 
भी सद्वस्तुको ग्रहण करनेके योग्य नही हैं, जी कुमा्ंपर चले जा रहे हैं तथा 
जिनके सुधारने ओर सही रास्ते पर लानेके सभी यत्नौ(निष्फछ सिद्ध हो गये हैं, 
उनके प्रति उपेक्षाभाव रखना माध्यस्थ्य-भावना है | 
मनुष्यमे असहिष्णुताका भाव पाया जाता है । वह अपने विरोधी और विरोध 
को सह नहीं पाता | मतभेदके साथ मनोभेद होते विलम्ब नही ऊगता। अल 
इस भावता द्वारा मनोभेंदको उत्पन्त न होने देना समाज-गठनके लिए आवश्यक 
। इन चारों भावताओका अभ्यास करनेसे आध्यात्मिक गृणोका विंकास त्तो 
होता ही है, साथ ही परिवार और समाज भी सुगठित होते हैं । 
साध्यस्थ्य-भावनाका लक्ष्य है कि असफलताकी स्थितिमे मनुष्यके उत्साहको 
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भंग न होने देना तथा बड़ी-से-बड़ी विपत्तिके आनेपर भी समाजको सुदृढ बनाये 
रखनेका प्रयास करना । 


जिजीविया जीवका स्वभाव है और प्रत्येक प्राणी इस स्वभावकों साधना 
कर रहा है। अतएव माध्यस्थ्य-मावनाका अवरूम्बत छेकर विपरीत भाचरण 
करनेवालोके प्रति भी हं ष, घृणा या ईर्ष्या न कर तटस्थवृत्ति रखना आव- 
श्यक है | 

सक्षेपमे समाज-गठनका मूलाधार अहिसात्मक उक्त चार भावनाएं हैँ। 
समाजके समस्त नियम और विधान अहिंसाके आलोकमे मलुष्यहितके लिए 
निर्भित होते है। मानवके दु ख और देन्य भौतिकवाद द्वारा समाप्त न होकर 
अध्यात्मद्वारा हो नष्ट होते हैं। समाजके मूल्य, विश्वास भर मान्यताएं 
अहिसाक घरातल पर हो प्रतिष्ठित होती हैं। मानव-समाजकी समृद्धि पारस्परिक 
विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, जोवनसुविधाओकी समता, विश्वबन्धुत्व, मेत्री, करणा 
ओऔर माध्यस्थ्य-भावना पर ही आधुत है।अत्तएव समाजके घटक परिवार, सध, 
समाज, गोछी, सभा, परिषद्‌ आदिको सुदृढ़ता नेतिक मूल्यों और आदझों पर 
प्रतिष्ठित है । 
ससाजघर्म * पृष्ठभूमि 

मानव-समाजको भौतिकवाद और नास्तिकवादने पथभ्रष्ट किया है | इत 
दोनोने मानवताके सच्चे आदशोसे च्युत करके मानवको पशु बना दिया है। 
जबतक समाजका प्रत्येक सदस्य यह नही समझ लेता कि मनुष्मात्रकी समस्या 
उसकी समस्या है, तबतक समाजमे परस्पर सहानुभूति एवं सद्भावना उत्तल 
नही हो सकती है । जातोय अहकार, घ॒र्म, घन, वर्ग, शवित, घृणा और राष्ट्र 
कृत्रिम बन्धनोने मानव-समाजके बीच खाई उत्पन्न कर दी है, जिसका बाल- 
विकासके विना भरना सम्भव नहीं । यत' मानव-समाज और सम्यताका भविष्य 
आतमज्ञान, स्वतन्त्रता, न्याय और प्रेमको उन्त गहरी विश्वभावनाओके साथ 
बधा हुआ है, जो आज भौतिकता, हिंसा, शोषण भ्रभृतिसे भाराक्रान्त द्व। 


इसमे सन्‍्देह नही कि समाजकी सकीर्णताए', घर्मके वामपर की जानेवाली 
हिंसा, वर्गमेदके नामपर मेद-भाव, ऊच-नीचता आदिसे वर्तमान समाज न्र्स्त 
है। अत, मानवत्ताका जागरण उसी स्थितिमे सम्भव है, जब ज्ञान-विज्ञान, अर्थ, 
काम, राजनीति-विधान एवं समाज-जीवनका समन्वय मैतिकताके साथ हक 
हो तथा प्राणिमात्रके साथ अहिसात्मक व्यवहार किया जाय। पशु-पक्षी 
मानवके समान विश्वके लिए उपयोगी एवं उसके सदस्य हैं। अत- उनके साथ 
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भी प्रेमपूर्ण व्यवहार होना आवध्यक है। विशाल ऐड्वर्य और महान्‌ वैभव 
प्राप्त करके भी प्रम भोर आत्मनियन्त्रणके विना शान्ति सम्भव नही । जबतक 
समाजके प्रत्येक सदस्यका नैतिक और आध्यात्मिक विकास नही हुआ है, त्तब- 
तक वह भौतिकवादके मायाजालसे मुक्त नही हो सकता । व्यक्ति और समाज 
अपनी दृष्टिको अधिका रकी ओरसे हटाकर कत्तंव्यकी ओर जबतक नही लायेगा, 
तवतक स्वाथंबुद्धि दूर नहीं हो सकतो है । हे 

चस्तुत समाजका प्रत्येक सदस्य नैत्तिकतासे अनेतिकता, अहिंसासे हिंसा, 
प्रेमसे घृणा, क्षमासे क्रोध, उत्सगंसे सघं एव मानवततासे पशुततापर विजय प्राप्त 
कर सकता है| दासता, बवंरता और हिसासे मुक्ति प्राप्त करनेके छिए अहिसक 
साधनोका होना अनिवार्य है। यत्त अहिसक साधनो द्वारा हो अहिसासय शाति 
प्राप्त की जा सकती है । बिना किसी भेद-भावक ससारके समस्त प्राणियोके 
कष्टोका अन्त अहिसक आचरण और उदा रभावना द्वारा ही सम्भव है। भोतिक 
उत्कषंकी सवंथा अवहेलना नही को जा सकती, पर इसे मानव-जीवनका अन्तिम 
लक्ष्य मानना भूल है। भौतिक उत्कर्ष समाजके लिए वही त्तक अभिश्नेत है, 
जहाँतक सवंसाधारणके नेतिक उत्क॑मे बाधक नही है। ऐसे भौतिक उत्कष॑से 
कोई लाभ नही, जिससे नेतिकताको ठेस पहुँचती हो । 

समाज-धर्मंका मूल यही है कि अन्यकी गलती देखनेके पहले अपना निरोक्षण 
करो, ऐसा करनेसे अन्यकी भूल दिखलायी नही पडेगी और एक महान्‌ सघष॑से 
सहज ही मुक्ति मिल जायगो | विश्वप्रेमका प्रचार भी आत्मनिरीक्षणसे हो 
सकता है। विश्पप्रेमके पवित्र सुत्रमे वध जानेपर सम्प्रदाय, वर्ग, जाति, देश 
एवं समाजकी परस्पर धृणा भी समाप्त हो जाती है और सभी मिन्नत्तापूर्ण 
व्यवहार करने लगते है । हमारा प्रेमका यह्‌ व्यवहार केवल मानव-समाजके 
साथ ही नही रहना चाहिए, किन्तु पशु, पक्षी, कीडे और मकोडेके साथ भी 
होना चाहिए। ये पशुन्पक्षी भी हमारे ही समान जन॒दार हैं और ये भी अपने 
साथ किये जानेवाले सहानुभति, प्रम, क्ररता और कठोरताके व्यवहारको 
समझते हैं। जो इनसे प्रेम करता है, उसके सामने ये अपनी भयकरता भूल 
जाते हैं और उसके चरणोमे नतमस्तक हो जाते हैं; पर जो इनके साथ कठोरता, 
क्रूरता और निर्दंयताका व्यवहार करता है; उसे देखते ही थे भाग जाते हैं 
अथवा अपनेको छिपा लेते हैं। अत समाजमे मनुष्यके ही समान अन्य प्राणियो- 


को भी जानदार समझकर उनके साथ भी सहानुभूति और प्रेमका व्यवहार 
करना आवब्यक है। 


समाजको विक्ृत्त या रोगी वनानेवाले तत्त्व हैं--(१) शोषण, (२) अन्याय, 
(३) अत्याचार, (४) पराधीनता, (५) स्वार्थोलुपता, (६) अविश्वास और, 
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(७) भहकार। इन विनाशकारी तत्त्वोका आचरण करनेसे समाजका कल्याण 
या उन्नति नही हो सकती है। समाज भो एक शरीर है और इस गगैरकी 
पूर्णता सभी सदस्योर्क समृह द्वारा निष्पल्त है। यदि एक भी संदस्य माया, 
धोखा, छल-प्रपच और क्ररताका आचरण करेगा, तो समाजका समस्त शरीर 
रोगी बन जायगा और शने शने सगठन जिथल होने लगेगा । अत हिंसा, 
आक्रमण और अहकारकी नीतिका त्याग आवश्यक है | जिस समाजमे नागरि- 
कता और छोकहितकी भावना पर्याप्तरूपमे पायी जाती है वह समाज गान्ति 
भर सुखका उपभाग करता हे। 


सहानुभूति 

समाज-धर्मोकी सामान्य रूपरेखामे सहानुभूतिकी गणना की जाती है । इसके 
अभावसे अहकार उत्पन्न होता है। वास्तविक सहानुभूति प्रेमके रूपमे प्रकट 
होती है । अहकारके मूलमे अज्ञान है । अहकार उन्ही छोगोके हृदयमे पनपता 
है, जो यह सोचते है कि उनका अस्तित्व अन्य व्यक्तियोसे पृथक्‌ है तथा उनके 
उद्देश्य और हित भी दूसरे सामाजिक सदस्योसे भिन्न है और उनकी विचार- 
धारा तथा विचारधाराजन्य कार्यव्यवहार भी सही हैं। अत वे समाजमे सर्वो- 
परि हैं, उनका अस्तित्व और महत्त्व अन्य सदस्योसे श्रेष्ठ है। 


सहानुभूति मनुष्यको पृथक्‌ और आत्मकेन्द्रित जीवनसे ऊचा उठाती है 
और अन्य सदस्योके हृदयमे उसके लिए स्थान बनाती हे, तभी वह दूसरोके 
विचारो और अनुभूतियोमे सम्मिलित होता है। किसी दु खी प्राणीके कष्टके सवध- 
मे पूछ-ताछ करना एक प्रकारका मात्र शिष्टाचार है। पर दू खीके ढु खको देखकर 
द्रवित होना और सहायताके लिए तत्पर होना ही सच्चे सहानुभूतिपृर्ण मतका 
परिचायक है। सच्ची सहानुभूतिका अहंकार और आत्मश्छाघाके साथ कोई 
सम्बन्ध नही है। यदि कोई व्यवित अपने परोपका रसम्बन्धों कार्योका गुगाई 
वाद चाहता है और प्रतिदानमे दुव्यंवहार मिलनेपर शिकायत क॒त्ता है तो 
समझ लेना चाहिए कि उसने वह परोपकार नही किया है। विनीत, भात्म- 
निग्नही और सेवाभावीम ही सच्ची सहानुभूति रहती है| ॥ 

यथार्थंत्त सहानुभूति दूसरे व्यक्तियोके प्रयासों और दु खोके साथ एकलयता- 
के भावकी अनुभूत्ति है। इससे मानवके व्यक्तित्वमे पृर्णताका भाव आत्ता है। 
इसी गुणके द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति अपनी निजतामे अनेक आत्माओका 
प्रतीक बन जाता है। वह समाजको अन्यसदस्योकी दृष्टिति देखता है, का 
कानोसे सुनता है, अन्यके मनसे सोचता है और अन्य लोगोके हृदयके हे 
अनुभूति प्राप्त करता है। अपनी इसी विशेषताके कारण वह अपनेसे भिन्‍न 
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व्यक्तियोके मनोभावोको समझ सकता है। अत इसप्रका रके व्यक्तिका जीवन 
समाजके लिए होता है। वह समाजकी नींद सोता है और समाजकी ही नींद 
जागता है। 


सहानुभूति ऐसा सामाजिक धर्म है, जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य अन्य सामा- 
जिक सदस्योके हृदयत्तक पहुँचता है और समस्त समाजके मसंदस्पोके साथ 
एकात्मभाव उत्पन्त हो जाता है। एक सदस्यको होनेवाली पीडा, वेदना अन्य 
सदस्योकी भी बन जातो हैं और सुख-दु खमे साधारणीकरण हो जाता है। 
भावात्मक सत्ताका प्रसार हो जाता है और अशेष समाजके साथ उसका 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 


सहानुभूति एकात्मकारी तत्त्व है, इसके अपनानेसे कभी दूसरोकी भत्संना 
नहो की जाती और सहवर्ती जनसमुदायके प्रति सहृदयताका व्यवहार सम्पादित 
किया जाता है| इसकी परिपकक्‍्वावस्थाको वही व्यत्वित प्राप्त कर सकता है, जिसने 
जीवनमे सम्पूर्ण हादिकतासे प्रेम किया हो, पीडा सही हो और दु खोके गम्भीर 
सागरका अवगाहन किया हो । जीवनकी आत्यन्तिक अनुभूतियोके ससगंसे ही 
उस भावकी निष्पत्ति होती है, जिससे मनुष्यके मनसे अहकार, विचारहीनता, 
स्वार्थंपरता एवं पारस्परिक अविद्वासका उन्मूलन हो जाय। जिस व्यक्तिने 
किसो-न-किसी रूपमे दुःख और पीडा नही सही है, सहानुभूति उसके हृदयमे 
उत्पन्त नही हो सकती है। दुख और पीडाके अवसानके वाद एक स्थायों 
दयालुता और प्रशान्तिका हमारे मनमे वास हो जाता है। 


वस्तुत जो सामाजिक सदस्य अनेक दिद्याओमे पीडा सहकर परिपक्वताको 
प्राप्त कर लेता है, वह सनन्‍्तोषका केन्द्र बन जाता है और दु खी एव भग्नहृदय 
लोगोंके लिए प्रेरणा ओर सवलका स्रोत बन जाता है। सहानुभूतिकी सावं- 
भोमिक आत्मभाषाको, मनुष्योकी तो बात ही क्या, पशु भी नेसगरिकरूपसे 
समझते और पसद करते हैं। 

स्वार्थपरता व्यक्तिको दूसरेके हित्तोका व्याघात करके अपने हितोकी रक्षा- 
कौ प्रेरणा करती है, पर सहानुभूति अपने स्वार्थ और हितोका त्यायकर दूसरोके 
स्वार्थ और हितोकी रक्षा करनेकी प्र रणा देती है। फलस्वरूप सहानभूतिको 


समाज-घर्म माना जाता है और स्वार्थपरताको अधर्म । सहानुभूतिमे निम्त- 
लिखित विशेषत्ताएँ समाविष्ट हैं-- 


१ दयालुता--क्षणिक आवेशका त्याग और प्राणियोके प्रति दया--करुणा- 
बुद्धि दयालुतामे अन्तहित है। अविश्वसनीय आवेशभावना दयालुतामे परि- 
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गणित नही है । किसीकी प्रशंसा करना और बादमे उसे गालियाँ देने लगना 
निर्दंयता है। यदि दाता अपने दानका पुरस्कार चाहने लगता है, तो दान 
निष्फल है, इसीप्रकार कीई व्यक्ति किसी बाहरी प्र रणासे उदारताका कोई 
कार्य करता है और कुछ समयके बाद किसो अप्रिय घटनाक कारण बाहरी 
प्रभाव वशोभूत हो विपरीत आचरण करने लगे, तो इसे भी चरित्रकी दुबंलतता 
माना जायगा । सच्ची दयालुता अपरिवतंनोय है और यह बाहरी प्रभावसे 
अभिव्यक्त नही की जा सकतो । प्राणियोके दु'खको देखकर अन्त'क रणका कादर 
हो जाता दयालुता है। यह जीवका स्वभाव है, इससे चरित्रके सौन्दर्यकी वृद्धि 
होतो है और सौम्यभावकी उपलरूब्धि होती है। सामाजिक सम्बन्धोकी रक्षामे 
दयाका प्रधान स्थान है । 

२. उदारता--हृदयको विशाछताके साथ इसका सम्बन्ध है । जिस व्यक्ति- 
के चरित्रमे ओदायं, दया, सहानुभूति आदि गुण पाये जाते हैं, उसका जोवन 
आकषंण और प्रभावयुकत हो जाता है। चरित्रकी नोचता और भोडापन घृणा- 
स्पद है । उदारतावद ही व्यक्ति अपने सहवर्त्ती जनोके प्रति आध्यात्मिक और 
सामाजिक ऐक्यका अनुभव करते हैं और अपनी उपलब्धियोका कुछ अश 
समाजक मगल हेतु अन्य सदस्योको भी वितरित कर देते हैं । 

३. भद्रता--इस गुणद्वारा व्यक्ति निष्ठुत्ता और पाशविक स्वार्थंपरतासे 
दूर रहता है । आत्मानुशासनके अभ्याससे इस गुणकी प्राप्ति होती है। अपनी 
पाशक्कि वासनाओका दमन और नियन्त्रण करनेसे मनुष्यके हृदयमे भद्गता 
उत्पन्न होती है। जिस व्यक्तिमे इस भावकी निष्पत्ति हो जायगी, उसके स्वरमे 
स्पष्टता, दुढता और व्यामोहहीनता आ जातो है। विपरीत ओर आपत्तिजनक 
परिस्थितियोमे वह न उद्विग्न होता है और न किसीसे घृणा ही करता है | 

भद्रतामे आत्मसयम, सहिष्णुता, विचारशोछृता और परोपकारिता भी 
सम्मिलित हैं। इन गुणोके सद्भावसे समाजका सम्यक्‌ सचालन होता है तथा 
समाजके विवाद, कलह और विसवाद समाप्त हो जाते हैं । 

४ अन्तदृष्टि--सहानुभूतिके परिणामस्वरूप समाजके पर्यवेक्षणको क्षमता 
अन्त्दृष्टि है। वाद-विवादके द्वारा वस्तुका बाह्य रूप ही ज्ञात हो पाता है, पर 
सहानुभूति अन्तस्तलछ तक पहुँच जातो है। नि९छल प्रेम एक ऐसो रहस्यवृग 
एकात्मीयता है, जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरेके निकट पहुंचते हैं और एक 
दूसरेसे सुपरिचित्त होते है । 

अन्तदंष्िप्राप्त व्यक्तिक पूर्वाग्रह छूट जाते हैं, पक्षपातकी भावना मनसे 
निकल जाती है और समाजके अन्य सदस्योके साथ सहयोगकी भावना प्रस्फुटित 


५७६ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


हो जाती है। प्रतिहन्द्रिता, शत्रुता, तनाव आदि समाप्त हो जाते हैं भीर 
समाजक सदस्पोमे सहामुभूतिक कारण विश्वास जागुत हो जात्ता है। 

सक्षेपमे महानुभूत्ति ऐसा समाज-घर्स है, जो व्यवित और समाज इन दोनोका 
मगल करता है | इस घर्ंके आचरणसे समाज-व्यवस्णमे सुदुढता भाती है। अपने 
समस्त दोषोंसे मुवित प्राप्तकर मानव-समाज एकताके सूत्रमे वधता है। 


अहिसाका ही रूपान्‍्तर सहानुभूति है और अहिसा ही सर्वजीव-समभावका 
भादशं प्रस्तुत करतो है, जिससे समाजमे सगठन सुदृढ होता है। यदि भावनाओ- 
में क्रोचध, अभिमान, कपट, स्वार्थ, राग-द्ेष आदि हैँ, तो समाजमे मित्रताका 
आचरण सम्भव नही है। वास्तवमे अहिंसा प्राणीकी संवेदनशील भावना और 
वृत्तिका रूप है, जो सर्वजीव-समभावसे निर्मित है। समाज-धमंदा समस्त भवन 
इसी सर्वजोव-समभावकी कोमल भावनापर आधारित है। अहिसा या सहान- 
भूति ऐसा गुण है, जो चराचर जगत्‌मे सम्पूर्ण प्राणियोके साथ मैन्नोभावको 
प्रत्तिष्ठा करता है। किसीके प्रति भी वेर और विरोधकी भावता नही रहती । 
दु खियोके प्रति हृदयमे करुणा उत्पन्न हो जाती है। 


जो किसी दूसरेके द्वारा आतक्ित हैं, उन्हे भी अहिसक अपने अन्तरकी 
कोमल किन्तु रु भावनाओकी सम्पत्ति हवरा अभयदान प्रदान करता है। 
उसके द्वारा ससारके समस्त प्राणियोके प्रति समता, सुरक्षा, विध्वास एवं सह- 
कारिताकी भावना उत्पन्न होती हैं। अन्याय, अत्याचार, शोषण, हेप, 
बलात्कार, ईर्ष्या आदिको स्थान प्राप्त नही रहत्ता। यह स्मरणीय है कि 
हमारे मनके विचार भौर भावनाओको तरगें फैलती हैं, इन त्रगोमे योग और 
वल रहता है। यदि मनमे हिसाकी भावना प्रबल है, तो हिंसक त्रगे समाजके 
अन्य व्यक्तियोंको भी क्रूर, निर्दंय और स्वार्थी बनायेंगी । अहिसाकी भावना 
रहनेपर समाजके सदस्थ सरल, सहयोगी और उदार बनते है । अतएवं समाज- 
धर्मकी पृष्ठभूमिमे अहिसा या सहानुभूतिका रहना परमावश्यक है । 


सामाजिक नेतिकताका आधार * आत्मनिरीक्षण 


उमाज एव राष्ट्रकी इकाई व्यक्तिके जीवनको स्वस्थ--सम्पन्न करनेके लिए 
स्वाथथत्याग एव वेयक्तिक चारित्रकी निर्मलता अपेक्षित है। आज व्यक्तिमे जो 
असन्तोष और घबडाहटकी वृद्धि हो रही है, जिसका कुफल विषमता और 
अपराधोकी बहुलत्ताके रूपमे है, नेतिक आचरण द्वारा ही दूर किया जा सकता 


ही व्यक्ति ही व्यक्तिका सु गरीर आचरणको बिगडन 
व्यक्तिका बिगाड़ है । |] | | १ 
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प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्योको मन, वचन ओर काय द्वारा सम्पन्न करता 
है तथा अन्य व्यक्तियोसे अपना सम्पर्क भी इन्हीके द्वारा स्थापित करता है। 
ये तोनो प्रवृत्तियाँ मनुष्यको मनुष्यका मित्र और ये ही मनुष्यको मनुष्यका शत्रु 
भी बनाती हैं । इन प्रवृत्तियोके सत्प्रयोगसे व्यक्ति सुख और शान्ति प्राप्त करता 
है तथा समाजके अन्य सदस्योके लिए सुख-शान्तिका मार्ग प्रस्तुत करता है, 
किन्तु जब इन्ही प्रवृत्तियोका दुरुपयोग होने लगता है, तो वेयक्तिक एव 
सामाजिक दोनों ही जीवनोमे अज्ञान्ति आ जाती है । व्यक्तिकी स्वार्थमूछक 
प्रवृत्तियाँ विषय-तृष्णाको बढानेवाली होती हैं; मनुष्य उचित्त-अनुचित्तका 
विचार किये बिना तृष्णाको शान्त करनेके लिए जो कुछ कर सकता है, करता 
है। अत्तएव जीवनमे निषेधात्मक या निवृत्तिमूलक आचारका पालन करना 
आवद्यक है। यद्यपि निवृत्तिमागं आकर्षक ओर सुकर नही है, तो भी जो 
इसका एकबार आस्वादन कर लेता है, उसे शाइवत् और चिरन्तन शान्तिकी 
प्राप्ति होती है। विध्यात्मक चारित्रका सम्बन्ध शुभग्रवृत्तियोसे है और अशुभ- 
प्रवृत्तियोसे निवृत्तिमूलक भी चारित्र संभव है। जो व्यक्ति समाजको समृद्ध एव 
पूर्ण सुखी बनाना चाहता है, उसे शुभविधिका ही अनुसरण करना आवश्यक है। 


व्यक्तिके नैतिक विकासके लिए आत्मनिरीक्षणपर जोर दिया जाता है। 
इस प्रवृत्तिके बिना अपने दोषोको ओर दृष्टिपात करनेका अवसर ही नहीं 
मिलता । वस्तुत व्यक्तिकी अधिकाश क्रियाएं यन्त्रवत्‌ होती हैं, इन क्रियाओमे 
कुछ क्रियाओका सम्बन्ध शुभके साथ है और कुछका अशुभके साथ । व्यक्ति न 
करने योग्य कार्य भी कर डालता है और न कहने छायक बात भी कह देता है 
तथा न निचार योग्य बातोकी उलझनमे पड़कर अपना और परका बहित भी 
कर बैठता है । पर भात्मनिरीक्षणकी प्रवृत्ति द्वारा अपने दोष त्तो दूर किये ही 
जा सकते हैं त्तथा अपने कत्तंव्य और अधिकारोका यथाथंत परिज्ञान भी प्राप्त 
किया जा सकता है | 


प्राय देखा जाता है कि हम दूसरोंकी आलोचना करते हैं और इस आलो- 
चना द्वारा हो अपने कत्तंव्यकी समाप्ति समझ लेते हैं। जिस बुराईके हिए हम 
दूसरोको कोसते हैं, हममे भी वही बुराई वर्तमान है, किन्तु हम उसकी ओर 
छ्टिपात भी नहीं करते। अत. समाज-धर्मका आरोहण करनेकी पहली सीढी 
आत्म-निरीक्षण है। इसके द्वारा व्यक्ति घृणा, ह्वेष, ईर्ष्या, मान, भात्सय प्रभूति 
दुगुंणोसे अपनी रक्षा करता है और समाजको प्र मके घरातल पर छाकर उस्त 
सुखी और शान्त बनाता है। 
आत्मनिरीक्षणके अभावमे व्यक्तिको अपने दोषोका परिज्ञात नही होता , 
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भौर फलस्वरूप चह इन दोषोको समाजमें भी आरोपित करता है, जिससे 
समाजेपे भेदभाव उत्पन्त हो जाते हैं और छाने. शर्न. समाज विधटित होने 
छगता है। 


सम्ताजघमंफी पहुली सीढ़ी : वियारसमन्वप--उदारवृष्टि 
"मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना” लोकोक्तिके अनुसार विद्वके मानवोमें विचार- 
भिन्‍नताका रहना स्वाभाविक है, क्योकि सवकी विचारशलोी एक नही है। 
विचार-भिन्‍नत्ता ही मतमेंद और विद्ठ पोकी जननी द्वै। वेयक्तिक और सामा- 
जिक जीवनमे अश्ञान्तिका प्रमुख कारण विचारोमे भेद होना हो है। विचार- 
भेंदके कारण चिहेंप और घृणा भी उत्पन्न होतो है। इस विचार-भिन्‍नताका 
शमन उदारदृष्टि ्वारा ही किया जा सकता है। उदा रदृश्का अन्य नाम स्यादु- 
वाद है। यह दृष्टि हो आपसी मतभेद एवं पक्षपातपूर्ण नोतिका उन्मूलन कर 
अनेकताम एकता, विचारोमे उदारता एवं सहिष्णुत्ता उत्पन्त करती है । यह 
विचार और कथनको सदकुचितत, हठ एवं पक्षपातपूर्ण न बनाकर उदार, निष्पक्ष 
ओर विश्ञाल बनाती है। वास्तवमें विचारोकी उदारता हो समाजमे शान्ति, 
सुख ओर प्र मकी स्थापना कर सकती है । 


आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे, एक वर्ग दूसरे वर्गसे और एक जाति 
दूसरी जातिसे इसीलिए संघप॑रत है कि उससे भिन्‍त व्यक्ति, च्गं और जातिके 
विचार उनके विचारोंके प्रतिकूल हैँ । साम्प्रदायिकता और जातिवादके नशेमे 
मस्त होकर निर्मम हृत्याएं की जा रही हैं और अपनेसे विपरीत विचारवालोके 
ऊपर असंख्य अत्याचार किये जा रहे हैं । साम्प्रदायिकताके नामपर परपस्परमे 
सधप और क्लेश हो रहे हैं। घर्मंफी सकीर्णताके कारण सहखो मूक व्यक्तियोको 
तलवारके घाट उतारा जा रहा है। जलते हुए अग्निकुण्डोमे जीवित पशुओको 
डालकर स्वगंका प्रमाणपन्न प्राप्त किया जा रहा है। इस प्रकार विचार- 
भिन्‍नताका भूत मानवको राक्षस बनाये हुए है । 


उदारताका सिद्धान्त कहता है कि विचार-भिन्‍नता स्वाभाविक है क्योकि 
प्रत्येक व्यक्तिके विचार अपनी परिस्थिति, समझ एवं आवष्यकत्ताके अनुसार 
बनते हैं। अत विचारोमे एकत्व होना असम्भव है। प्रत्येक व्यक्तिका ज्ञान 
एवं उसके साधन सोमित हैं। अत एकसमान विचारोका होना स्वभाव- 
विरुद्ध है । 

अभिप्राय यह है कि वस्तुमे अनेक गुण और पर्याय--अवस्थाएँ हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति अपनो शक्ति एवं योग्यत्ताके अनुसार वस्तुकी अनेक अवस्थाओमेसे 
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किसी एक अवस्थाको देखता और विचार करता है। अत: उसका ऐकागिक 
शान उसीकी दृष्टि त्तक सत्य है। अन्य व्यवित उसी वस्तुका अवलोकन दूसरे 
पहलसे करता है। अतः उसका ज्ञान भी किसी दुष्टिसे ठीक है। अपनी-अपनी 
दुध्सि वस्तुका विवेचन, परीक्षण और कथन करनेमे सभीको स्वतन्त्रता हैं; सभी- 
का ज्ञान वस्तुके एक गुण या अवस्थाको जाननेके कारण अशज्ञात्मक है, पूर्ण नही। 
जैसे एक ही व्यक्ति किसीका पिता, किसीका भाई, किसीका पुत्र और किसीका 
भागनेय एक समयमे रह सकता है और उसके श्रातृत्व, पितृत्व, पुत्रत्व एव 
भागनेयत्वमे कोई बाधा नही आती । उसी प्रकार ससा रके प्रत्येक पदार्थमे एक 
ही कालमे विभिन्‍न दृष्टियोसे अनेक धर्म रहते हैं। अतएवं उदारनीति द्वारा 
ससारके प्रत्येक प्राणीको अपना मित्र समझकर समाजके सभी सदस्योके साथ 
उदारता और प्र मका व्यवहार करना अपेक्षित है। मतभेदमात्रसे किसीको 
शत्रु समझ लेना मृर्खताके सिवाय और कुछ नही। प्रत्येक बातपर उदारता 
ओर निष्पक्ष दृष्टिसे विचार करना ही समाजमे शान्ति स्थापित करनेका प्रमुख 
साघन है। यदि कोई व्यक्ति भ्रम या अज्ञानतावश किसी भी प्रकारकी भूल 
कर बेठता है, तो उस भूलका परिसार्ज॑न प्रेमपुंवंक समझाकर करना चाहिए। 


अहवादी प्रकृति, जिसने वरतंमानमे व्यक्तिके जीवनमे बडप्पनकी भावना- 
की पराकाष्ठा कर दी है, उदारनीतिसे ही दुर की जासकत्ती है। व्यक्ति अपनेको 
बडा और अन्यको छोटा तभी तक समझता है जबतक उसे वस्तुस्वरूपका 
यथार्थ बोध नही होता। अपनी ही बातें सत्य और अन्यकी बातें झूठी तभी तक 
प्रतीत होतो है जबतक अनेक गृणपर्यायवाल्ली वस्तुका यथार्थ बोध नहीं होता। 
उदारता समाजके समस्त झगडोको शान्त करनेके लिए अमोध अस्त्र है। 
विधि, निषेध, उभयात्मक और अव्वतव्यरूप पदार्थोका यथार्थ परिज्ञान सपर्ष 
और इन्द्दोका अन्त करनेमे समर्थ है। यद्यपि विचार-समन्वय तककों क्षेत्रमे 
विशेष महत्त्व रखता है, तो भी ठोकव्यवहारमे इसकी उपयोगिता ऋम नही 
है । समाजका कोई भी व्यावहारिक काये विचारोकी उदारताके बिना चलता 
ही नही है। जो व्यवित्त उदार है, वही तो अन्य व्यक्तियोके साथ मिल-जुलू 
सकता है। यहाँ यह ध्यातव्य है फि रात्य सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं | हमे 
वस्तुओके अनन्त रूपो या पर्यायोगेसे एक कालमे उसके एक ही रूप या पर्याय" 
का ज्ञान प्राप्त होता है और कथन भी किसी एक रूप या पार्यायका ही किया 
जाता है। अतएवं कथन करते समय अपने दुष्टिकोणके सत्य होनेपर भी उस 
कथनको पूर्ण सत्य चही माना जा सकता, क्योंकि उसके अतिखित भी सत्य 
अवशिष्ट रहता है। उन्हे असत्य तो कहा ही नही जा सकता, वयोकि वे वस्तुका 
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ही वर्णन करते हैं । अत* उन्हें सत्याश कहा जा सकता है | अत्तएव एक व्यक्ति 
जो कुछ कहता है वह भी सत्याश है, दूसरा जो कहता है वह भी सत्याश है। 
तोसरा कहता है वह भी सत्याश है। इस प्रकार अगणित व्यक्तियोके कथन 
सत्याश ही ठहरते है। यदि इन सब सत्याशोको मिला दिया जाय तो पूर्ण सत्य 
बन सकता हे । इस पूर्ण सत्यको प्राप्त करनेके लिए हमे उन सत्याशो अर्थात्‌ 
दूसरोके दृष्टिकोणोके प्रति उदार, सहिष्णु और समनन्‍्वयकारी बनना होगा और 
यहो सत्यका आग्रह २ । जबतक हम उन सत्याशो--दूसरोके दृष्टिकोणोके प्रति 
अनुदार-असहिष्णु बने रहेगे, समन्वय या सामञ्जस्यको प्रवृत्ति हमारी नही 
होगी, हम सत्यको नही प्राप्त कर सकेंगे और न हमारा व्यवहार ही समाजके 
लिए मगलमय होगा । विराद सत्य असख्य सत्याशोको लेकर बना हैं । उन 
सत्याशोकी उपेक्षा करनेसे हुम कभी भी उस विराद सत्यको नही प्राप्त कर 
सकेगे। आपेक्षिक सत्यको कहने और दूसरोके दुष्टिकोणमे सत्य ढूँढने एवं उनके 
समन्वय या सामजस्य करनेकी पद्धति या शेलो उदारता हे । यह उदारता 
समाजको सुगठितत, सुव्यवस्थित्त और समुद्ध बनानेके लिए आवश्यक हे । 


उदारता सत्यको ढूँढने तथा अपनेसे भिन्‍न दुष्टिकोणीके साथ समझौता 
करेकी प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया द्वारा मनोभूमि विस्तृत होती है और व्यक्ति 
सत्याशको उपलब्ध करता है। उदार दृष्टिकोण या समन्वयवृत्ति हो सत्यको 
उपलब्धिके लिए एकमात्र मार्ग है। आग्रह, हठ, दम्भ और सघर्षोका अन्त 
इसीके ह्वारा सम्भव है। हठ, दुराग्रह और पक्षपात ऐसे दुगुण है जो एक 
व्यक्तिको दूसरे व्यक्तिसि समझौत्ता नही करने देते । जब त्तक विचारोमे उदारता 
नही, अपने दृष्टिकोणको यथार्थरूपमे समझनेकी शक्ति नही, तब तक पूर्वाग्रह 
लगे ही रहते हें। उदारता यह समझनेके लिए प्रेरित करतो है कि किसी भी 
पदार्थमे अनेक रूप और गृण है । हम इन अनेक रूप और गृणोमेसे कुछको ही 
जान पाते हैं | अत हमारा ज्ञान एक विशेष दृष्टि तक हो सीमित है। जब 
तक हम दूसरोके विचारोका स्वागत नही करेंगे, उनमे निहित सत्यको नहीं 
पहचानेगे, तबतक हमारी ऐकान्तिक हठ कैसे दूर हो सकेगो। उदारता या 
विचारसमन्वय वेयक्तिक और सामाजिक गुत्थियोको सुलझाकर समाजमे 
एकता और वैचारिक अहिसाकी प्रत्तिष्ठा करता है। 


समाजघधमंकी दूधरी सीढ़ी * विश्वप्रेस और नियन्त्रण 


समस्त प्राणियोको उन्‍्ततिके अवसरोमे समानता होना, समाजघमंकी 
दूसरी सीढो है और इस समानताप्राप्तिका साधन विश्वप्रेम या अत्ममियन्त्रण 
है। जिस व्यक्तिके जीवनमे आत्म-नियन्त्रण समाविष्ट हो गया है वह समाजके 
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सभी सदस्योंके साथ भाईचारेका व्यवहार करता है । उनके दुःख-दरदंभे सहायक 
होता है । उन्हे ठीक अपने समान समझता है। हीनाधिककी भावनाका त्याग- 
कर अन्य अन्य व्यक्तियोकी सुख-सुविधाओका भी ध्यान रखता है। पाखण्ड 
और घोखेबाजोकी भावनाओका अन्त भी विश्वप्र म द्वारा सम्भव है। शोषित 
भौर शोषकोका जो सघर्ष चल रहा है, उसका अन्त विद्वप्र म और आत्म- 
नियन्त्रणके विना सम्भव नहीं। विश्वप्र मकी पवित्र अग्निमे दम्भ, पाखण्ड, 
हिंसा, ऊँच-नीचकी भावना, अभिमान, स्वार्थबुद्धि, छल-कपट प्रभूति समस्त 
भावनाएँ जलकर छार वन जातो हँ--भौ . कत्तंव्य, अहिसा, त्याग और सेवाकी 
भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । 


यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो व्यक्ति और समाजके वीच अधिकार और 
कत्तंव्यकी श्द्लला स्थापित कर सकता है। समाज एवं व्यक्तिके उचित 
सबधोका सतुरून इसीके द्वारा स्थापित हो सकता है । व्यक्ति सामाजिक हित- 
की रक्षाके लिए अपने स्वार्थका त्यागकर सहयोगकी भावनाका प्रयोग भी 
प्र मसे हो कर सकता है। आज व्यक्ति और समाजके बीचकी खाई सघप और 
शोषणके कारण गहरी हो गई है। इस खाईको इच्छाओके नियन्त्रण ओर प्र मा- 
चरण द्वारा ही भरा जा सकता है। निजी स्वार्थशाधनके कारण अगरणित 
व्यक्ति भूखसे त्तडप रहे हैं ओर असख्यात विना वस्त्रके अर्धनग्न घूम रहे हैं। 
यदि भोगोपभोगकी इच्छाओके नियन्त्रणके साथ आवश्यकताएं भी सीमित हो 
जाये और विश्वप्र मके जादुका प्रयोग किया जाय, तो यह स्थिति तत्काल 
समाप्त हो सकती है। 


मानवका जीना अधिकार है, किन्तु दूसरेको जीवित रहने देना उसका कत्तंव्य 
है। अतः अपने अधिकारोकी माँग करनेवालेको ,कत्तंव्यपालनवी ओर सजग 
रहना भत्यावश्यक है | समाजमे व्याप्त विषमता, अश्ान्ति और शोषणका मूल 
कारण कत्तंव्योकी उपेक्षा है। 


समाजघमंको दूसरी सीढ़ोके लिए सहायक 


अहिसाके आधारपर सहयोग और सहकारिताकी भावना स्थापित करनेसे 
समाजघमंकी दूसरी सीढीको बल प्राप्त होत्ता है। समाजका आधिक एवं हट क 
नीतिक ढाँचा लोकहितकी भावनापर आश्रित हो तथा उसमे उन्नति ओर 
विकासके लिए सभीको समान अवसर दिये जायें। अहिंसाके आधारपर 
निर्मित समाजमे शोषण और सघण्ष रह नही सकते । अहिंसा ही एक ऐसा से 
है जिसके द्वारा बिना एक बूँन्द रक्त बहाये वर्गहीन समाजकी स्थापना की ज 
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सकती है। यद्यपि कुछ लोग अहिंसाके द्वारा तिम्ित समाजकों आदर या 
कल्पनाकी वस्तु मानते हैं, पर यथा्थंत यह समाज काल्पनिक नही, प्रत्युत 
व्यावहारिक होगा । यत्त: अहिसाका लक्ष्य यही है कि वर्गभेद या जातिभेदसे 
ऊपर उठकर समाजका प्रत्येक सदस्य अन्यके साथ शिष्टता और मानवताका 
व्यवहार करे | छछकपट या इनसे होनेवाली छीनाझपटो अहिसाके द्वारा ही 
दूर को जा सकती है। यह सुनिश्चित है कि बलप्रयोग या हिसाके आधारपर 
मानवीय सबंधोको दीवार खडी नही की जा सकती है | इसके लिए सहानुभूति, 
प्रम, सौहादं, त्याग, सेवा एव दया आदि अहिसक भावनाओको आवश्यकता 
है। वस्तुत अहिसामे ऐसी अद्धभूत शक्ति है जो आधिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक समस्याओको सरलतापूर्वक सुलझा सकतो है। समाजधमंकी दूसरी 
सीढीपर चढनेके लिए लोकहितकी भावना सहायक कारण है । 

समाजको जजं॑रित करनेवाली काले-गोरे, ऊँच-तीच और छआ-छूत्तकी 
भावनाको प्रश्नय देना समाजधमंकी उपेक्षा करना है। जन्मसे न कोई ऊँचा 
होता है और न कोई नीचा। जन्मना जातिव्यवस्था स्वीकृत नही की जा 
सकती । मनुष्य जेसा आचरण करता है, उसीके अनुकूल उसकी जाति हो जाती 
है। दुराचार करनेवाले चोर और डकैत जात्या ब्राह्मण होनेपर भो शुद्गसे 
अधिक नही हैं। जिन व्यक्तियोके हृदयमे करुणा, दया, ममताका अजख्र प्रवाह 
समाविष्ट है, ऐसे व्यक्ति समाजको उन्नत बनाते हैं, जाति-अहकारका विष 
मनुष्यको अर्धम॒च्छित किये हुए हैं। अत इस विषका त्याग अत्यावश्यक है। 


जिस व्यक्तिका नेतिक स्तर जितना हो समाजके अनुकूल होगा वह 
उतना ही समाजमे उन्नत माना" जायगा, किन्तु स्थान उसका भी सामाजिक 
सदस्य होनेके नाते वही होगा, जो अन्य सदस्योका है । दल्ितवर्गके शोषण, 
जाति और घधममंवादके दुरभिमानको महत्त्व देना मानवताके लिए अभिशाप है। 
जो समाजको सुगठित और सुव्यवस्थित बनानेके इच्छुक हैं, उन्हे आत्म-नियन्त्रण 
कर जातिवाद, धमंवाद, वर्गवादको प्रश्नय नही देना चाहिए । 
समाजधसंकी तीसरी सीढ़ी : आथिक सन्तुलून 

समाजकी सारी व्यवस्थाएँ अथेमूछक है और इस अर्थके लिए ही सघषं हो 
रहा है। व्यक्ति, समाज या राष्ट्रके पास जितनी सम्पत्ति बढ जातो है वह 
व्यक्ति, समाज या राष्ट्र उतना ही असन्तोषका अनुभव करता रहता है । अत' 
घत्ताभावजन्य जित्तनी अशान्ति है, उससे भी कही अधिक घनके सद्भावसे है । 

घतके असमान वित्तरणको अशान्तिका सबरू कारण माना जाता है, पर 
यह असम्रान वितरणको समस्या विश्वकी सम्पत्तिको बाँट देनेसे नही सुछझ 
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सकती है। इसके समाधानके कारण अपरियग्रह और सयमवाद हैं । ये दोनौ 
संविधान समाजमेसे शोषित और शोषक वर्गकी समाप्ति कर आधिक दृष्टिसि 
समाजको उन्नत स्तरपर छाते हैं । जो व्यक्ति समस्त समाजके स्वार्थंको 
ध्यानमे रखकर अपनो प्रवृत्ति करता है वह समाजकी आर्थिक विपमत्ताको 
दूर करनेमे सहायक होता है। यदि विचारकर देखा जाय त्तो परिग्रहपरिमाण 
और भोगोपतोगपरिमाण ऐसे नियम है, जिनसे समाजकी आधथिक समस्या 
सुलझ सकतो हे । इसो कारण समाजधममंकी त्तीसरो सोढो आ्िक सन्तुलूनको 
माना गया है। स्थार्थ और भोगलिप्साका त्याग इस त्तीसरी सोढीपर चढनेका 
बावार है। 
परिग्रहपरिमाण आर्थिक सयमन 

अपने योग-क्षमके -छायक भरण-पोषणकी वस्तुओको ग्रहण करना तथा 
परिश्रम कर जीवन यापन करना, अन्याय और अत्याचार द्वारा धनका सचय न॑ 
करना पर ग्रदपरिमाण या व्यावहारिक अपरिग्रह है। धन, धान्य, रुपया-पैसा, 
सोना-चादो, स्त्री-पुत्र प्रभृति पदार्थोमि “ये मेरे हैं', इस प्रकारके ममत्वपरिणामकों 
परिग्रह कहते है । इस ममत्व या छाढ्साको घटाकर उन वस्तुओके सग्रहको 
कम करता परिग्रहपरिमाण है ' वाह्मवस्तु--रुपये-पेसोकी अपेक्षा अन्तरग 
तृष्णा या लालसाकी विशेष महत्त्व प्राप्त है, क्योकि तृष्णाके रहनेसे धनिक भी 
आकुल रहता है। वस्तुत धन आकुलताका कारण नही है, आकुलताका कारण 
है तृष्णा | सचथवृत्तिके रहनेपर व्यक्ति न्‍्याय-अन्याय एव युक्त-अयुक्तका विचार 
नही करता । 

इस समय ससारमे धनसंचयके हेतु व्यथं ही इतनी अधिक हाय-हाय मची 
हुई हे कि सतोप और शान्ति नाममात्रकों भो नहीं | विश्वके समझदार विशे- 
षज्ञोने धनसम्पत्तिके बटवारेके लिए अनेक नियम बनाये हैं, पर उनका पालन 
आजतक नही हो सका । अनियन्त्रित इच्छाओकी तृप्ति विश्वकी समस्त सम्पत्ति- 
के मिल जानेपर भी नही हो सकती है। भाशारूपी गड्ढेको भरनेमे ससारका 
सारा वैभव अणुके समान है। अत इच्छाओके नियन्त्रणके लिए परिग्रहपरिमाण- 
के साथ भोगोपभोगपरिमाणका विवान भी आवश्यक है | समय, परिस्थिति 
और वातावरणके अनुसार वस्त्र, आभरण, भोजन, ताम्बूल आदि भोगोपभोग- 
की वस्तुओके सबधमे भी उचित नियम कर लेना आवश्यक है। 

उक्त दोनो ब्रतो या नियमोके समन्‍्वयका अभिप्राय समस्त मानव-समाजकी 
आधिक व्यवस्थाको उन्नत बनाना है। चन्द व्यक्तियोको इस बातका बोई 
अधिकार नही कि वे शोषण कर आर्थिक दृष्टिसे समाजमे विषमता उत्तन्न कर । 
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इतना सुनिश्चित है कि समस्त मनुष्योमे उन्नति करनेकी शक्ति एक-सी न होनेकै 
कारण समाजमें आधिक दृष्टिसे समानता स्थापित होना कठिन है,, तो भी 
समस्त मानव-समाजको लौकिक उन्नतिके समान अचसर एव अपनी-अपनी शक्ति- 
के अनुसार स्वत्तन्त्रताका मिलना आवद्यक है, क्योकि परिग्रहपरिमाण और 
भोगोपभोगपरिमाणका एकमात्र रृक्ष्य समाजकी आर्थिक विपषमताको दूर कर 
युत्ी बनाना है। यह पूंजीवादका विरोधी सिद्धान्त है और एक स्थान पर धन 
संचित होनेकी वृत्तिका निरोध करता है। परिग्रहपरिमाणका क्षेत्र व्यक्तितक 
हो सीमित नही है, प्रत्युत समाज, देग, राष्ट्र एव विद्वके लिए भी उसका उपयोग 
आवश्यक है। सयमवाद व्यवितकी अनियन्त्रित इच्छाओको नियन्त्रित करता 
है। यह हिसा झूठ, चोरी, दुराचार आदिको रोकता है। 

परियहके दो भेद हँ--वाह्मपरिग्रह और अन्तरगपरिग्रह। वाह्मपरिग्रहमे 
घन, भूमि, अन्त, वस्त्र आदि वरतुएँ परिगणित है। इनके सचयसे समाजको 
आधिक विपमताजच्य कष्ट भोगना पड़ता है। अत श्रमा्जित योग-क्षेमके योग्य 
घन प्रहण करना चाहिये। न्यायपू्वंक भरण-पोषणकी चस्तुओके ग्रहण करनेसे 
धन सचित नही हो पात्ता । मतएवं समाजको समानरूपसे सुखी, समुद्ध और 
सुगठित बनानेके हेतु घनका सचय न करना आवश्यक है। यदि समाजका प्रत्येक 
सदस्य श्रमपृवंक आजीविकाका अजंन करे, अन्याय और वेईमानोका त्याग 
कर दे, तो रामाजके अन्य सदस्योको भी आवश्यकताकी वस्तुओकी कभी कमी 
नही हो सकती है । 

भाभ्यन्तरपरिग्रहमे काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि भावनाएँ शामिल हैं | 
तस्तुत सचयशोल बुद्धि--तृष्णा आर्थात्‌ असत्तोप ही अन्तरगपरिग्रह है। यदि 
वाह्मपरिग्रह छोड़ भी दिया जाय, और ममत्वबुद्धि बनी रहे, तो समाजकी 
छीना-झपटी दूर नही हो सकती | धनके समान वितरण होनेपर भी, जो बुद्धिमान 
है, वे अपनी योग्यत्तासे घन एकत्र कर ही लेगे और समाजमे विषमता बनी ही 
रह जायगी | इसी कारण लोभ, माया, क्रोध आदि मानवीय विकारोके त्यागने- 
का महृत्त्त है। अपरिग्रह वह सिद्धान्त है, जो पूंजी और जीवनोपयोगी अन्य 
आवश्यक वस्तुओके अनुचित सग्रहको रोक कर शोपणको बन्द करता है और 
समाजमे आधथिक समानताका प्रचार करता है। अत्तए॒व सचयशील वृत्तिका 

नियस्त्रण परम आवश्यक है । यह वृत्ति ही पृ जीवादका मूल हे । 
तीसरी सीढोका पोषक : संयमवाद 

ससारमे सम्पत्ति एव भोगपभोगकी सामग्री कम हे। भोगनेवाले अधिक है 
और तृष्णा इससे भी ज्यादा है। इसी कारण प्राणियोमे मत्स्यन्याय चलता है, 
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छीना-झपटी चलती है और चलता है संघषं | फलत. नाना प्रकारके अत्याचार 
और अन्याय होते है, जिनसे अहनिश अशान्ति बढती है | परस्परमे ईर्ष्या-हेष- 
की मात्रा और भी भ्धिक बढ जाती है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिको 
आधिक उननतिके अवसर ही नही मिलने देता। परिणाम यह होता है कि सघर्ष 
और अशान्तिकी शाखाएँ बढकर विषमतारूपी हलाहलछको उत्पन्न करती है। 


इस विषको एकमात्र औषध सयमवाद है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
इच्छाओ, कषायो और वासनाओ पर नियन्त्रण रखकर छोगा-झपटीको दूर कर 
दे, तो समाजसे आथिक विषमता अवश्य दूर हो जाय । और सभी सदस्य 
शारीरिक आवश्यकत्ताओकी पूर्ति निराकुलूपसे कर सकते है । यह अविस्मर- 
णीय है कि आर्थिक समस्याका समाधान नैतिकताके बिता सम्भव नही है। नैतिक 
मर्यादाओका पाउन हो आ्थिक साधनोमे समीकरण स्थापित कर सकता है। 
जो केवल भौतिकवादका आश्रय लेकर जीवनकी समस्याओको सुरझाना चाहते 
हैं, वे अन्धका रमे है । आध्यात्मिकता और नैतिकताके अभावमे आधिक समस्याएं 
सुलझ नही सकता है । 

सयमके भेद और उनका विहलेषण--सयमके दो भेद हैं--(१) इच्दियसयस 
और (२) प्राणिसयम | सयमका पालनेवाला अपने जीवनके निर्वाहके हेतु कम-से- 
कम सामग्रीका उपयोग करता है, जिससे अवशिष्ट सामग्री अन्य लोगोके काम 
आती है और सधपे कम होता है। विषमता दूर होती है ।_ यदि एंक मनुष्य 
अधिक सामग्रीका उपभोग करे, तो दुसरोके लिये सामग्री कम पडेगी तथा शोपण- 
का आरस्भ यहीसे हो जायगा | समाजमे यदि वस्तुओका मनमानता उपभोग छोगे 
करते रहे, सथमका अकुश अपने ऊपर न रखें, तो वर्ग-सघर्प चलछता ही रहँगा। 
अतएव आर्थिक वेषम्यको दूर करनेके लिये इच्छाओ और लालसाओको नियत्रित 
करना परम आवश्यक है तभी समाज सुखी और समृद्धिशाली बन सकेगा | 


अन्य प्राणियोको किचित्‌ भी दु.ख न देना प्राणिसयम है। अर्थात्‌ विद्वके 
समस्त प्राणियोकी सुख-सुविधाओका पुरा-पुरा ध्यान रखकर अपनी प्रवृत्ति 
करना, समाजके प्रति अपने कत्तंव्यको सुचारूरूपसे सम्पादित करना एंवें 
व्यक्तिगत स्वार्थभावनाको त्याग कर समस्त प्राणियोके कल्याणकी भावनासे 
अपने प्रत्येक कार्यको करना प्राणिसयम है । इतना श्र सत्य है कि जब-तर्क 
समर्थ छोग सयम पालन नही करेंगे, तब तक निर्बंछोको पेट भर भीजन नही 
मिल सकेगा और न समाजका रहन-सहन ही ऊँचा हो सकेगा। आत्मशुद्धिके 
साथ सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाको सुदृढ़ करना और शासित एवं शासक था 
शोषित एवं शोषक इन वर्गभेदोको समाप्त करना भी आणिसंयमका लक्ष्य है । 


५८६ . तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उत्पादन और वित्तरणजन्य आधिक विषमताका सन्तुलतन भी अपरिग्रह- 
वाद और सयमवादद्वा रा दूर किया जा सकता है। आज उत्पादनके ऊपर 
एक जाति, समाज या व्यक्तिका एकाधिकार होनेसे उसे कच्चे मालका सचय 
करना पड़ता है तथा तैयार किये गये पके मालको खपानेके लिए विश्वके 
किसो भी कोनेके बाजारपर वह अपना एकाधिकार स्थापित कर शोषण 
करता है। इस शोषणसे भाज समाज कराह रहा हैं। समाजका हर व्यक्ति 
त्रस्त है । किसीको भी शान्ति नही। स्वाथंपरताने समाजके घटक व्यक्तियोको 
इतना सको्ण वना दिया है, जिससे वे अपने ही आनन्दमे मग्न हैं। भतएव 
इच्जाओको नियत्रित कर जोवनमे सयमका आचरण करना परम भावद्यक है । 


समाजधमंकी चौथी सीढो : अहिसाकी विराट भावना 


समाजमे सघपंका होना स्वाभाविक है, पर इस सघषको कैसे दूर किया 
जाय, यह अत्यन्त विचारणीय है | जिस प्रकार पशुवर्ग अपने सघषंका सामना 
पशुवलसे करता है, क्या उसी प्रकार मनुष्य भी शक्तिके प्रयोग द्वारा सघषंका 
प्रतिकार करे ? यदि भनुष्य भी पशुवलका प्रयोग करने छगे, तो फिर उसकी 
मनुष्यता क्या रहेगी ? अत. मनुष्यको उचित है कि वह विवेक और शिष्टताके 
साथ मानवोचित विधिका प्रयोग करे। वस्तुत अत्याचारीकी इच्छाके विरुद्ध 
अपने सारे आत्मवरूको छगा देना ही सघषेका अन्त करता है, यही अहिंसा 
है। भहिसा ही अन्याय और अत्याचारसे दीन-दुवंछोको बचा सकती है। यही 
विश्वके लिये सुख-शान्ति प्रदायक है। यही ससारका कल्याण करने वाली है, 
यहो मानवका सच्चा धर्म है और यही है मानवत्ताकी सच्ची कसौटी । 
. _मानवको यह विकारजन्य प्रवृत्ति है कि वह हिंसाका उत्तर हिंसासे झट 
दे देता है। यह वछचान-बलवानकी लडाई है | समाजमे सभी तो बलवान नही 
हते । अत कमजोरोकी रक्षा और उन्तके अधिकारोकी प्राप्ति अहिसाद्वारा ही 
सम्भव है। यह निबंछ, सबल, धनी, निर्धन, राक्षस और मनुष्य सभीका सहारा 
है। यह वह साधन है, जिसके प्रयोग द्वारा हिसाके समस्त उपकरण व्यर्थ सिद्ध 


जाते हैँ | पशुवछको पराजित कर आत्मवलू अपना नया प्रकाश सवंसाधारण- 
को प्रदान करता है। 


इसमे सन्देह नही कि हिंसा विश्वमे पूर्ण शान्ति स्थापित करनेमे सर्वथा 
असमथ है। प्रत्येक प्राणोका यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह आरामसे 
खाये और जीवन यापन करे | स्वय 'जीओ और दूसरोको जीने दो”, यह 

सिद्धान्त समाजके लिये स्वंदा उपयोगी है। पर आजका भनुष्य सवा और 


अधिकारके वशीभूत हो वह स्वय तो जीवित रहना चाहता है किन्तु दूसरोके 
तोर्थंकर महावीर और उनकी देशना - ५८७ 


जीवनकी रंचमात्र भी परवाह नही करता है | आजका व्यक्ति चाहता है कि मैं 
अच्छें-से-अच्छा भोजन करूँ, अच्छी सवारी मुझे मिले। रहनेके लिये अच्छा भव्य 
प्रासाद हो तथा मेरी आलमारीमे सोने-चादीका ढेर लगा रहे, चाहे अन्‍य लोगोके 
लिये खानेको सूखी रोटियाँ भी न मिलें, तन ढकनेको फटे-चिथडे भी न हो। मेरे 
भोग-विलासके निमित्त सैकड़ोके प्राण जाये, तो मुझें क्या? इसप्रकार हम देखते 
है कि ये भावनाएं केवल व्यक्तिकी ही नही, किन्तु समस्त समाजको है । यही 
कारण है कि समाजका प्रत्येक सदस्य दु खो है। 

अविश्वासकी तोब् भावना अन्य व्यक्तियोका गला घोटनेके छिये प्रेरित 
किये हुए है। अधिकारापहरण ओर कत्तंव्य-अवहेलना समाजमे सर्वत्र व्याप्त हैं। 
निरकुश और उच्छु खल भोगवुत्ति मानवकी वुद्धिका अपहरण कर उसका पशुताकी 
ओर प्रत्यावत्तंन कर रही है| सुखकी कल्पना स्वार्थ-लावन और वाराना पूतिमे 
परिसीमित हो समाजको अभान्त वनाये हुए है। हिसा-प्रतिहिसा व्यक्ति और 
राष्ट्रके जीवनमे अनिवारय-सी हो गयी है। यही कारण है कि समाजका प्रत्येक 
सदस्य आज दु खी है । 

मनुष्यमे दो प्रका रका बल हाता है--(१) आध्यात्मिक और (२) शारोरिक। 
अहिंसा मनुष्यकी आध्यात्मिक वल प्रदान करती है। थय॑, क्षमा, सयम, तप, 
दया, विनय अभृति भाचरण अहिसाके रूप है। कष्ट या विपत्तिके आ जाने 
पर उसे समभावसे सहना, हाय हाय नही करना, चित्तवृत्तियोको सयमितत 
करना एवं सब प्रकारसे कप्रसहिएणु बनना अहिंसा है और है यह आत्मबल। 
यह वह शक्ति है, जिसके प्रकट हो जाने पर व्यक्ति और समाज कष्टोके 
पहाडोको भी चूर-चूर कर डालते हैँ । #माशीछ बन जाने पर विरोध या प्रति- 
शोधकी भावना समाजमे रह नही पात्ती । अतए॒व अहिसक आचरणका अथ है 
मनसा, वाचा और कमंणा प्राणीमात्रमे सख्भावन्ा और प्रेम रखना । अहिसामे 
त्याग है, भोग नही । जहाँ राग-द्वेष है, वहाँ हिंसा अवश्य है । अत्त समाज- 
धर्मकी चौथी सीढी पर चढनेके लिये आत्मशोघन या अहिंसक भावना अत्यावश्यक 
है। व्यक्तिका अहिसक आचरण ही समाजको निर्श्॑य, वीर एवं सहिष्णु 
बनाता है । 


समा जधर्सकी पाचवों सीढ़ी सत्य या कूठनीतित्याग 


कूटनीति और धोखा ये दोनो हो समाजमें अश्ान्ति-उत्पादक हैं। सत्यमे 
वह शक्ति है, जिससे कूटनीत्तिजन्य अशान्तिकी ज्वाला शझान्त हो सकती है । 
दूसरेको कष्ट पहुँचानेके उद्देश्यसे कटु वचन बोलना या अप्परिय भाषण करना 


मिथ्या भाषणके अन्तमगत्त है । 


५८८ - तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


यह स्मरणीय है. कि सत्ता और धो सा ये दोचो हो समाजके अकल्याणकारक 
हैं। बव दोनोफ़ा जन्म सठमे होता दे । झूठा व्यक्ति आत्मवचना तो करना हो 
है, किन्तु ममाजरी भी जज॑रिति कर देता है। प्राय देखा जाता हे कि मिथ्या 
भाषण यारम्प स्पार्पडी भावनास होता हे। सर्वात्महित्तगदको भ्ववना 
असत्यवापणमे बाचदः हु। रवच्डन्दता, घृणा, प्रतिशोध जैसी भावनाएँ असत्य- 
नापग्ते ही उलन्न होचवी है, क्योकि मानव-समाजक्रा समस्त व्यवहार वचनोसे 
चलता है। वयगोंगे दोप आ जानेये समाजकी अपार क्षति होती है। लोकमे 
प्रसिद्धि भी है कि इयो जिल्लामे विष और अमृत दोना है। समाजको उन्नत स्तर 
पर लेजातेया, अधहिसक वचन अमृत और रामाजको हानि पहुँचानेवाले वचन 
विप हैं। ।8्चोल भापण करना, निन्‍्दरा या चुगली करना, कठोर उचन बोलना 
पौर हँसी-मजाफ करता रमाज-हितमें बाधक हैं। छेदन, भेदन, मा रण, गोषण, 
अपहरण ओर ताउन सम्बन्ती वचस भी हिसक होनेके कारण समाजकी शान्तिमे 
वाघक हैं। अविव्याम, भयकारक, सेदजनक, सन्तापका रक अपग्रिय वचन भी 
सम्राजको विघटित करते हैँ। अतएवं समाजको सुगठित, सम्बद्ध और प्रिय 
व्यवहार करनेवाला बनानेके हेतु सत्य वचन अत्यावश्यक है। भोगसामग्रीकी 
बहुलुताके हेनु जो वचनोंका असयमित्त व्यवहार किया जाता है, वह भी अधि- 
कार और कत्तेंबगके सन्तुलूनका विधातक है। समाजमे सच्ची जान्ति, सत्य 
ग्वहार द्वारा ही उत्पन्न की जा सफती है और इसीप्रक्रा रका व्यवहार जीवनमे 
ईमानदारो और सच्चाई उत्पन्न कर सकता है। साधारण परिस्थितियोके बीच 
व्यक्तिका विकास अहिंसक बचनव्यवहार द्वारा राग्मव होता है। यह समस्त 
मनुष्यसमाज एक वृहृत्‌ परिवार है और उस बुद्वत्‌ परिवारका सन्तुलून साधन और 
चाध्यके सामजस्य पर हो प्रतिष्ठित है । जो नैतिकता, अहिंसा और सत्यको जीवन 
में अप्राताहै, वह समाजको सुखो और शान्त बनाता है। आत्मविकासके साथ 
समाजविकासका पुरा सम्बन्ध जुडा हुआ है । मिथ्या मान्यताएँ, धर्मके सकल्प- 
विकल्प, क्रिया-काण्ड एवं घामिक सम्प्रदायोके विभिन्न प्रकार आदि सभी 
पामाजिक जीवनको गतिविधिमे बाधक हैँ। अन्धश्रद्धा और मिथ्या विश्वासोका 
निराकरण भी समाजधर्मकी इस पाँचवी सीढीपर चढनेसे होता है| अनुकम्पा, 
करेणा और सहानुभूतिका क्रियात्मक विकास भी सत्यव्यवहार द्वारा सम्भव 
। जीवनके तनाव, कुण्ठाएँ, सग्रहवृत्ति, स्वार्थपरता आदिका एकमात्र निदान 
बहिसक वचन ही है | 


सेमाजधमंकी छठो सीढ़ी * अस्तेय-भावना 
बस्तेयकी भावना समाजके सदस्योके हृदयमे अन्य व्यक्योके अधिका रोके 
तोयकर महावीर और उनकी देशना ५८९ 


लिए स्वाभाविक सम्मान जागृत करतो है। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि 
दूसरेके अधिकारोपर हस्तक्षेप करना उचित नही, बल्कि प्रत्येक अवस्थामें 
सामाजिक या राष्ट्रीय हितकी भावनाकों ध्यानमें रखकर अपने कत्तंव्यका 
पालन करना आवश्यक है। यह भूलना न होगा कि अधिकार वह सामाजिक 
वातावरण है, जो व्यक्तित्वकी वृद्धिके लिए आवश्यक और सहायक होता है। 
है। यदिइसका दुरुपयोग किया जाय त्तो समाजका विनाण अवव्यम्भावी हो जाय । 
अस्तेय-भावता एकाधिका रका विरोधकर समस्त समाजके अधिका रोंको सुरक्षित 
रखने पर जोर देती है । यह अविस्मरणीय है कि वेयक्तिक जीवनमे जो अधि- 
कार और ककत्तंव्य एक दूसरेके आश्रित हैं वे एक ही वस्तुके दो रूप है। जब 
व्यक्दि अन्यकी सुविधाओका ख्यालकर अधिकारका उपयोग करता है, तो वह 
अधिकार समाजके अनुश्ञासनमे हितकर बन कृत्तंव्य बन जाता है--और जब 
केवल वेपक्तिक स्वत्व रक्षाके लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो उस 
समय अधिकार अधिकार ही रह जाता है। 


यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारोपर जोर दे और अन्यके अधिकारोकी 
अवहेलना करे, तो उसे किसी भी अधिका रको प्राप्त करनेका हक नही है ।|अधि- 
कार और कत्तंव्यके उचित ज्ञानका प्रयोग करना हो सामाजिक जीवनके 
विकासका मार्ग है। अचौर्यको भावना इस समन्वयकी ओर ही इग्रित करती है । 

मनुष्यकी आवश्यकताएँ बढती जा रही हैं, जिनके फलस्वरूप शोषण भर 
सचयवृत्ति समाजमे असमानत्ता उत्पस्त कर रही है। व्यक्तिका ध्यान अपनी 
आवश्यकताओकी पूर्ति तक ही है। वह उचित और अनुचित ढगसे घनसचय 
कर अपनी कामनाओकी पूर्ति कर रहा है, जिससे विद्वमे अश्ान्ति है| अस्तेय- 
को भावना उत्तरोत्तर आवश्यकताओकों कम करती है। यदि इस भावनाका- 
प्रचार विश्वमे हो जाय, तो अनुचित ढगसे धनार्जनके साधन समाप्त होकर 
ससारकी गरीबी मिट सकती है। 

समाजमे शारीरिक चोरी जितनी की जा सकती है उससे कही अधिक 
मानसिक | दूसरोकी अच्छी वस्तुओको देखकर जो हमारा मन लछचा जता 
है--या हमारे मतमे उनके पानेकी इच्छा हो जाती है, यह मानसिक चोरी है। 
द्रव्यचोरीकी अपेक्षा भावचो रीका त्याग अनिवाये है, क्योकि भावनाएं ही द्वव्य- 
चोरी करानेमे सहायक होती है। भोजन, वस्त्र और निवास आदि आरम्भिक 
शारीरिक आवध्यकताओसे अधिक सग्रह करना भी चोरीमे सम्मिलित है 003 
यदि समाजका एक व्यक्ति आवश्यकतासे अधिक रखने लग जाय, तो स्वाभा- 
विक ही है कि दूसरोको वस्तुएँ आवश्यकत्तापूर्तिके लिए भी नही मिल सकेंगी | 
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नश 


यदि दो जोडी कपडोंके स्थानपर यदि कोई पचास जोडी कपडे रखने लग जाय, 
तो इससे उसे दूसरे चौबीस व्यक्तियोंको वस्तहीन करना पडेगा। अत किसी 
भी वस्तुका सीमित आवश्यकतासे अधिक सचय समाज-हितकोी दुष्टिसे अनु- 
चित है। 

सस्ता समझकर चोरोके द्वारा छाई गई वस्तुओको खरीदना, चोरीका 
भाग बतलाना, अनजान व्यक्तियोसे अधिक मुल्य लेना, अधिक मूल्यकी बस्तुओ 
में कम मूल्यवाली वस्तुओको मिलाकर बेचना चोरी हे। प्राय. देखा जाता है 
कि दूध बेचनेवाले व्यक्ति दूधमे पानी डालकर बेचते हैँ | कपडा धोनेके सोडेमे 
चूना मिलाया जाता है। इसी प्रकार अन्य खाच्यसामग्रियोमे लोभवण अशुद्ध 
और कम मूल्यके पदार्थ मिलाकर बेचना नितान्त वज्यं है । 


समाजधमंकी सातवीं सीढो भोगवासना-नियन्त्रण 

यो त्तो अहिसक आचरणके अन्तर्गत समाजोपयोगी सभी नियन्त्रण सम्मि- 
लित हो जाते है, पर स्पष्टलपसे विचार करनेके हेतु वासना-नियन्त्रण या 
ब्रह्मचयं भावनाका विश्लेषण आवश्यक है। यह भात्माकी आन्तरिक शक्ति है 
ओर इसके द्वारा सामाजिक क्षमताओकी वृद्धि की जात्ती है। वास्तवमे ब्रह्मचर्य- 
की साधना वेयक्तिक और सामाजिक दोनो ही जीवनोके लिए एक उपयोगी 
कला है। यह आचार-विचार वौर व्यवहारको वदलनेकी साधना है। इसके 
द्वारा जीवन सुन्दर, सुन्दरतर भोर सुन्दरतम बनता है। शारोरिक सौन्दयंकी 
अपेक्षा आचरणका यह सीन्दयं सहस्रगुणा श्रेष्ठ है। यह केवल व्यक्तिके जीवनके 
लिए ही सुखप्रद नही, अपितु समाजके कोटि-कोटि मानवोके लिए उपादेय है। 

आचरण व्यक्तिकी श्रेष्ठता और निक्ृष्टताका मापक यन्त्र है | इसीके द्वारा 
जीवनकी उच्चता और उसके उच्चत्तम रहन-सहनके साधन अभिव्यवत होते 
हैँ | मनुष्यके आचार-विचार ओर व्यवहारसे वढकर कोई दूसरा प्रमाणपत्र नही, 
है, जो उसके जीवनकी सच्चाईको प्रमाणित कर सके। 


आचरणका पत्तन जीवनका पतन है और आचरणकी उच्चता जीवनकी 
उच्चता है। यदि रूढिवादवश किसी व्यक्तिका जन्म नीचकुरूमे मान भी 
लिया जाय, तो इतने मात्रसे वह अपविन्न नही माना जा सकता | पतित वह 
है जिसका आचार-विचार निकृष्ट है और जो दिन-रात भोग-वासनामे डूबा 
रहता है। जो कृत्रिम विछासिताके साधनोका उपयोगकर अपने सौन्दर्यकी 
कृत्रिमरूपमे वृद्धि करना चाहते है उनके जीवनमे विलासिता तो बढती ही है, 
कामविक़ार भ* उद्दीप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज भीत्तर-ही-भीत्तर 
खोखला होता जाता है। 
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जो वासनाओके प्रवाहमे बहकर भोगोमे अपनेको डुवा देता है, वह व्यक्ति 
समाजके लिए भी अभिशाप बन जात्ता है। भोगाधिव्यसे रोग उत्पन्न होते हैं, 
कार्य करनेकी क्षमता घटती है और समाजकी नीव खोखली होती है | अतएव 
सामाजिक विकासवे लिए वासनाओको नियत्रित कर ब्रह्मचर्य या स्वदा रसन्तोप- 
की भावना अत्यावश्यक है। 

ब्रह्मचये-सावनाके दो रूप सम्भव हं--(१) वासनाओपर पूर्ण नियस्त्रण और 
(२) वासनाओका केन्द्रीकरण | समाजके बीच गाहंस्थिक जीवन व्यत्तीत करते 
हुए वासनाओपर पूर्ण नियन्त्रण तो सबके लिए सम्भव नही, पर उनका केन्द्री- 
करण सभी सदस्योके लिए आवश्यक है। केन्द्रीकरणका अथें विवाहित जीवन 
व्यतीत करते हुए समाजकी अन्य स्त्रियोको मात्ता, बहिन और पुत्रीके समान 
समझकर विव्वव्यापी प्रेमका रूप प्रस्तुत करना। यहाँ यह विशेषरूपसे विचार- 
णीय है कि अपनी पत्नीको भी अनियन्त्रित कामाचा रका केन्द्र बनाना ब्रत्से 
च्यूत होना है। एकपत्नीब्रतका आदर्श इसोलिए प्रस्तुत किया गश्ग है कि जो 
आध्यात्मिक सन्‍्तोच-द्वार अपनी वासनाको नहीं जीत सकते; के रवपत्नीके ही 
साथ नियन्त्रितरूपसे काम-रोगको शान्त करें | आध्यात्मिक और गारीरिक 
स्वास्थ्यकी वृद्धिके लिए इच्छाओपर नियन्त्रण रखता परमावश्यके है। सामा- 
जिक और आत्मिक विकासक्री दृष्टिसे ब्रह्मचयंशन्दका अर्थ ही आत्माका आचर[ 
है। अत केवल जननेन्द्रिय-सबधी विपयविकारोको रोकना पूर्ण ब्रह्मचय नही 
है। जो अन्य इन्द्रियोके विषयोके अधीन होकर केवल जननेन्द्रियसबंधी विषयो- 
के रोकतेका प्रयत्न करता है, उसका वह प्रयत्न वायुकी भीत होता है। कानसे 
विकारकी बातें सुनना, नेत्रोसे विकार उत्पन्त करनेवाली वस्तुएँ देखना, निद्वासे 
विकारोत्तेजक पदार्थोका आस्वादन करना और प्राणसे विकार उलत्न करने- 
वाले पदार्थोको सूधना ब्रह्मचयंके छिए तो बाधक है ही, पर समाज-हिंतकी 
दुष्टिसे भो हानिकर है | मिथ्या आहार-विहारसे समाजमे विक्रृति उत्पत्त 
हैं, जिससे समाज अव्यवस्थित हो जाता है। सामाजिक अक्ञान्तिका एक हैँ 
बडा कारण इन्द्रियसवधी अनुचित हम वृद्धि है । अभद्ष्य-भक्षण 
भी इसी इन्द्रियकी चपलतांके कारण व्यक्ति करता है। पे 

३ सामाजिक दश्सि बरह्मचय॑-भावनाका रहस्य अधिकार और दितयी 
प्रति आदर-भावना जागृत करना है | नैतिकत्ता और बलप्रयोग ये दोनो सा 
हैं। बरह्मचयंकी भावना स्वनिरोक्षण पर जोर देती है, जिसके द्वारा अर जागूति 
का आरम्भ होता है। सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनमे समठन-शरक्ति आन 
भी इसीके द्वारा होत्ती है। सयमके अभावमें समाजकी 32083 हि 
नही की जा सकती | ये सामाजिक जीववका आधार नंतिके 
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देखा जाता है कि ससारमे छीना-झपटीकी दो ही वस्तुएँ है--१ कामिनी और 
२ कञ्चन | जबतक इन दोनोके प्रति आन्तरिक सयमकी भावना उत्पन्न नहीं 
होगी, तबतक समाजसे शान्ति स्थापित नही होगो। अभिप्राय यह है कि जीवन 
निर्वाह--शारीरिक आवश्यकताओ की पूर्तिके हेतु अपने उचित हिस्सेसे अधिक 
ऐन्द्रियिक सामग्रीका उपयोग न करना सामाजिक ब्रह्ममावना है | 
आध्यात्म-समाजवाद 
समाजवाद शोषणको रोककर वैयक्तिक सम्पत्तिका नियन्त्रण करता है। यह्‌ 

उत्पादनके साधत और वस्तुओके वितरणपर समाजका अधिकार स्थापित कर 
समस्त समाजके सदस्योको समता प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्तिको जीवित 
रहने और खाने-पीनेका अधिकार है तथा समाजको, व्यक्तिको कार्य देकर उससे 
श्रम करा छेना और आवश्यकतानुसार वस्तुओकी व्यवस्था कर देना अपेक्षित 
है। सम्पत्ति समाजकी समस्त शक्तियोकी उपज है। उसमे सामाजिक शक्तिकी 
भपेक्षा, वैयक्तिक श्रमको भी कम महत्त्व प्राप्त नही है। सम्पत्ति सामाजिक 
रीति-रिवाजोपर आधारित है। अतएव सम्पत्तिके हकोकी भी उत्पत्ति सामाजिक 
रूपसे होती है। यदि सारा समाज सहयोग न दे, तो किसी भी प्रकारका उत्पादन 
सम्भव नही है । सामाजिक आवद्यकताएँ व्यक्तिकी आवश्यकत्ताएँ हैं। अत्तए॒व 
व्यक्तिको अपनी-अपनी आवश्यकताओकी पू्तिके साथ सामाजिक आवश्यकताओ- 
की पूर्तिके लिए सचेष्ट रहना चाहिए | प्रत्येक व्यक्तिको उस सीमातक वस्तुओो 
पर अधिकार करनेका हक है, जहाँ तक उसे अपनेको पूर्ण बनानेमे सहायता 
मिलती है। उसकी भूख, प्यास आदि उन प्राथमिक आवश्यकताओकी पूर्ति 


अनिवाय है, जिनकी पूत्तिके अभावमे वह अपने व्यक्तित्वका विकास नहीं 
कर पाता | 


उस व्यक्तिको जोवनोपयोगी सामग्री प्राप्त करनेका कोई अधिकार नही, जो 
जीनेके लिए काम नही करता है। दूसरेकी कमाईपर जीवित रहना अनैतिकता 
है। जिनकी सम्पत्ति दूसरोके श्रमका फल है, वे समाजके श्रमभोगी सदस्य है। 
उन. वस्तुओके उपभोगका उन्हे कोई अधिकार नही, जिन वस्तुओके अजं॑नमे 
उन्होने सीधे या परम्परारूपमे सहयोग नही दिया है | समाजमे वह अपने भीतर 
ऐसे वर्गको सुरक्षित रखता है जो केवल स्वामित्वके कारण जिन्दा है। अतएव 
समाजयजास्त्रीय दृष्टिसे प्रत्येक व्यवित्को श्रमकर अपने अधिकारको प्राप्त करना 
चाहिए। जो समाजके सचित घनको समान वितरण द्वारा समाजमे समत्व 
स्थापित करना चाहते हैं, वे अधेरेमे हैँ। यदि हम यह मान भी ले कि पूँजीके 
समान वित्तरणसे समाजमे समत्व स्थापित होना सम्भव है, तो भी यह आशका 
निरन्तर बनी रहेगी कि प्रत्येक व्यक्तिमे बुद्धि, क्षमता और शक्ति पृथक्‌-पृथक्‌ 
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रहनेके कारण यह समत्व चिरस्थार्य, नहीं हो सकता है| जब भी समाजके इन 
क्षमतापूर्ण व्यक्तियोको अवसर मिल्गा, ₹ुमाजमे आर्थिक असमता उत्पन्न हो 
ही जायगी ) अतएवं इस सम्भ्गवनाको दूर करनेके लिए आध्यात्मिक समाजवाद 
अपेक्षित है । भौतिक समाजव्गदसे न तो नैतिक मूल्योकी प्रतिष्ठा ही सम्भर है 
और न वेयक्तिक स्वार्थका अभाव ही । व परक्तिक स्वार्थिका नियन्त्रण आध्यात्मिक 
भालोकमे ही सम्भव है। रहन-सह॒नका पद्धतिविशेषमे किसीका स्थान ऊँचा 
और किसीका स्थान नीचा हो सकता है, पर आध्यात्मिक और नेतिक मल्योके 
मानदण्डानुसार समाजके सप्नी सदस्य समान सिद्ध हो सकते है । परोपजीवी और 
आक्रामक व्यक्तियोकी समांजमे कभी कमी नही रहती है | कानून या विधिका 
मार्ग सीमाएँ स्थापित नही कर सकता । जहाँ कानून और विधि हे, वहाँ उसके 
साथ उन्हे तोडने या न माननेकी प्रवृत्ति भी विद्यमान है। अतएव ग्राध्यात्मिक 
दृष्टिस नेतिक मूल्योकी प्रतिष्ठा कर समाजमे समत्व स्थापित्त करना सम्भव है । 
सभी प्राणियोकी आत्मामे अनन्त शक्ति है, पर वह कर्मावरणके कारण आच्छा- 
दित है | कमंका आवरण इतना विचित्र और विकट है कि आत्माके शुद्ध स्वरूप- 
को प्रकट होने नही देता । जिस प्रकार सू्यका दिव्य प्रकाश मेघाच्छन्न रहनेसे 
अप्रकट रहता है उसो प्रकार कर्मोके आवरणके कारण आत्माकी अनन्त शक्ति 
प्रकट नही होने पात्ती | जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ कर अहता और ममत्ताको 
दूर करता हुआ कर्मावरणको हटा देता है उसकी आत्मा उतनी हो शुद्ध होती 
जाती है। ससारके जितने प्राणी है समीकी आत्मामे समान शक्त्ति है। भत्त 
विद्वकी समस्त आत्माएँ शवितिकी अपेक्षा तुल्य हैं और शक्ति-अभिव्यक्तिकी 
अपेक्षा उनमे असमानता है। आत्मा मूलत समस्त विकार-भावोसे रहित है। 
जो इस आत्मशक्तिकी निष्ठा कर स्वरूपकी उपलब्धिके लिए प्रयास करता है 
उसको आत्मामे निजी गुण और शक््तियाँ प्रादुभूंत हो जाती है। अतएव सक्षेपमे 
आत्माके स्वरूप, गुण और उनकी शक्तियोको अवगत कर नेतिक और आध्या- 
त्मिक मल्योको प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सहानुभूति, आत्मप्रकाशन एवं समता- 
की साधना ऐसे मृल्योके आधार है, जिनके अन्वयनसे समाजवादको भ्रतिष्ठा 
सम्भव है । ये तथ्य सहानुभ[त और आत्मप्रकाशनके पूर्वमे बतलाये जा चुके हैं| 
समताके अनेक रूप सम्भव है | आचारकी समता अहिसा है, विचारो की समता 
अनेकान्त है, समाजकी समता भोगनियन्त्रण है और भाषाकी समता उदार नीति 
है। समाजमे समता उत्पन्त करनेके लिए आचार भौर विचार इन दोनोकी 
समता अत्यावश्यक है । प्रेम, करुणा, मैत्री, अहिसा, अस्तेय, अत्रह्म, सत्याचर। 
समताके रूपान्तर हैं। बेर, घृणा, ढ्वेष, निन्‍्दा, राग, लोभ, क्रोध 

सम्मिलित हैं | 
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सामाजिक आचरणके लिए आत्मौपम्य दृष्टि अपेक्षित है।। प्रत्येक आत्मा 
तात्विक दृष्टिसे समान है। अत मन, वचन, और कायसे किसीको न स्वय 
सन्‍्ताप पहुँचाना, न दूसरेसे सल्ताप पहुँचचाना, न सन्ताप पहुँचानेके लिए 
प्रेरित करना नेतिक मूल्योकी व्यवस्थामे परिगणित है। 


हमारे मनमे किसीके प्रति दुर्भावना है, तो मन अशान्त रहेगा, नाना प्रकारके 
सकल्प-विकल्प मनमे उत्पन्न होते रहेगे और चित्त क्षुव्ध रहेगा। अत्तएव 
समाजवादको प्रतिष्ठाके हेतु प्रत्येक सदस्थका आचरण और कार्य दुर्भावना 
रहित अत्यन्त सावधानोके साथ होना चाहिए। नेतिक या अहिसक मूल्योके 
अभावमे न व्यक्ति जोवित्त रह सकता है, न परिवार और न समाज हो पन्रप 
सकता है । अपने अस्तित्वको सुरक्षित रखनेके लिए ऐसा आचार और व्यवहार 
अपेक्षित होता है, जो स्वयं अपनेको रुचिकर हो । व्यक्ति, समाज और देशके 
सुख एवं शान्तिको आधघारशिला अध्यात्मवाद है। और इसीके साथ भहिसा, 
मेत्री और समताकी कडी जुडी हुई है। जो अभय देता है वह स्वय भी 
अभय हो जाता है। जब दूसरोको पर माना जाता है, तब भय उत्पन्न होता 
है ओर जब उन्हे आत्मवत्‌ समझ लिया जाता है, त्तब भय नही रहता । सव 
उसके बन जाते हैं और वह सबका बन जाता है | भअतएवं समताकी उपलब्धिके 
लिए तथा समाजवादको प्रतिष्ठित करनेके लिए निम्नलिखित तीन आाधारोपर 
जोवन-मल्योकी व्यवस्था स्वोकार करनी चाहिए । मृल्यहीन समाज अत्यन्त 
अस्थिर और अव्यवस्थित होता है। निश्चयत मूल्योकी व्यवस्था हो समाजवाद- 
को प्रतिष्ठित कर सकती है । 


१. स्वलक्ष्ययल्य एवं अन्तरात्मक मूल्य--शारीरिक, आथिक और श्रम 
सबधी मूल्योके मिश्रण द्वारा जीवनको मूलभूत्त भ्रवृत्तियोसे ऊपर उठकर तुष्टि, 
प्रेम, समता और विवेकको दुष्टिमे रखकर मल्योका निर्धारण । 


२. शाइवत एवं स्थायो मूल्य--विवेक, निष्ठा, सदवृत्ति और विचारसाम- 
ञजस्यकी दुृष्टिसे मूल्य निर्धारण । इस श्रेणीमे क्षणिक विषयभोगक्री अपेक्षा 
शाश्वतिक आध्यात्मिक मूल्योका महत्त्व | ज्ञान, कला, धर्म, शिव, सत्य 
सम्बन्धी मूल्य | 


हे सृजनात्मक मल्य--उत्पादन, श्रम, जीवनोपभोग आदिसे सम्बद्ध मूल्य। 


सक्षेपे समाजवादकी प्रतिशत भीतिक सिद्धान्तोके आधारपर सम्भव न 
होकर अध्यात्म और त्तेतिकताके आधारपर हो सम्भव है। 
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व्यक्ति और समाज : अन्योन्याश्रय सस्बन्ध 

व्यक्तियोंके समूह और उनके सम्बन्धोसे समाजका निर्माण होता है। व्यक्ति 
अनेक सामाजिक समूहोका सदस्य होता है, जो कि उसके बोच पाये जाने वाले 
सम्बन्धोको प्रतिबिम्बित करते हैं । व्यक्तिके जीवनका प्रभाव समाजपर पडता 
है। व्यक्ति अपने व्यवहारसे अन्य सदस्योको प्रभावित करता है और अन्य 
सदस्योके व्यवहारसे स्वय प्रभावित होता है । अत व्यक्तिकी समस्त महत्त्व- 
पूर्ण क्रियाएँ एव चेतनाकी अवस्थाएँ सामाजिक परिस्थितियोमे जन्म लेतो हैं 
भौर इन्होसे सामाजिक व्यक्तित्वका निर्माण होता है। 


व्यक्ति और समाज एक ही वस्तुके दो पहल हैं । अनेक व्यक्ति मिलकर 
समाजका गठन करते हैं | उन व्यक्तियोकी विचार-धाराओ, सवेगो, आदतो 
आदिका पारस्परिक प्रभाव पडता है। अत सक्षेपमे यह कहा जा सकता है 
कि व्यक्ति और समाज इन -दोनोका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। व्यक्तिके बिना 
समाजका अस्तित्व नही और समाजके अभावमे व्यक्तिके व्यक्तित्वका विकास 
सम्भव नही । आधिक समानता, न्यायिक समानता, मानव समानता, स्व- 
तन्‍्त्रता आदिका सम्बन्ध व्यक्तियोके साथ है। व्यक्तिगत दक्षता समाजको 
पूर्णतया प्रभावित करतो है | समाज-गठनके सिद्धान्तोमे धर्म, सस्क्ृति, नेतिक 
सिद्धान्त, कत्तंव्यपपालन, जीवनके आदश, काम्य-भोग आदि परिगणित हैं। 
अत्तएव सुखी, सम्पन्न और आदर्श समाजके निर्माण हेतु वेयक्तिक जीवनकी 
पवितन्नता और आचारनिष्ठा भी अपेक्षित है। 

सामान्यत धार्मिक सस्कार और नेतिक विधि-विधान व्यक्तिके व्यक्तित्व- 
को परिष्कृत करनेके लिये आवश्यक है । जिस समाजके घटक व्यक्ति सच्च- 
रित्र, ज्ञानी और दृढसकल्पी होगें, उस ससाजका गठन भी उतना ही अधिक 
सुदृढ होगा । व्यक्तिके समाजमे जन्म लेते ही कुछ दायित्व या ऋण उसके 
सिरपर आ जाते है, जिन दायित्वों और- ऋणोको पूरा करनेके लिये उसे 
सामाजिक सम्बन्धोके बीच चलना पडता है। शारीरिक, पारिवारिक और 
सामाजिक सम्बन्धोका निर्वाह करते हुए भी व्यक्ति इन सम्बन्धोमे आसक्त न 
रहे | जीवनसे सभी प्रकारफे काय॑ँ करने पडते है, पर उन कार्योको कर्तंव्य 
समझकर ही किया जाय, आसक्ति मानकर नही | यो तो वेयक्तिक जीवनका 
लक्ष्य निवृत्तिमुलक है। वह त्यागमार्गके बीच रहकर अपनी आत्माका उत्थान 
या कल्याण करता है। जीवनको उन्नत और समृद्ध बनानेके लिये आत्मशोधन 
करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारोको आत्मासे पृथक्‌ कर वह 
निष्काम कर्ममे प्रवृत्त होता है। अत्त व्यक्ति और समाज इन दोनोका पर- 
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सपरमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है और परस्परमे दोनोंके सहयोगसे ही समाजकां 
विकास और उन्नति होती है। 


समाजघटक, सामाजिक संस्थाएँ एवं समाजमें नारोका स्थान 


सामाजिक जीवनके अनेक घटक हैं। व्यक्ति माँके उदरसे जन्म लेता है। 
माँ उसका पालन-पोषण करती है। पिता आधिक व्यवस्था करता है। भाई- 
बहन एवं मुहल्लेके अन्य शिशु उसके साथी होते हैं। शिक्षाशालामे वह 
शिक्षकोंसे विद्याध्ययन करता है। बडा होनेपर उसका विवाह होता है। इस 
प्रकार एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यके साथ अनेक प्रकारका सन्बन्ध स्थापित 
होता है । इन्ही सम्बन्धोंसे वह बंबा हुआ है। उसका स्वभाव और उसकी 
आवश्यकताएँ इन सम्बन्धोमे उसे रहनेके लिए बाध्य करती हैं। फछत मलुष्य- 
को अपनी अस्तित्व-रक्षा और सम्बन्ध-निर्वाहके लिये समाजके वोच रहना 
पढता है | एकरूपता, सहयोग सहकारिता, सघटन औौर अन्योन्याश्रितता तो 
पशुओंके वीच भी पायी जातो है, किन्तु पशुओमे क्रिया-प्रतिक्रियात्मक सम्बन्धो 
के निर्वाह एव. सम्बन्ध-सम्बन्धी प्रतिवोधका अभाव है। सामाजिक सम्बन्धोके 
घटक अनेक तत्त्व हैं। इनमे निम्नलिखित तत्त्वो की प्रमुखता है-- 
१ वेयकितिक छाभके साथ सामूहिक छाभकी ओर दृष्टि 
२. न्यायमार्गंकी वृत्ति 
३. उन्नति और विकासके लिये स्पर्द्धा 
४ कलह, प्रेम, एव सघपंके द्वारा सामाजिक क्रिया-प्तिक्रिया । 
५, मित्रताकी दृष्टि 
६ उचित सम्मान-प्रदर्शन 
७. परिवारका दापित्व 
८. समानता और उदारताकी दृष्टि 
९ आत्म-निरीक्षणको प्रवृत्ति 
१०. पाखण्ड-आडम्बरका त्याग 
११. अनुशासनके प्रति आस्था 
१२ अर्जनके समान त्यागके प्रति अनुराग 
१३ कर्त्तंव्यके प्रति जागरूकता 
१४ एकाधिकारका त्याग और स्वावलम्बनकी प्रवृत्ति 
१५ सेवा-भावना 


सामाजिक जोवन अर्हाओ और नेतिक नियमोपर अवलम्बित है। रक्षा- 
विधि और अस्तित्व-निर्वाह समाजके लिये आवश्यक है। सामाजका आथिक 
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एंव राजनीतिक ढाँचा लोकहितको भावनापर आश्रत है, तथा सामाजिक 
उन्नति और विकासके लिये सभीको समान अवसर प्राप्त हैँ । अत अहिंसा, दया, 
प्रम, सेवा और त्यागके आधारपर सामाजिक सम्बन्धोका निर्वाह कुशलतापुर्वंक 
सम्पन्न होता हे । 

अपने योग-क्षेमके छायक भरण-पोषणकी वस्तुओंको ग्रहण करना तथा 
परिश्रम कर जीवन यापन करना, अन्याय, अत्याचार द्वारा धनाज॑न करनेका 
त्याग करना एवं आवश्यकतासे अधिक सचप्र न करना स्वस्थ समाजके निर्माण- 
मे उपादेय हैं । अहिंसा और सत्यपर आएृत समाजव्यवस्था मनुष्यको केवल 
जीवित ही नही रखती, बल्कि उसे भक्तज़ जीवन यापनके लिये प्रेरित करती 
है। मनुष्यकी शक्तियोका विकास समाजमे ही होता है | कला, साहित्य, दर्शन, 
संगीत, घर्में आदिकी अभिव्यक्ति मनुष्यकी सामाजिक चेतनाके फलस्वरूप ही 
होती है । ज्ञानका आदान-प्रदान भी सामाजिक सम्बन्धोके बीच सम्भव होता 
है । समाजमे ही समुदाय सघ और संस्थाएँ बनती है । 


निसन्देह समाज एक समग्रता है और इसका गठन विशिष्ट उपादानोके 
द्वारा होता है। तथा इसके भौतिक स्वरूपका निर्माण भावनोपेत्त मनुष्यो- 
के द्वारा होता है। इसका आध्यात्मिक रूप विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन 
आदिके द्वारा सुसम्पादित किया जाता है। अत समाज एक ऐसी क्रियाशील 
समग्रता है, जिसके पीछे आध्यात्मिकता, नेत्िक भावना और सकल्पात्मक 
वृत्तियोके सइलेषोका रहना व्यवव्यक हे । 


सामाजिक संस्था : स्वरूप और प्रकार 


समाजके विभिन्‍न आदर्श और नियन्त्रण जनरीतियो, प्रथाओ और रूढियोके 
रूपमे पाये जाते हैं। अत नियन्त्रणमे व्यवस्था स्थापित करने एव पारस्परिक 
निर्भयता बनाये रखनेके हेतु यह आवद्यक है कि उनको एक विशेष कार्यके 
आधारपर सगठित किया जाय | इस सगठनका नाम ही सामाजिक सस्था है। 
यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकत्ताकी पूर्तिके हेतु सामाजिक विरासतम स्थापित 
सामूहिक व्यवहारोका एक जटिल तथा धनिष्ठ सघटन है। मानव सामूहिक 
हितोकी रक्षा एव आदश्षोके पान करनेके लिये सामाजिक सस्थाओको जन्म 
देता है। इनका मूछाधार तिश्वित आचार-व्यवहार और समान हित-सम्पादन 
है । अधिक समय तक एक ही रूपमे कतिपय मनुष्योके व्यवहार और विदवासो- 
का प्रचलन सामाजिक सस्थाओको उत्पन्न करता है । ये मनुष्योकी सामूहिक 
क्रियाओ, सामूहिक हितो, आदर्शो एवं एक ही प्रकारके रीति-रिवाजोपर अव- 
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लम्बित हैं। सामाजिक सस्थाओमे निम्नलिखित गुण और विशेषताएं पायी 
जाती हैं--- 
१ सामाजिक सस्थाएँ प्रारम्भिक आवश्यकताओकी पूर्तिका साधन होती हैं। 


२ सामाजिक सस्थाओ द्वारा सामाजिक नियन्त्रणका कार्य सम्पन्न होता है। 

३ सामाजिक अर्हाओ और प्रजातिक व्यवहारोका सम्पादन सामाजिक 
सस्थाओ हारा सम्भव है। 

४ अनुशाप्तत और आदशंफो रक्षा इन्होके द्वारा होती है। 

५. इनका कोई निश्चित उद्देश्य होता है । 

६ नेतिक आदर्श और व्यवहा रोका सम्पादन इन्हीके द्वारा होता है । 


७. सामाजिक सस्थाएं ऐसे बन्धन हैं, जिनसे समाज मनुष्योको सामूहिक 
रूपसे अपनो सस्क्ृतिके अनुरूप व्यवहार करनेके लिये बाध्य कर देता है, अत 
सामाजिक सस्थाआके आदर्श और घारणाएं होती हैं, जिन्हे समाज अपनी 
सस्कृतिकी रक्षाके लिये आवश्यक्र मानता है। 


८ सामाजिक सस्थाओका सचारून आचार-सहिताओके आधारपर होता है। 


९, प्रत्येक घर सम्प्रदायकी आवार-सहिता भिन्‍न हातो है | भत. सामाजिक 
सस्थाओका रूपगठन भो भिन्‍न धरातलरूपर सम्पन्त होता है । 


यो तो सामाजिक सस्याएं अनेक हो सकतो हैं, पर आध्यात्मिक चतना 
ओर लोक-जीवनके सम्पादनके लिये जिन सामाजिक सस्थाओकी आवश्यकता 
है, वे निम्नलिखित हैं-- 


१. चतुविध सघ-सस्था 

२. आश्रम-सस्था 

३ विवाह-सस्था 

४. कुल-संस्था 

५ सस्कार-सस्था 

६ परिवार-सस्था 

७ पुरुषार्थ-सस्था 

८ चेत्यालय-सस्था 

५ गुणकर्माधारपर प्रतिष्ठित वर्णजातिसस्था 

इन संस्थाओं के सम्बन्धमे विशेष विवेचन करनेकी आध्यकता नही है। 
नामसे ही इनका स्वरूप स्पष्ट है। 
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वत्तमानमे समाजमें नारौका स्थान बहुत निम्न श्रेणीका हो रहा है। आज 
नारी भोगेषणाकी पूतिका साधन मात्र रह गयी है। न उसे अध्ययन कर आत्म- 
विकासके अवसर प्राप्त हैं और न वह धर्म एव समाजके क्षेत्रमे आगे ही आ 
सकती है। दासीके रूपमें नारीको जीवन यापन करना पडता है, उसके साथ 
होनेवाले सामाजिक दुब्यंवहार प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको खटकते हैं । नारी- 
समाजको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे युगयुगान्तरसे इनकी आत्मा ही 
खरीद ली गयी है। अनमेल-नविवाहने नारीकी स्थितिको और गिरा दिया है। 
सामन्तयुगसे प्रभावित रहनेके कारण आज दहेज लेना-देना बड़प्पनका सूचक 
समझा जाता है। आज नारीका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नही रहा है, पुरुषके व्यक्तित्वमे 
हो उसका व्यक्तित्व मिल गया है। अत इस दयनीय स्थितिको उन्नत बनाना 
अत्यावश्यक है। यह भूलना न होगा कि नारो भी मनुष्य है और उसको भी 
अपनी उन्नत्तिका पूरा अधिकार प्राप्त है। 


वत्तमान समाजने नारी और शुद्धके लिये वेदाध्ययन वजित किया है। यदि 
कदाचितु ये दोनो वर्ग किसोप्रकार वेदके शब्दोको सुन छे, तो इनके कानमे 
शोशा गर्म कर डाल देना चाहिये। ऐसे निदंयता एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार 
समाजके लिये कभी भी उचित नही है। नारी भी पुरुषके समान घमंसाघन, 
कत्तंव्यपाकून आदि समाजके कार्योको पूर्णतया कर सकती है। अतएव वत्तंमानमे 
समाज॑-गठनके लिये लिग-मेद, वर्ग-मेद, जाति-मेद, घन-मेदके भावको दूर करना 
परमावश्यक है । नारीको सभो प्रकारके सामाजिक, धामिक, राजनीतिक और 
आधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये। भेद-भावकी खाई समाजको सम घरातल- 
पर प्रतिष्ठित नही कर सकती है। नर-नारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र 
सभी मनुष्य है और सबकी अपनी-अपनी उपयोगिता है। जो इनमे भेद-माव 
उत्पन्त करते हैं, वे सामाजिक सिद्धान्तोके प्रतिरोधी हैं । अत समाजमे झात्ति- 
सुखव्यवस्था स्थापित करनेके लिये मानवमात्रको समानताका अधिकार श्राप्त 
हाना चाहिये । 


तीर्थकर सहावीरकी समाजव्यवस्थाकी आधुनिक उपयोगिता 


तोर्थंकर महावीर द्वारा प्रतिपादित समाज-व्यवस्था आधुनिक भारतमे भी 
उपयोगी है । महावी रने नारीको जो उच्च स्थान प्रदान किया, आजके सविधान- 
ने भी नारीको वही स्थान दिया है। वर्गमेद और जाति-भेदके विषको दूर करने 
के लिये महावोरने अपनी पीयूष-वाणी द्वारा सम.जको उद्वोधित किया | उनकी 
समाज-व्यवस्था भी कर्मकाण्ड, लिंग, जाति, वर्ग आदि भेंदोसे मुक्त थी। इनकी 
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समाज-व्यवस्थाका आंधार अध्यात्म, अहिसा, नेत्तिक नियम और ऐसे धामिक 
नियम थे, जिनका सम्बन्ध किसी भी जाति, वर्ग या सम्प्रदायसे नही था। 
महावोरका सिद्धान्त है कि विद्वके समस्त प्राणियोके साथ आत्मीयता, बन्घुता 
और एकताका अनुभव किया जाय । अहिसा द्वाग सबके कल्याण और उचद्नत्तिकी 
भावना उत्पन्न होतो है। इसके आचरणसे निर्भीकत्ता, स्पष्ठता, स्वतन्त्रता और 
सत्यता बढती है । अहिसाकी सीमा किसी देश, कारू, और समाज तक सीमित 
नही है। अपितु इसको सोमा स्वदेश और स्वंकाल त्तक विस्तृत है। अहिसासे 
हो विश्वास, आत्मीयता, पारस्परिक प्रेम एव निष्ठा आदि गुण व्यक्त होते 
हैं। भहका र, दम्भ, मिथ्या विश्वास, असहथोग आदिका अन्त भी अहिसा द्वारा 
ही सम्भव है। यह एक ऐसा साधन है जो बड़े-से-बड़े साध्यको सिद्ध कर 
सकता है । 


अहिसात्मक प्रतिरोध अनेक व्यक्तियोकी इसीलिये निर्बल प्रतीत होता है 
कि उसके अनुयायियोने प्र मकी उत्पादक छावित्तको पूर्णतया पहचाना नही है। 
वास्तवमे आात्मीयता और एकत्ताको भावनासे ही समाजमे स्थायित्व उत्पन्न 
होता है। यदि भावनाओमे क्रोध, अभिमान, कपट, स्वार्थ, राग-हेंप आदि हें, 
तो ऊपरसे भले ही दया या करुणाका आडम्बर दिखलायी पडे, आन्तरिक 
विश्वास जागृत्त नही हो सकता | यदि हृदयमे प्रेम है, रक्षाकी भावना है और 
है सहानुभूति एवं सहयोगकी प्रवृत्ति, त्तो ऊपरका कठोर व्यवहार भी विश्वासो- 
त्पादक होगा । इसमे सन्देह नहो है कि अहिसाके आाधारपर प्रतिष्ठित समाज 
ही सुख और शान्तिका कारण बन सकता है | 


शक्तिप्रयोगसम्बन्धी सिद्धान्तका विश्लेषण इजिनियरिंग कलाके आलोकमे 
किया जा सकता है। मनुष्यके स्वभाव और समाजमे अपार शवित है । इसके 
क्रोधादिके रूपमे फूट पडनेसे रोकना चाहिये और प्रेमकी प्रणाली द्वारा उपयोगी 
कार्योमे छगाना चाहिये । इस सिद्धान्तको यो समझा जा सकता है कि हम 
भाषकी शक्तिको फूट पडनेस रोक कर वायरूर और अन्य बस्तुओकी रक्षा करते 
हैं और इजिनको शक्तिशाली बनाते है। इसीप्रकार हम व्यवित्तके अहकार, 
काम, क्रोवादि दुगुंणोको फूट पडनेस राक सक और इन गुणोका परिवत्तंन 
अहिसिक शवितके रूपमे कर सकें, तो समाजका सचालित करनेके लिये अपार 
शक्तिशाली व्यक्तिरूपी एजिन प्राप्त होता है। 


एकताकी भावना अहिंसाका ही रूप हे। कलह, फूट, ४न्द और सघणषं 
हुमा है। ये हिसक भावनाएँ सामाजिक जांवनसे एकता और पारस्परिक 
विश्वास उत्पल्त नही कर सकती है। 
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यदि हम समाजके प्रत्येक सदस्यके साथ समता, सहानुभूति और सहृदयता- 
का व्यवहार करें, तो समाजके विकासमे अवरोध पैदा नही हो सकता है। 


तीर्थंकर महावीरने समाज-व्यवस्थाके लिये दया, सहानुभूत्ति, सहिष्णुता 
और नम्रताको साधनके रूपमे प्रतिपादित किया है । ये चारो ही साधन वत्तंमान 
समाज-व्यवस्थाके लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। समाजके कष्टोके प्रति दया एक अच्छा 
साधन है। इससे समाजमे एकत्ता और बन्ध॒त्वकी भावना उत्पन्न होती है। 
तीर्थंकर महावीरका सिद्धान्त है कि दयाका प्रयोग ऐसा होना चाहिये, जिससे 
मनुष्यमे दयनीयताकी भावना उत्पन्त न हो और दया करनेवालोमे अभिमानकी 
भावना जागृत न हो । समाज-व्यवस्थाके लिये दया, दान, सयम और शील 
आवश्यक तत्त्व हैं। इन तत्त्वो या गुणोसे सहयोगकी वृद्धि होती है। समाजकी 
समस्त विसगतियाँ एवं कठिनाईयाँ उक्त सावनो द्वारा दूर हो जात्ती है। 


सहिष्णुताकी भावनाको भी समाज-गठनके लिये आवश्यक माना गया है। 
मानव-समाज एक शरीरके तुल्य है। शरीरमे जिस प्रकार अंगोपाग, नस, 
ताड़ियाँ अवस्थित रहती है, पर उन सबका सम्पोषण हृदयके रक्तसचालन 
द्वारा होता है, इसी प्रकार समाजमें विभिन्‍न स्वभाव और गुणधारी व्यक्ति 
निवास करते हैं। इन समस्त व्यक्तियोकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यत्ताएं 
भिन्‍न-भिन्‍न रहती हैं, पर इन समस्त सामाजिक सदस्योको एकताके सुत्रमे 
अहिसाके रूप प्रेम, सह्ननुभूति, नम्नता, सत्यता आदि आबद्ध करते है। नम्नता 
और सहानुभूतिको कमजोरी, कायरता और दुरभिमान नही माना जा सकता | 
इन गुणोका अर्थ हीनता नही, किन्तु आत्मिक समानता है। भौतिक बडप्पन, 
वर्मश्रेष्ठता, कुलीनता, धन और पदवियोका महत्त्व आध्यात्मिक दृश्टसि कुछ 
भी नही है। अत्एव समाजको अहिंसात्मक शक्तियोके द्वारा ही नियन्त्रित 
किया जा सकता है। अहिंसक आत्मनिग्रहो बनकर समाजको एक निद्दिचत 
मा्गंका प्रदर्शन करता है| वास्तवमे मानव-समाजको यथार्थ आलोककी प्राप्ति 
राग-द्ेष और मोहको हटानेपर ही हो सकती है। अहिसक विचारोके साथ 
आचार, आहार-पान भी अहिसक होना चाहिए | 


कत्तंव्य-कर्मोका सावधानी पूर्वक पालन करना तथा दुव्यंसन, चून क्रीडा, 
मासमक्षण, मदिरापान, आखेट, वेश्यागमन, परस्त्रो-सेवन एवं चौर्येकर्म 
आदिका त्याग करना सामाजिक सदस्यत्ताके लिये अपेक्षित है | 


घन एवं भोगोंकी आसुरी लालसाने व्यक्तिको तो नष्ट किया ही है, पर 
अगणित समाजोको भी बर्वाद कर डाला है। आसुरी वासनाओकोी तृप्ति एक 
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काल तो क्या त्रिकालमे भी सम्भव नही है। अतएव न्याय-अन्याथ, कर्त्तव्य- 
अकत्तंव्य, पुष्य-पाप आदिका विचार कर समाजको अहिसक नीति द्वारा व्यव- 
स्थित करना चाहिये । इसमें सन्देह नही कि महावीरकी समाज-व्यवस्था आजके 
युगमे भो उतनी ही उपयोगी हे, जितनी उपयोगी उनके समयमे थी । महावीरने 
श्रमको जोवचका आवश्यक मूल्य बताया है। मानवीय मल्योमे इसका महत्त्व- 
पृर्ण स्थान है। समाज धन या सम्पत्तिसे पूर्ण सुसका अनुभव नही कर सकता 
है। हे नीति और अध्यात्मके द्वारा तृष्णा, स्वार्थ और द्वषका अन्त हो 
सकता है । 
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उपसंहार 
महावीर : व्यक्तिव-विश्लेषण 


काचन काया 


सात हाथ उन्नत शरीर, दिव्य काअऊचन आभा, आजानबाहु, समचतुरख्त- 
सस्थान, वज्भवृषभनाराचसहनन आदिसे युक्त तीर्थंकर महावीर तन और मन 
दोनोसे ही अद्भुत सुन्दर थे | उनकी लावण्य-छठटा मनुष्योको ही नही, देव, पशु- 
पक्षी एवं कीट-पतगको भी सहजमे अपनी ओर आदक्रृष्ट करती थी | देवेन्द्र भी 
उनके दिव्य तेजसे आक्ृष्ट हो चरण-वन्दनके लिये आते, अग्रणित मनुष्य- 
सामन्तोकी तो बात ही क्‍या । 

उनके व्यक्तित्वको छोक-कल्याणकी भावनाने सजाया था, सँवारा था| वे 
अपने भीतर विद्यमान शक्तिका स्फोटन कर प्रतिकूछ कण्टकाकीण मार्गको 
पुष्पावकीर्ण बनानेके लिये सचेष्ट ये। महावीर ऐसे नद थे, जो चट्टानोका मेदन 
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कर स्वयं अपने लिये पथका निर्माण करते हैं। वे निझ॑र थे, कुलिका (नहर) 
नही । उन्होने कठित-से-कठिन तप कर, कामनाओ और वासनाओपर विजय 
पा कर छोक-कल्याणका ऐसा उज्ज्वल मार्ग तैयार किया, जो प्राणिमात्रके लिये 
सहजगम्य और सुलभ था | 
कर्मयोगी 

महावीरके व्यक्तित्वमें क्मंगोगको साधना कप्र महत्त्वपूर्ण नही है। वे 
स्वयवुद्ध थे, स्वयं जागरुक थे और बोधप्राप्तिके लिये स्वय प्रयत्तशील थे। न 
कोई उनका गुरु था और न किसी शास्त्रका आधार ही उन्होने ग्रहण किया 
था । वे कमंठ थे और स्वय उन्होने पथका निर्माण किया था । उनका जीवन 
भय, प्रलोभन, राग-हेष सभीसे मुक्त था। वे नील गगनके नीचे हिल्न-जन्तुओसे 
परिपूर्ण निर्जंन बनोमे कायोत्सगं मुद्रामे ध्यानस्थ हो जाते थे। वे कभी मृत्यु- 
छायासे आक्रान्त इमशानभूमिमे, कभी गिरि-कन्दराओमे, कभी गगनचुम्बी 
उत्तुग पर्वतोके शिखरोपर, कभी कल-कलछ, छलू-छल निनाद करती हुईं सरि- 
ताओके तटोपर और कभी जनाकोर्ण राजमार्गपर कायोत्सगं-मुद्रामे अचल और 
अडिगरूपसे ध्यानस्थ खडे रहते थे। वे कर्मंयोगी शरीरमे रहते हुए शरीरसे 
पृथक, शरीरकी अनुभूतिसे भिन्न जीवनकी आशा और मरणके भयसे विप्रमुक्त 
स्वकी शोवमे सलग्न रहते थे । 


कमंयोगी महावीरने अपने श्रम, साधना और तप द्वारा अर्गणित प्रकारके 
उपसर्गोको सहन किया । कही सुन्दरियोने उन्हे साधनासे विचछित करनेका 
प्रयास किया, तो कही दुष्ट ओर अज्ञानियोने उन्हे नाना प्रकारकी यातनाएँ दी, 
पर वे सव मौनरूपसे सहन करते रहे। न कभी मनमे ही विकार उत्पन्न हुआ 
ओर न तन हो विक्ृत हुआ । इस कर्मयोगीके समक्ष शाइवत विरोधी प्राणी भो 
अपना वेरभाव छोडकर शान्तिका अनुभव करते ये । धन्य है महावीरका वह 
व्यक्तित्व, जिसने छोह पुरुषका सामथ्य॑ प्राप्त किया और जिस व्यक्तित्वके 
समक्ष जादू, मणि, मन्त्र-तन्त्र सभी फीके थे । 


अद्भुत साहसी 

महावीरके व्यक्तित्वमे साहस और सहिष्णुताका अपूर्व समावेश हुआ था| 
सिंह, सर्प जैसे हिस्र जन्तुओके समक्ष वे निर्भयतापुवंक उपस्थित हो उन्हे मौन 
रूपमे उदबोधित कर सन्मागंपर छाते थे। जरा, रोग और शारीरिक अब- 
स्थाओके उस घेरेको, जिसमे फेम कर प्राणी हाहाकार करता रहता है, महावीर 
साहसी बन मृत्यु-विजेताके रूपमे उपस्थित रहते थे । महावीरने बड़े साहसके 
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साथ परिवतत्तित होते हुए मानवीय मूल्योंको स्थिरता प्रदान की और प्राणियोमे 
निहित शक्तिका उद्घाटन कर उन्हे निर्भय बनाया | उन जेसा अपूर्व साहसी 
शताब्दियोमें ही एकाघ व्यक्ति पैदा होता है। शुरूपाणि जैसे यक्षका आंतक 
और चण्डकौशिक जेसे सपंकी विषज्वाला इनके साहसके फलस्वरूप ही शमनको 
प्राप्त हुई। अनाय॑ं देशमे साधना करते हुए महावीरके स्वरूपसे अनभिज्ञ 
व्यक्तियोने उन्हे गालियाँ दी, पाषाण बरसाए, दण्डोसे पूजा की, दश-मशक और 
चीटियोने काटा, पर महावीर अपने साहससे विचलित न हुए। उनकी अपूर्व 
सहिष्णुता और अनुपम शान्ति विरोधियोका हृदय परिवर्तित कर देती थी। वे 
प्रत्येक कष्टका साहसके साथ स्वागत करते, शरीरको आराम देनेके लिये न 
वस्त्र धारण करते, न पृथ्वी पर आसन विछाकर शयन करते, न अपने लिये 
किसी वस्तुकी कामना ही करते । उनके अनुपम घेयंको देखकर देवराज इन्द्र 
भी नतमस्तक था। सगमदेवने महावीरके साहसकी अनेक प्रकारसे परीक्षा की, 
पर वे अडिग हिमालय ही बने रहे | 


लोक-प्रदीप 


महावीरके व्यक्तित्वमे अनुपम प्रदोप-प्रकाश उपलब्ध है | उन्होने ससा रके 
घतीभूत अज्ञान-अन्धका रको दूरकर सत्य और अनेकान्तके आलोकद्वारा जन- 
नेतृत्व किया था। घरका दीपक घरके कोनेमे ही प्रकाश करता है, उसका 
प्रकाश सीमित और घुधला होता है, पर महावीर तो तीच छोकके दीपक थे। 
लोकत्रयको प्रकाशित किया था । महावोर ऐसे दीपक थे, जिसकी ज्योत्तिके 
स्पर्शने अगणित्त दीपोको प्रज्वलित किया था । भज्ञानअन्धकारको हटा जनता- 
को आवरण और बन्धनोको तोड़नेका सन्देश दिया था। उन्होने राग-हध 
विकल्पोको हटाकर आत्माकों अखण्ड ज्ञान-दर्शन चेतन्यरूपमे अनुभव करनेका 
पथ आलोकित किया था। निश्चयसे देखनेपर आत्मापर बन्धन या भावरण 
है ही नही । अनन्त चैतन्यपर न कोई आवरण है और न कोई बन्धन । ये सब 
बन्धन और आवरण आरोपित हैं। जिसके घटमे ज्ञान-दीप प्रज्वलित है, उसके 
बन्धन और आवरण स्वत क्षीण हैं । सकल्प-विकल्पोका जाल स्वयमेव ही विलीन 


हो जाता है। 
करुणामूर्ति 
महावीरका सवेदनशील हंदय करुणासे सदा द्र्वित रहता था | वे का 
विश्वास, मिथ्या आडम्बर और धमंके नामपर होनेवाले हिंसा-ताण्डवसे हट 
द्रवीभूत थे । 'यज्ञीयहिंसा हिंसा न भवति' के नारेकी बदलतेका सके 
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कुलभेंद, देश और प्रान्तभेद आदि सभी मानवताके विधातक हैं। तनावका 
वातावरण और अविद्वासकी खाईंको दूर करनेका एकमात्र साधन जन- 
सामान्यको पारस्परिक सहयोग और कल्याणके हछिये प्रेरित करना है । 


स्वगंके देव विभूतिमे कितने हो बडे क्यो न हो, उनका स्वगं कितना ही 
सुन्दर और सुहावना क्यो न हो, पर वे मनुष्यसे महान नही। मनुष्यके त्याग 
और इन्द्रियसयमके प्रति उन्हे भी नतमस्तक होना पडता है। मानव-मान- 
वताके कारण सभी मनुष्य समान है, जन्मसे कोई भी व्यक्ति न बडा है, न छोटा। 
कार्य, गुण, परिश्रम, त्याग, सयम ऐसे गुण हैं, जिनकी उपलब्धिसे कोई भी 
व्यक्ति महात्‌ बन सकता है। जीवनका यथार्थ लक्ष्य आत्मस्वातन्त््यकी प्राप्ति 
है। कालका प्रवाह अनाहत चला आ रहा है। जीवन क्षण, पल, घडियोमे 
कण-कण विखर रहा है। पाद्व॑वर्ती स्तब्ब वातावरणमे भी सुक्ष्मरूपसे अतीत 
और व्यय समाहित है। नव नवीन ख्पोमे प्रस्फुटित हो रहा है और वस्तुकी 
ध्रौव्यता भी यथार्थरूपमे स्थित है। इसप्रकार उत्पादादित्रयात्मकहूप वस्तु 
आत्मद्रष्टाको तटस्थ वुत्तिकी ओर आक्ृष्ट करतो है और यहो उसे जन 
कल्पाणकी ओर ले जातो है। 

तोथंकर महावोर जन्मजात वीतराग थे । उनके व्यवितित्वके कण-कणका 
निर्माण आत्मकल्याण और लोकहितके लिये हुआ था। लोककल्याण ही उनका 
इष्ट था और यही थ्रा उनका लक्ष्य ॥ जोवनके प्रथम चरणसे हो उन्होने जन- 
कल्याणके लिये सधप॑ आरम्भ किया, पर उनका यह संघर्ष बाह्य झत्रुओोसे 
नही था, अन्तरग काम, क्रोधादि वासनाओंसे था। उन्होने शाइवत संत्यकी 
प्राप्तिके लिये राजबैभव, विकास, आमोद-प्रमोद आदिका त्याग किया और 
जनकल्याणमे सरूग्न हो गये । 

लोककल्याणके कारण ही तोर्थंकर महावीरने भपु्व॑ लोकप्रियता प्राप्त की 
थी। वे जिस नगर या ग्रामसे निकलते थे, जनता उनको अनुयायिनी बन जात्ती 
थी । मनुष्य तो क्या; पशु-पक्षो भी उनसे प्रेम करते थे। हिंसक, के, कप 
पिशञाच भी अपनी वृत्तियोका त्यागकर महावीरकी शरण ग्रहण करते थे पे बे 
तत्कालीन समाजकी कायरता, कदाचार और पापाचारको दूर करनेके लिये 
कटिबद्ध थे । अत छोकप्रियताका प्राप्त होना उन्हे सहज था| 


स्वावलस्बी 
महावी रके व्यक्तित्वकी अन्य विगेषताओमे स्वावलम्बनकी वृत्ति ४ का 
अपना कार्य स्वय करो!” के वे समर्थक थे। जब साधनाकालमे अपरिच 
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कारण कुछ अज्ञ व्यक्ति उनका तिरस्कार करते, अपमान करते, शारीरिक 
यातनाएं देते, उस समय महावीर किसीकी सहायताकी अपेक्षा नही करते 
थे। वे अपने पुरुषार्थ द्वारा ही कर्मोका नाश करना चाहते थे। जब इन्द्रने 
उनसे साधनामार्गमे सहायता करनेका अनुरोध किया, तब वे मौन भाषामे 
हुए कहने लगे--“देवेन्द्र, तुम भूल रहे हो। साधताका मार्ग अपने-आपपर 
विजय प्राप्त करनेका मार्ग है। स्वयकृत कमंका शुभाशुभ फछ व्यक्तिको 
अकेले ही भोगना पडता है । कर्मावरणको छिल्ल करनेके लिये किसी अन्यकी 
सहायता अपेक्षित नही है। यदि किसी व्यक्तिको किसी दुसरेके सुख-दू ख और 
जीवन-मरणका कर्त्ता माना जाय, तो यह महान अज्ञान होगा और स्वयंक्त 
शुभाशुभ फल निष्फल हो जायेंगे। यह सत्य है कि किसी भी द्रव्यमे परका 
हस्तक्षेप नही चलता है। हस्तक्षेपकी भावना हो भाक्रमणको प्रोत्साहित करती 
है। यदि हम अपने मनसे हस्तक्षेप करमेकी भावनाको दूर कर दे, त्तो फिर 
हमारे अन्तसमे सहजमे ही अनाक्रमणवृत्ति प्रादुर्भूत हो जायगी। आक्रमण 
प्रत्याक्रमणको जन्म देता है ओर यह आक्रमण-प्रत्याक्रमणकी परम्परा विरव- 
शान्ति और आत्मिक शान्तिमे विध्न उत्पन्त करती है।” इस प्रकार तीर्थ- 
कर महावीरके व्यक्तित्वमें स्वावलम्बन और स्वतन्त्रताको भावना पुर्णत्तवा 
समाहित थी। 


अहिसक ४ 

महावी रके व्यक्तित्वका सम्पुर्ण गठन ही अहिंसाके आधारपर हुआ है। 
मनुष्यको जैसे अपना अस्तित्व प्रिय है, अपना सुख अभीष्ट है, उसी तरह अन्य 
प्राणियोको भी अपना अस्तित्व भौर सुख प्रिय हे। अहिसक व्यक्तित्वका प्रथम 
दृष्टिविन्दु सहजस्तित्व ओर सहिष्णृत्ता है । सहिष्णुताके विना सहअस्तित्व सम्भव 
नही है । ससारमे अनन्त प्राणी है और उन्हे इस लोकमे साथ-साथ रहना है | 
यदि वे एक दूसरेके अस्तित्वको आशकित दृष्टिसे देखते रहे, तो अस्तित्वका संघर्ष 
कभी समाप्त नही हो सकता है| सघपं अश्ञान्तिका कारण है और यही हिसा है । 


.._ जीवनका वास्तविक विकास अहिसाके आलोकमे ही होता है । वेर-वैमनस्य 
ह॒१, केलहू, घृणा, ईर्ष्या, क्रो, अहकार, छोभ-छालच, शोषण-दमन आदि 
जितनी भी व्यक्ति और समाजको धघ्वसात्मक विकृतियाँ है, वे सब हिंसाके ही 
रूप है । मनुष्यका अन्तस्‌ हिसाके विवध प्रहरोसे निरन्तर घायल होता रहता 
है। इन प्रहारो का शमन करनेके लिये अहिसाकी दृष्टि और अहिसक जीवन 
ही आवश्यक है। महावीरने केवल अहिसाका उपदेश हो नही दिया, अपितु 
उसे अपने जीवनमे उत्ता रकर शत्त-प्रतिगत यथार्थतता प्रदान की । उन्होने अहिसा- 
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के सिद्धान्त और व्यवहारपक्षको एक करके दिखला दिया | विरोधीसे 
प्रति भी उनके मनमे घण नही थी, द्व ष नही था वे उत्पीडक एव ० कप 
भी मगलकल्याणको पवित्र भावना रखते थे | सगमदेव और शलपाणि यक्ष जैसे 
उपस देनेवाले व्यक्तियों के प्रति भो उनके नेन्नोमे करुणा थी। तीथ॑कर 
महावोरका अहिसक जीवन क्रूर और निर्दय व्यक्तियोके लिये भी आदर्श था | 
महावीरका सिद्धान्त था कि अग्निका शमन अग्निसे नही होता, इसके लिये 
जलकी आवश्यकता होती है। इसीप्रकार हिसाका प्रतिकार हिसासे नही, 
अहिंसासे होना चाहिये । जब तक साधन पवित्र नही, साध्यमे पवित्रता आा नही 
सकती । हिंसा सूक्ष्महूपमे व्यक्तिक व्यक्तित्वकी अनन्त पत्तोमि समाहित है ) उसे 
निकालनेके छिये सभी प्रकारके विकारो, वासनाओका त्याग आवश्यक है । 
यही कारण है कि महावीरने जगतको बाह्य हिसासे रोकनेके पूर्व अपने अन्तरमे 
विद्यमान राग-ढं घरूप भावहसाका त्याग किया और उनके व्यक्तित्वका प्रत्येक 
अणु अहिसाकी ज्योतिसे जागृत हो उठा । महावीरने अनुभव किया कि समस्त 
प्राणी तुल्य शक्तिधारी है, जो उनमे भेद-भाव करता है, उनकी शक्तिको समझने 
में भूछ या किसी भरकारका पक्षपात करता है, वह हिंसक है। दूसरो को कष्ट 
पहुँचानेके पूर्व ही. विक्ृति आ जानेके कारण अपनी ही हिंसा हो जाती है । 
सचमुचमे अहिसाके साधक महावीरका व्यक्तित्व धन्य था और घन्य थी 
उनकी सचरणगणक्ति | वे बारह वर्षोतक मौन रहकर मोह-ममताका त्याग कर 
अहिसाकी साधनामे सूूग्न रहे। महावीरकें व्यक्तित्वको प्रमुख विशेषताओमे 
उनका अहिसक व्यक्तित्व निमंल आकाशके समाच विशाल और समुद्रक समान 
अतल स्पर्शी है। उनकी अहिसामे आग्रह नही था, उहृण्डता नही थी, पक्षपातत 
नहो था और न क़िसो प्रकारका दुराव या छिपाव ही था। दया, प्रेम और 
विनम्नताने उनकी अहिसक साधनाको सुसस्क्ृत किया था| 


कातिद्रष्टा 

तीर्थंकर महावीरके व्यक्तित्वमे क्रान्तिकी चिनगारी आरम्भसे ही उपलब्ध 
होती है। वे व्यवहारकुशल, स्पष्ट वक्ता, निर्भीक साधक, अहिंसक, लछोक- 
कल्याणकारी और जनमानसके अध्येता थे। चादुकारिताकी नीतिसे वे सदा 
दूर थे। उनके मनमे आत्मविश्वासका दीपक सदा प्रज्वलित रहता था। धर्मके 
नामपर होनेवाली हिसाए और समाजके सगठनके नामपर विद्यमान भेद-भाव 
एवं आत्मसाधनाके स्थानपर शरीर-साधनाकी प्रमुखताने महावीरके मनमे 
किशो रावस्थासे ही क्रान्तिका बीज-वपन किया था । रईसो और अमोरोके यहाँ 
दास-दासीके रूपमे शोषित नर-तारी महावीरके हृदयका अपुर्व॑ मथन करते 
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ये । फलतः वे उस युगकी प्रमुख-धर्म-धारणा यज्ञ और क्रिया-ऋण्डके विरोधी 
ये। उन दिनोमे तर और नारी नीति और धर्मका आँचल छोड चुके थे । वे 
दोनो ही कामुकताके पकमें लिप्त थे । नारियोमे पातित्रत, शीकू और सकोचकी 
कमी हो रही थी। वे वन्धनोको त्तोड और लज्जाके आवरणको फेक स्वच्छन्द 
बन चुकी थी। पुरुषोमे दानवी वासनाका प्रावल्य था। वे आचार-विचार-शोल- 
सयमका पल्ला छोड़ वासनापूतिको ही धर्मं समझते थे। चारो ओर बडात्कार 
और अपहरणका तूफान उठ खडा हुआ था | चन्दना जेसो कितनी नारियोका 
अपहरण अहनिश हो रहा था। जनमानसका धरातल आत्माकी धवलतासे 
हटकर शरीरपर केन्द्रित हो गया था। भोग-विलास ओर ऊत्रिमताका जीवन ही 
प्रमुख था | मदिरापान, द्ूतक्रोडा, पशुहिसा, भादि जीवनकी साधारण बातें 
थी। बलिप्रयाने घर्के रूपको और भी विक्रत कर दिया था | 


भोतिकताके जोवनकी पराकाष्ठा थी। धर्म और दर्शंवके स्वरूपको 
औद्धत्य, स्वेराचार, हुठ ओर दुराग्रहने ख़ण्डित कर दिया था। वर्ग-स्वार्थकी 
दृषित भावनाओने अहिंसा, मैत्री और अपरिग्रहको आत्मसान्‌ कर लिग्रा था। 
फलत समाजके लिये एक क्रान्तिकारी व्यक्तिकी आवश्यकता थी । महावीरका 
व्यक्तित्व ऐसा ही क्रान्तिकारी था। उन्होंने मानव-जगतमे वास्तविक सुख 
ओर शान्तिको घारा प्रवाहित की और मनुष्यके मनको स्वार्थ एवं व्िक्ृतियोसे 
रोककर इसी घरतीको स्वर्ग बनानका सन्देश दिया। भहावीरने झताब्दियोसे 
चलो आ रही समाज-विक्ृतियों को दुरकर भारतको मिट्टीको चन्दन बयाया। 
वास्तवमे महावीरके क्रान्तिकारी व्यवितत्वको प्राप्तकर धरा १ऊकित हो उठो, 
ग़त-शत वसन्‍्त खिल उठे ! श्रद्धा, खुख और शान्तिकी त्रिवेणों प्रवाहित होने 
लगी । उनके क्रान्तिकारों व्यक्तितवसे कोदि-कोटि मानव क्षृतार्थ हो गये | 
निस्सन्देह पतितो और गिरो'को उठाना, उन्हे गलेसे लगाना और करस्पर्श 
द्वारा उनके व्यक्तित्वको परिष्कृत कर देना यही तो क्राम्तिकारोका दक्षण है । 
महावीरको क्रान्ति जड नही थो, सचेतन थी और थी गतिशांक | जो अनुभव- 
सिद्ध ज्ञाकेक शासनमें चल मुक्त चिन्तन द्वारा सत्यान्येपण करता हे, वही 
समाजमे क्रान्ति छा सकता है । 
पुरुषोत्तम 

महावीर पुरुपात्तम थे। उनके बाह्य आर आशभ्यच्तर दोनो ही प्रकारके 
व्यक्तित्वोमे अलौकिक गुण समाविष्ट थे। उनका रूप त्रिभुवनमोहक, तेज सूरं- 
को भी हतप्रभ बचानेवाल्रा और मुख सुर-नर-तागनयनकों सनहर करने 
वाढा था। उनके परमौदारिक दिव्य शरीरको जेसी छठा भौर आभा थी, 
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उससे भी कही अधिक उनकी आत्माका दिव्य तेज था | अनन्तज्ञान, अनन्त 
दशन, अनन्त सुख और अनन्‍्तवीय॑ गुणोके समावेशने उनके आत्मतेजको अलौकिक 
बता दिया था। निष्कामभावसे जनकल्याण करनेके कारण उन्तका आत्मबछ 
अनुपम था। वे ससार-सरोवरमे रहते हुए भी कमलपत्रवत्‌ निलिप्त थे । उन्का 
यह व्यक्तित्व पुरुषोत्तम विशेषणसे विशिष्ट किया जा सकता है। 

यो तो महावी रके व्यक्तित्वमे एक महामानवके सभी गण प्राप्य थे, पर वे 
एक सच्चे ज्ञानी, मुक्ति-मेता, कुशछ उपदेष्टा और निर्भीक शिक्षक ये | जो 
भी उनकी वाणी सुन्ता, वही उनकी ओर आदृष्ट हो जाता । वे ऐसे ऊध्व॑रेता 
ब्रह्मचा री थे, जिन्हे 'घोरवभचेर' कहा गया है । ब्रह्मचयंकी उत्कृष्ट साधना और 
अहिसक अनुष्ठानने महावीरको पुरुषोत्तम बना दिया था। तप पूत भगवान्‌ 
महावीर तीर्थंकर पुरुषोत्तम थे | श्रेष्ठ पुर्षोचित सभी गुणोका समवाय उनमे 
प्राप्त था । 


निःस्वार्थ 


महावी रके व्यक्तित्वमे निस्वा्ं साथक्रके समस्त गुण समवेत है । वे तपश्च- 
रण ओर उत्कृष्ट शुभ अध्यवसायके कारण निरन्तर जागरूक थे। उन्हे सभी 
प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ ऊपलब्ध थी, पर वे उनसे थे निलिप्त, आत्मकेन्द्रित, शान्त 
और वीतराग | आत्मापर कठोर सयमकी वृत्ति रखनेके कारण उनमे विद्व 
बन्धुत्व समाहित था | 

महावीर न उपसर्गोंसे ही घबराते थे और न परीषह सहन करनेसे ही । वे 
सभी प्रकारके स्वार्थ और विकारोको जीतकर स्वतन्त्र या मुक्त होना चाहते 
थे। अनादिकालसे चेतन्य-ज्योति आवरणोसे आच्छादित है। जिसने इन आव- 
रणोको हटाकर बन्धनोको तोडा है, जो सकल्प-विकल्पोसे मुक्त हुआ है ओर 
जिसने शरोर और इन्द्रियोपर पडी हुई परतोको हटाया है, वही नि स्वार्थ जीवन 
यापन कर सकता है। तोथैकर महावीरके व्यक्तित्वमे यह निस्वार्थंकी प्रवृत्ति 
पूर्णतया वत्तंमान थी । 

वस्तुत तीर्थंकर महावी रके व्यक्तित्वमे एक महामानवके सभी गुण विद्यमान 
थे। वे स्वयबुद्ध और निर्भीक साधक थे और अहिसा ही उनका साधतासूत्र 
था | उनके मनमे न कुण्ठाओको स्थान प्राप्त था और न तनावोको। प्रथम 
दर्शनमे हो व्यक्ति उनके व्यक्तित्वसे प्रभावित हो जाता था। यही कारण है 
कि इन्द्रभूति गौतम जैसे तलस्पर्शी ज्ञानो पण्डित भी महावीरके द्ंनमात्रसे 
प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गये । 
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यह सावंजनीन सत्य है कि यदि व्यक्तिके मुखपर तेज, छविमे सोन्दय्यं, 
आँखों में आभा, ओठो पर मन्द मुस्कान, शरीरमे चाइता ओर अन्तरंगमे 
निरछल प्रेम हो, तो वह सहजमे ही अन्य व्यवितयोको आक्ृष्ट कर लेता है । 
महावीरके वाह्य और अन्तरग दोनो ही व्यक्तित्व अनुपम थे । उनका शारीरिक 
गठन, सस्थान और आकार जितना उत्तम था उतना ही वीतरागताका तेज 
भी दोप्ति युक्त था। वृषभके समान मासल स्कन्घ, चक्रवर्तीके लक्षणों से युक्त 
पदकमल, लम्बी भुजाएँ, आकषोक सोम्य चेहरा उनके बाह्य व्यक्तित्वको 
भव्यता प्रदान करते थे। साथ हो तप साधना, स्वावलम्बनवुत्ति, श्रमणत्वका 
आचार, त्पोपलव्धि, सयम, सहिष्णुता, अद्भुत साहस, आत्मविश्वास आदि 
अन्तरग गुण उनके आभ्यन्तर व्यक्तित्ककी भालोकित करते थे। महावोर 
धर्मनेता, तीर्थंकर, उपदेशक एवं ससारके मार्ग-दर्शक थे । जो भी उनकी शरण 
या छन्रच्छायामे पहुँचा, उसे हो आत्मिक शान्ति उपलब्ध हुईं । 


निस्सन्देह वे विद्वके अद्वितीय क्रान्तिकारी, तत्वोपदेशक और जननेता थे। 
उनकी क्रान्ति एक क्षेत्र तक सीमित नही थी । उन्होने सर्वतोमुखी क्रान्तिका 
शखनाद किया, आध्यात्मिक, दर्शन, समाजव्यवस्था, धर्मानुष्ठान, तपदन्‍्चरण 
यहाँ तकको भाषाके क्षेत्रमे भी अपूर्व क्रान्तिकी | तत्कालीन तापसोकी तपस्याके 
वाह्यहूपके स्थानमे आभ्यन्तररूप प्रदान किया | पारस्परिक खण्डन-मण्डनमे 
निरत दाशंनिकोको अनेकान्तवादका महामन्त्र प्रदान किया। सदगुणों की 
अवमानता करने वाले जन्मगत जातिवादपर कठोर प्रह्रकर गुणकर्माधा रपर 
जातिव्यवस्थाका निरूपण किया । इन्हो ने नारियोकी ख्ोयी हुईं स्वतन्त्रता 
उन्हे प्रदान को। इस प्रकार महावीरका व्यक्तित्व आद्यन्त क्रान्ति, त्याग, 
तपस्या, सयम, अहिंसा आदिसे अनुप्राणित है | 


तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना ६१३ 


छिपाव नही रह सकता है। वस्तुत मेत्रीभावना समाजकी परिधिको विकसित्त 
करती है, जिससे आत्मामे समभाव उत्पन्न होता है। 
प्रसोद-भावना 

गुणीजनोको देखकर अन्त करणका उल्लसित होना प्रमोद-भावना है। 
किसीकी अच्छी बातको देखकर उसकी विशेषता और गुणोका अनुभव कर हमारे 
मनमे एक अज्ञात छलक ओर हर्षानुभूति उत्पन्न होती है। यही आनन्दकी 
लहर परिवार और समाजको एकताके सूत्रमे आबद्ध करती है। प्राय देखा 
जाता हे कि मनुष्य अपनेसे आगे बढे हुए व्यक्ति को देखकर ईर्ष्पा करता है और 
इस ईष्यसि प्रेरित होकर उसे गिरानेका भी प्रयत्न करता है । जब तक इस 
प्रवत्तिका नाश न हो जाय, त्तवतक अहिंसा और सत्य टिक नही पाते | प्रमोद- 
भावना परिवार और समाजमे एकता उत्पन्त करती है। ईर्ष्या और विद्वेष 
पर इसी भावनाके द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। ईर्ष्याकी अग्नि इत्तना 
विकराक रूप घारण कर लेती है कि मनुष्य अपने भाई और पुत्रके भी उत्कषं- 
को फूटी आँखो नहीं देख पाता । यही ईर्ष्याकी परिणत्ति एव प्रवृत्ति ही परिवार 
और समाजमे खाई उत्पन्त करती है । समाज और परिवा रकी छिन्त-भिन्‍नता 
ईर्ष्या, धृर्णा और देषके कारण हो होती है। प्रतिस्पर्धावश समाज विनाशके 
कगारकी ओर बढता है। अत '“प्रमोद-भावना'का अभ्यास कर गुणोके पारखी 
बनना और सही मूल्याकन करना समाजगठनका सिद्धान्त है। जो स्वय आदर- 
सम्मान प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले अन्य व्यक्तियोका आदर-सम्मान करना 
चाहिए। अपने गणोके साथ अन्य व्यक्तियोके गुणोकी भी प्रशसा करनी 
चाहिए। यह प्रमोदकी भावना मनमे प्रसन्नता, निर्भयता एव आननन्‍्दका सचार 
करती हे और समाज तथा परिवारको आत्मनिभेर, स्वस्थ और सुगठितत 
बनाती है । 


करुणा-भावना 

करुणा मनकी कोमल वृत्ति है, दु खो और पीडित प्राणीके प्रति सहज अनु- 
कम्पा और मानवीय सवेदना जाग उठती है । ढु खोके दु खनिवारणार्थ हाथ बढते 
हैं और यथाशग्ति उसके दु खका निराकरण किया जाता है। 

करुणा मनुण्यकी सामाजिकताका मूलाधार हे । इसके सेवा, अहिसा, दया, 
सहयोग, विनम्रता आदि सहस्नो रूप सभव हैं। परिवार और समाजका 
आलम्बन यह करुणा-भावना ही है । 

मात्राके तारतम्यके कारण करुणाके प्रमुख तीन भेद हैं--१ महाकरुणा, 
२ अतिकरुणा और, हे लघुकरुणा। महाकरुणा नि स्वार्थभावसे प्रेरित 


५७० तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


३. द्रव्यनिक्षेप 


हे जो वस्तुश्भाविपर्यायके प्रति अभिमुख है उसे द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। इसके दो 

भेद हैं :--(१) आगम द्रव्यनिक्षेपष और (२) नोआग्रम द्रव्यनिक्षेप॥ जीव- 
विषयक श्ास्त्रका ज्ञाता किन्तु उसमे अनुपयुकत जीव आगमम द्रव्यजीव है। 
नोआगमके तीन भेद हैं "-- (१) ज्ञायकशरी र, (२) भावि और (३) तद्व्यति- 
रिक्त । उस ज्ञाताके भूत, भावि ओर व्तंमान शरीरको ज्ञायकशरीर कहते- 
हैं। भाविपर्यायको भाव नोआगम द्रव्यनिक्षेप कहा जाता है। यथा भविष्यमे 
होनैवालेको अभी राजा कहना। तद्व्यतिरिक्तके दो भेद हैं --कर्मं और नोकम | 
कर्मके ज्ञानावरणादि अनेक भेद हैं और शरीरके पोषक आहारादिरूप पुद्गल 
द्रव्य नोकमं है । 


४. भावनिक्षेप 

वस्तुकी वर्तमान पर्यायकों भावनिक्षेप कहते हैं । वस्तुके पर्याय-स्वरूपको 
भाव कहा जाता है। यथा स्वर्गके अधिपति साक्षात्‌ इन्द्रको इन्द्र कहना भाव॑- 
निक्षेप है । 

अतीत और अनागत पर्याय भी स्वकाछकी अपेक्षा वर्तमान होनेसे भाव- 
रूप है। जो पर्याय पूर्वोत्तरकी पर्यायोमे अनुगमन नही करती उसे वर्तमान कहते 
है। यही भावनिक्षेपका विषय है। द्रव्यनिक्षेपके समान भावनिक्षपके भी दो भेद 
हैः:--(१) आगम भावनिक्षेप और (२) नोआगम भावनिक्षेप । 
शास्त्रका ज्ञाता जब उसमे उपयुक्त होता है तो उसे आगमभाव कहते हूँ 
और जीवादि पर्यायसे युक्त जीवको नोआगमभाव कहते हैं । कप 

मिक्षेपोसे बोध्य अर्थका सम्यक्‌ बोध होता है। आरम्भके तीन निक्षेप' 
द्रव्याधिकनयके निक्षेप हैं और भाव पर्यायाथिकनयका निक्षेप है। 

प्रमाण, नय ओर निक्षेप तीनो ही ज्ञानसाधन हैं । इन तीनोके द्वारा द्रव्य- 
पर्यायात्मक वस्तुकी पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 
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दशम परिच्छेद 


घर्म ओर आचार-मीमांसा 
जीवन ओर धर्म 


जीवन जड़ नही, गतिमांन है । अत. आवश्यक है कि उस गतिको उचित 
ढंगसे इस भाँति नियमित और नियन्त्रित किया जाय कि जीवनका अन्तिम 
लक्ष्य प्राप्त हो सके । जीवनका उद्देश्य केवल जीना नही है, बल्कि इस रूपमे 
जीवन-यापन करना है कि इस जीवनके पश्चात्‌ जन्म और मरणके चक्रसे 
छुटकारा मिल सके । आज सुविचारित क्रमबद्ध और व्यवस्थित जीवन-यापनकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। धर्माचरण व्यक्तिको छौकिक और पारलौकिक सुख- 
प्राप्तेकि साथ आकुलता और व्याकुलतासे मुक्त करता है। वह जीवन कदापि 
उपादेय नही, जिसमे भोगके लिए भोत्तिक वस्तुओकी प्रचुरता समवेत की जाय | 
जिस व्यक्तिके जीवनमे भोगोका बाहुलय रहता है और त्यागवृत्तिकी कमी रहती 
है, वह व्यक्ति अपने जीवनमें सुखका अनुभव नही कर सकता । भोग जीवचका 


न्डंटपृल 


स्वार्थपृण और सकीर्ण दृष्टिकोण है। ऐसा जीवन उच्चतर आदर्शैका प्रति- 
निधित्व नही कर सकता, क्योकि सर्वोच्च ऐश्वर्यं भी शने. शने. नष्ट होते-होते 
एक दिन बिलकुल नष्ट हो जाता है और अभावजन्य आकुलताएं व्यक्तिके 
जीवनको अशान्त, अतृप्त और व्याकुल बना देती है । 


मनुष्य जन्म लेता है, समस्त सुखोपर अपना एकाधिकार करनेका प्रयत्न 
भी करता है। परिवार सहित्त सर्वोच्च ऐश्वर्य एव सुखोका भोग भी करता है, 
पर एक दिन ऐसा आता है जब वह सब कुछ यहांका यही छोड मृत्युको प्राप्त 
होता है।अत्त यह सदेव स्मरणीय है कि सासारिक सुख ऐश्वर्य और भोग क्षण- 
भगुर है। इनका यथार्थ उपयोग त्याग्रवृत्तिवाला व्यक्ति ही कर सकता है। 
जिसने शाइवत, चिरन्तन आत्म-सुखकी अनुभूति प्राप्त को है, वही व्यक्ति ससारके 
विलास-वे भवोके मध्य निलिप्त रहता हुआ उनका उपभोग करता है। 


शाइवत सुख अथवा परमशक्ति त्तक पहुँचनेका मार्ग ससारके मध्यसे ही 
है। चिरन्तन आत्म-सुख और अशाइवत भौतिक सुख परस्परमे अविच्छिन्नखूपसे 
सम्बद्ध दिखलाई पडते है, पर जिन्होने अपनी अन्तरात्मामे प्रकाशको प्राप्त 
कर लिया है, वे व्यक्ति मोहको जडोमे बद्ध नही रह पाते | वस्तुत मानव- 
जोवनका मुख्य उद्देश्य आत्मसुख प्राप्त करना है। पर इस सुखकी उपलब्धि 
इस शरीरके द्वारा हो करनो हे । अत सग्रम, अहिता, तते और सावरतारूप 
धर्मको आश्रय लेना परम आवश्यक है। 


मानव-जीवनके प्रमुख चार उद्देश्य है.--(१) धमे, (२) अर्थ, (३) काम 
और (४) मोक्ष | मोक्ष परमलक्ष्य है। इस लक्ष्य तक पहुँचनेका साधन धमं है| 
काम लौकिक जीवनका उपादेय तत्त्व है और इसका साधन अथ है। भर्थे 
मानवको स्वाभाविक प्रवृत्तियोकी ओर प्रेरित करता है| वह धनाज॑नको इच्छा- 
पूर्तिके लिए उपयोगी मानते हुए भी अन्याय, भत्याचार एवं पर-पीडनको स्थान 
नही देता | यह मनुष्यकी पाशविक प्रवृत्तियोका नियत्रण कर उसे मनुष्य 
बननेके लिए अनुप्रेरित करता है । 

सामाजिक व्यवस्थामे धर्मं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एव श्रभावशाली अवधारणा 
है। धमं मानवके समस्त नैतिक जोवनको नियन्त्रित करता है। मनुष्य 
अनेक प्रकारकी इच्छाएँ एव अनेक सघर्पात्मक आवश्यकताएँ होती हैं। धर्मका 
उद्देश्य इन समस्त इच्छाओ तथा आवश्यकतोको नियमित एव व्यवस्थित करना 
है। अतएव धर्म वह है जो मानव-जीवनकी विविधताओ, भिन्नताओ, अभि- 
लाषाओ, लालसाओ, भोग, त्याग, मानवोय भाद्श एवं मूल्योको वियमबद् 


४८६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कर एकता और नियमितता प्रदान करे। वास्तवमें धर्म जीवनका एक ऐसा 
तरीका है जो कार्यो और क्रियाओको सयोजित और नियन्न्रित करता है। 
धर्के अभावमे मानव क्ना जोवन मनुष्य-जीवन नही रह जाता है, अपितु वह 
पशुजीवनकी कोटिमे सम्मिलित हो जाता है । 

मानव-जीवनमे चरित्रका अपना स्थान है। जीवनकी ऊँचाई केचल ज्ञान 
या विदवाससे नहीं आको जा सकतो। दिव्यताकों ओर होनेवाली यात्राका 
मुख्य मापदण्ड आचार ही है। देनिक जीवनमें यह सभीको दिखलाई पडता है 
कि विद्वास और ज्ञान तबतक जीवनमे साफ़ार नही हो पाते, जबतक मनुष्य 
अपने आचार-व्यवहारको मानवोचित रूप प्रदान नही करता । सन्तोष, क्षमा, 
आत्म-संयम, इन्द्रिय-निमग्नह, दया, अहिसा और सत्य ऐसे मार्ग हैँ, जिनका अनु- 
सरण करनेसे व्यक्ति और समाज युस-शान्ति प्राप्त करता है। 

मनुप्यकी विविध रुचियों, उच्छाओं, सधपत्मिक आवश्यकताओं एवं उत्तर- 
दायित्वोके बीच सामञ्जस्य उत्तन्‍न करनेका कार्य आचारात्मक धर्म ही करता 
है | व्यविति या समाजके विभिन्‍न सदस्य जब धर्मंके निर्देशा नुसार अपने करणीय 
कर्तव्यको निश्चित ढगसे तथा निछ्ठापूर्वक करते है, तो समाजमे सुव्यवस्था, 
शान्ति और समृद्धि सरल हो जाती है। अर्थ और कामका नियन्ध्रक भी घर्मं 
है। केवल अर्थ और केवछ काम जीवनमें भोग तो उत्पन्त कर सकते हैं, पर 
जीवनको उदात्त नही वना सकते । अतएवं म।नव-जीवनका साफल्य नियन्त्रण, 
निग्नह, त्याग और सनन्‍्तोषपर ही निर्भर है। 

ससार एक अनन्त अवि गम प्रवःह है और नाना जीव इस प्रवाहमे अनादि 
कालसे अनन्तकाल तक धर्मविमुख हो छुढ़कते और टकफरें खाते रहते है। 
जीवनकी गति कही भी विश्वान्ति प्राप्त नही करती | सदाचा र, विश्वास और 
तत्त्वज्ञान हो मानव-जीवनमे व्यवस्था, शान्ति और वन्धनोसे मुक्ति कराते हैं। 
क्षणक जीवनके बदले भाव्वत्त जोवनका लाभ होता है और ससारके निस्सार 
सुख-दु खोसे ऊपर उठकर आत्मा अनन्त सुखमयमुक्तिका लाभ करती है । भत्त 
सक्षेपमं जीवनको सुव्यवस्थित और नियन्त्रित करनेके लिए धर्मकी परम 
बावश्यकता है। 
घर्म : व्युत्पत्ति एवं स्वरूप 

धमंशव्द धु + मनुसे निष्पन्न है। “प्रीयते लोकोब्नेन, घरति लोक वा 
घर्मं अथवा इट्टे स्थाने घत्ते इति धर्म ” अर्थात्‌ जो इष्ट स्थान--मुक्तिमे घारण 
कराता है अथवा जिसके द्वारा लोक श्रेष्ठ स्थानमे धारण किया जाता है अथवा 
जो लोकको श्रेष्ठ स्थानमे धारण करता है, वह धर्म है। घर्मं सुखका कारण है। 
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धर्म और सुखमे कार्य-कारणभाव या दीपक और प्रकाशके समान सहभावी- 
भाव है, भर्थात्‌ जहाँ दीपक है वहाँ प्रकाश अवदय रहता है और जहाँ दीपक 
नही, वहाँ प्रकाश भी नही रहता । इसी प्रकार जहाँ घर्में होगा वहाँ सुख अवश्य 
रहेगा और जहाँ घर्मं नही होगा वहाँ सुख भी नही रहेगा । 

जो धारण किया जाय या पालन किया जाय, वह धर्मं है। धर्मका एक 
अथ वस्तुस्वभाव भी है। जिस प्रकार अग्निका धर्म जलाना, जलका शीतलत्ता, 
वायूका बहना धम है, उसी प्रकार आत्माका चेतन्य घर्में है। वस्तुस्व॒मावरूप 
धर्म है तो यथार्थ; पर इसकी उपलब्धि आचारके बिना सम्भव नही । जिस 
आधार द्वारा अभ्युदय और नि.श्रेयस--मुक्तिकी प्राप्ति हो, वह धर्म कहलाता 
है। अभ्युदयका अर्थ लोक-कल्याण है और नि.श्रेयसका अथे कर्म-बन्धनसे 
भुक्त हो स्वस्वरूपकी प्राप्ति है । 


स्वभावरूप घर्मं जड और चेतन सभी पदार्थोमे समाविष्ट है, क्योकि इस 
विश्वमे कोई ऐसी वस्तु नही है, जिसका कोई न कोई स्वमाव न हो, पर बाचार- 
रूप धर्म केवल चेतन आत्मामे पाया जाता है। अत" धर्मेका संबंव आत्मासे 
है | वस्तु स्वभावका विवेचन चिन्तनात्मक होनेसे दर्शन-केटिमें भी प्रविष्ट हो 
जाता है और आत्मा, छोक-परलोक, विदव, कर्तृत्व, भोकतृत्व प्रभृति प्रदनोका 
उससे समाधान अपेक्षित हाता है । वस्तुत. घर्में आत्माको परमात्मा बननेका मार्ग 
बतलाता है । इस मार्गके निरूपणक्रममे द्रव्य, गृण, पर्याय, तत्त्व आदिके स्व- 
भावकी जानकारी भी आवद्यक है। ज्ञाता व्यक्ति ही सम्यक्‌ आचार हारा 
आत्मासे परमात्मा वननेके मार्गंको प्राप्त करता है। जिस प्रकार कुशल स्वर्णकार- 
को स्वर्णके स्वभाव और गृणकी भली-भाँति पहचान होती है, तथा स्वर्ण- 
शोघनकी प्रक्रिया भी जानता है, वही स्वर्णंकार स्वर्णंको शुद्ध कर सकता है। 
इसी प्रकार जिस आत्म-शोघकको आत्मा और कर्मोके स्वरूप तथा विभाव- 
परिणतिजन्य उनके सयोगकी जानकारी है वही आत्मा परमात्मा बननेमे सफल 
होतो है । मनुष्यके विचार भी आचारसे निर्मित होते है और विचारोंसे निष्ठा 
या श्रद्धा उत्तन्‍्न होती है । 


घमकी उपयोगिता कर्मंनाश और प्राणियोको ससारके ढू खसे छुडाकर छुत 
प्राप्तिके लिए है। इस सुखकी भ्राप्ति तवतक सम्भव नही है जबतक ##- 
बन्धनसे छुटकारा प्राप्त न हो | अत. जो कर्म-बन्धका नाशक है वह धरम है 
संसारमे जो सुख है जिसे हम ऐन्द्रयिक सुख कहते हैं वह भी यथार्थमे सुख नहीं है।' 
सुखकी प्राप्ति और ढु खसे छुटकारा कर्म-बन्धनका नाश किये बिना सम्भव 
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है। सच्चा धर्म वही है जो कर्मवन्‍्धनका नाश करा सके। सभी आत्म- 
अस्तित्ववादी विचारक आत्मा, परलोक और पुनजेन्‍्म स्वीकार करते है। शरीर 
जड है, जो मृत्युके पश्चात्‌ भी रहता है, पर आत्माके निकलते ही उसमे निष्क्रि- 
यता आ जाती है और इन्द्रियो द्वारा जानने-देखनेका कार्य बन्द हो जाता 
है | इसका प्रधान कारण यह है कि शरीरमेसे चैत्तत्य धर्मका विलयन हो गया 
है। यह आत्मा ही ज्ञाता, द्रष्टा, कर्ता, भोवता आदि गुणोसे सम्पन्त है। इसी 
कारण इन्द्रियोके माध्यमसे जानने-देखनेकी क्रिया सम्पन्न होती है.। ये विभिन्‍न 
क्रियाएँ शरीर या इन्द्रियोका घर्म नही है | ये त्तो आत्माकी क्रियाएं है। 
आत्माके शरीरसे पृथक होते ही चेतनाको क्रियाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं । भत्तः 
शाइवतत तत्त्व आत्मा है और उसके गुण धम है । 

जिस सुखकी चाहमे ससारके प्राणी भटकते हैं, वह सुख भी जडका धर्म 
नही, चेतनका ही धर्म है। यत. में सुखी हूँ इस प्रकारकी प्रतीति आत्माके ज्ञान- 
गुणके बिना सम्भव नही | इसलिए सुख ज्ञानका ही सहभावो धरम है। स्पष्टीकरण- 
के लिए यो कहा जा सकता है कि घट पट आदि पदार्थोको देखकर जो ज्ञान 
होता है, वह ज्ञान घट-पट आदि पदार्थोका धर्म नही है | हाँ, ज्ञानके साथ 
उनका जेय-ज्ञायक सम्बन्ध आवश्यक है । इसी प्रकार हमे अपने अनुकूल वस्तु- 
की प्राप्तिसि सुख और प्रतिकूल वस्तुको प्राप्तिसि दु खका जो अनुभव होता है, 
वह सुख या दु ख अनुकूल या प्रतिकूल वस्तुका धर्म नही है। ये वस्तुएँ हमारे 
सुख या दु खमें निमित्तमात्र अवश्य है, पर सुख या दु खका अस्तित्व स्वय 
हमारे भीतर विद्यमान है । सुखका खजाना कही दूसरी जगहसे लाना नही है । 
यह तो हमारे भोत्तर ही छिपा हुआ है । जो सुखकी खोजमे इधर-उधर भटकते 

वे ही दु खका कारण बनते हूँ । 

प्राय यह देखा जाता है कि जो जिसे प्राप्त है, वह उसमे सुखी नही है। 
सुखकी प्राप्तिका इच्छुक व्यक्ति प्राप्तसे सन्तुष्ट न होकर अप्राप्तके लिए प्रयत्न- 
शील है। केवल प्राप्तिका यत्न करनेसे ही इष्ट और अभिलषित वस्तुएं उपलब्ध 
नही होती, तथा जो प्राप्त होती है उनसे भी उसकी तृष्णा वृद्धिगत होती जात्ती 
है, जेसे जलती हुई अग्निमे इन्धन डालनेसे अग्नि बढती है । जिस विषय-सेवन- 
को सुख माना है, उसके अतिसेवनसे व्यक्तिकी शक्तित क्षीण होती है और अनेक 
रोगोका ग्रास बनत्ता है। भोगोके समान ही भोग-सामग्रीका साधन अर्थ भी 


सुखके स्थानपर दु खका ही कारण बनता है और जीवनभर मनुष्यसे दुष्कर्म 
कराता है। अत, ससारमे दु खहै। मल 


बिना कारणके कार्यकी उत्पत्ति नही होती | उपादान और निमित्त कारण 
मिलकर ही कार्यके निष्पादक हैं। अतएवं ससारमे दु खके अस्तित्त्वका भा 
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कोई हेतु अवश्य है। जोवके ज्ञान और सुख घमम है, पर इन दोचोकी जीवमे 
कमी देखी जाती हे। निचोर करनेपर दुःखका हेतु जोचका अज्ञान, अश्रद्धा 
और मिथ्याचरण हैं। भनादिकालसे यह प्राणी अत्तानके वशीभूत होकर इतना 
बहिदृष्टि बन गया है और अन्तदंप्टिसे विमुख हो दया हैं कि इसे अपने स्व- 
रूपको जाननेको इच्छा नही होती । जिस शरीर साथ उसका जन्म और 
मरण होता है, उसे ही अपना समझकर उसीकी चिल्ता और सबद्धंतमे अपना 
समस्त जीवन व्यतीत करता हे। इस प्राणीने कभी इस बातपर गरम्भीरतासे 
विचार नही किया कि मैं शरीरसे भिन्न स्वतन्त्र आत्म त्तत्त्व हूँ। ज्ञान और 
सुखके निमित्तोको ही ज्ञात कर उन्हे हो परमार्थ समझ लिया गया और ज्ञान 
एवं थु बके परमाव-छ हपका जाननेका चेट्ट नही के तथा ने इन्हें प्रात्त करने- 
का प्रयत्त ही किया । 

जोवको परवदार्थाक्राकनको यह दृष्टि निमित्तावोन दुष्टि है। विमित्तको ही 
उसमे अपना सर्वस्व समझा और उतादानकी ओर रू्ष्य नही दिया । उपदान- 
की ओर यदि कभी दृष्टि गई तो उसे भी निमिल्तोके अधीन समझा | फडत यह 
सदा बाहरकी ओर हो देखता रहा, भीतरकी ओ र नहो । इसमे कमंजन्य अवस्था 
या प्यायकी हो सब कुछ समझा है। यह इस बातको भूले हुए है कि द्रव्यकमे 
उसकी भूलके परिणाम है। राग, द्वेष ओर मोहरूप परिणाम यह जीव उत्तल 
न करता तो द्रव्यकर्मोका बन्ध्‌ ही नही होता | यदि प्राणो स्वभाव और विभाव- 
परिणत्तिको पृ्ंरूपसे समझ जाय और अप्रनी परिणतिके प्रति सावधान हो 
जाय, तो पूर्वबद्ध द्रव्यकरमोंका उदय प्राणीकी परिणतिको विक्षत्त नहीं कर 
सकता । राग, द्ेष और मोहकी त्रिपुटोसे विक्ृति उत्पन्न होती है और विक्ृति- 
से बन्ध होता है | तथ्य यह है कि जोवके द्वारा किये गये रागादि परिणामो- 
का निमित्त प्राप्तकर अन्य पुद्गलू-स्क्रत्च स्वयं हो जञातावरणादि कमरूप परि- 
णमन करते है तथा चैत्तन्यस्वरूप अपने रागादिपरिणामरूपसे परिणत्त पुव्बित 
आत्माको भी पौदूगलिक ज्ञानावरणादिकर्म निमित्तमात्र होते है।' 

अज्ञानी जीव राग-हेंष, मोहादि रूपसे स्वय परिणमन करता हे और इन 
रागादिभावोका निमित्त पाकर शुभ और अशुभ, पुण्य और पापरूप करमे- 


१, जीवकृत परिणाम निमित्तमात्र प्रपय पुनरन्ये । 
स्वयमेव. परिणमन्तेंड्त॒ पुदूगछा. कर्मभावेन ॥ 
परिणममानस्य चितश्चिदात्मक॑ स्वयमपि स्वकेमवि । 


भवति हिं निमित्तमात्र पौदूगलिकं कर्म तस्यापि ।! 
--पुरुषार्थसिध्युपाय, पद १६-१३ 
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प्रकृतियोका बन्ध होता है। जीव और पुद्गलमे निमित्त-नैमित्तिक-सम्बन्ध 
है। आत्माके प्रदेशोमे रागादिके निमित्तसे वन्धे हुए पौदगलिक कर्मोके कारण 
यह आत्मा अपनेको भूलकर अनेक प्रकारसे रागादिरूप परिणमन करती है। 
इसके वेभाविक भावोके निमित्तसे पुदूगलोमे ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है 
जो आत्माके विपरीत परिणमनमे का रण बनती है। इस प्रकार भावकमंसे द्रव्य- 
कर्म और द्रव्यकर्मसे भावकर्म का बन्च होता है और यही समार है। 


कमोंके निमित्तसे रागादिख्पसे परिणमन करनेचाली आत्माके रागादि 
निजभाव नही है, वयोकि जो निजभाव होता है वह उसके स्वरूपमे प्रविष्ट 
रहता है, पर रागादि तो आत्माके स्वष्पम्रे प्रविष्ट हुए त्रिना ऊपर ही 
ऊपर प्रतिफलित होते है। ज्ञानी आत्मा इस रहस्पको जानता है इसलिए वह्‌ 
घर्मविद्‌ है, किन्तु अज्ञाना ता आत्माकों रागादिस्वरुप ही मानता है। यही 
मान्यता अधर्म है। 

धरंका स्वरूप-निर्धा रण कई दुष्टियोसे क्रिया गया है। जो मोक्षका मार्ग 
है, चह धर्म है और मोक्षका मार्ग रत्तन्रय--प्रम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान और सम्यक्‌- 
चारित्र है | सक्षेपम धर्म उसोको कहा जः सकता है जो मुक्तिकी प्राप्तिका हेतु 
है या मुक्तिकी ओर ले जानेवाछा है और जो इससे विपरोत्त है वह ससार- 
का कारण होनेसे अधमं है। धमंक्री निम्नलिखित परिभाषाएँ सभव है * 

१ वस्तुस्वभाव | 

२ रत्लत्य--मम्पक्दर्शन, सम्यकूज्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप । 

३ उत्तमक्षमादि दशलक्षणहूप । 

४ दया--जीवका सरागभाव या शुभोपयोगरूप परिणति--आचार-धमंके 
विघातक मोह और भोग है । मोहके उपण्म, क्षय एवं क्षय्रोपशमके होनेपर 
जो आत्मामे विशुद्धि उत्पन्न होती है, बहा वास्तविक एवं भावरूप अन्तरग 
धर्म है। वाह्य रूपमे जीठ असयमवाली प्रवृतियोका त्णग करता है, उसे 
वहिरग द्रव्यरूप घर्म कहते हें। इन्द्रियों (था मनके विउ्ययसे निवृत्ति, हिंसा 
आदि पापोका त्याग एवं चूत आदि महाव्यससोसे उप-नि वहिरग घममं है। यह्‌ 
बहिरग घर्मं मोहनीय कर्मके उपणम, क्षय ओर क्षयोपशमके बिना मन्द, मन्दतर 
ओर मन्दतम उदयकी स्थितिमे होता है। वहिरग धर्म अनेक अम्युदयोके 
कारणभूत पृण्यवन्धका हेतु होनेके अतिरिवतत अन्तरग धर्मी सिद्धिमे भी 
१. चारित्त खलु धम्मो-धम्मो जो सो समोत्ति णिहिट्रों । 

मोहक्वोह-वि्ोणी परिणामों अप्पणों हु समो ॥ 

““प्रवचनसार गराथा--७. 
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कारण होता है। अन्तरंग घमंके साथ बहिरंग धमकी व्याप्ति है। जहां जिस- 
जिस प्रमाणमे अन्तरंग घर पाया जाता है वहाँ उसके प्रतिपक्ष बाह्य असंयत्त 
प्रवृत्तिका अभाव भी अवश्य रहता है। अनन्तानुबन्धीकषाय तथा दर्शनमोहनीय- 
कमके उपशमादिसे सम्यग्द्शनरूप धर्म उत्पन्न होता है। इस धर्मके उत्पन्न 
होते ही बहिरगमे भी निमंछता आ जाती है और यह अन्तरग निशचयरूपघम 
व्यवहारघरंकी सिद्धिका सहायक होता है। 

कमंबन्धके कारण मोह और योग हैं। मोहके तीन भेद है:--(१) दर्शाव- 
मोहनीय, (२) कषायवेदनीय और (३) नोकषायवेदनीय । कषायवेदनीयका 
भेद अनन्तानुबन्धीका उदय सम्यग्दर्शनरूप धर्मका प्रत्तिपक्षी है। जब इसका 
उपशम, क्षय, क्षयोपशन होता है, तब अन्तरगमे धर्मंकी श्रवृत्ति उत्पन्न होती 
है और आत्मा अपने स्वृरूपको अनुभूति करतो है । 
सम्यग्दशंन : स्वरूपविवेचन 

वस्तु अनन्तगुणधर्मोका अखण्ड पिण्ड है! इसके स्वरूपका परिज्ञान अने- 
कान्तात्मक वस्तुके स्वरूपज्ञानसे होता है। चारित्ररूप धर्म रत्नत्रयका ही 
रूपान्तर है। इस धर्मंका मूल स्तम्भ सम्यगदर्शन है। सम्यग्दर्शनके अभावमे 
न तो ज्ञान ही सम्यक्‌ होता है और न चारित्र ही । सम्यगृदशन आत्मसत्ताकी 
आस्था है और है स्वस्वरूपविपयक दुढ़निश्चय | मै कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, 
इसका निर्णय सम्यगदर्शन द्वारा ही 'होता है। जड़-चेतनकी मेदप्रतीति भी 
सम्यग्‌दर्शनसे ही होती है। स्व और पर, भात्मा और अनात्मा, चेत्तन्य एवं जडकी 
स्वस्वरूपीपछव्धिका साधन भी सम्यग्दर्शन ही होती है। सम्यगूदशंनके 
आलोकमे ही आत्मा यह निएचय करतो है कि अनन्त अतीतमे जब पुदुगलका 
एक कण भो मेरा अपना नही हो सका है, तब अनन्त अनागतमे वह मेरा कैसे 
हो सकेगा । वर्तमान क्षणमे तो उसे अपना मानना नितान्त भ्रम मैं 'मे' हूँ 
और पुद्ुग्रल 'पुद्गल' है। आत्मा कभी पुद्गल नही हो सकती और पुद्गल 
कभी आत्मा नही | 

यह सत्य है कि पुद्गलोकी सत्ता सवंत्र विद्यमान है और उस सत्ताको कभी 
भी नष्ट नही किया जा सकता । इस विश्वके कण-कणमे अनन्तकालसे पुदुगलों- 
की सत्ता रही है और अनन्त भविष्यमे भी सत्ता रहेगी । अतएव पुदुगलोकि 
रहते हुए भी आत्गाके स्वरूपकी आस्था करना ही सम्यग्दर्श न है । सम्यग्दशंन- 
की निम्नलिखित परिभाषाएँ उपलब्ध होती है -- 

१ तत्त्वार्थश्रिद्धा--सप्ततत्त्व और नौ पदार्थों की प्रतीति। 

२ स्वप्रश्रद्धा--स्व' और परकी रुचि । 
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३. परमाथ्थ देवशास्त्रगुरुकी प्रतीति। 

४ आत्मश्रद्धान--श्रद्धागुणकी निर्मेल परिणत्ति । 

५ अनन्तानुवन्धीकी चार प्रकृतियाँ तथा दर्शनमोहनीयकी त्तीन इन सात 
प्रकृतियोके उपशम-क्षयोपणम अथवा क्षयसे प्रादुभृत श्रद्धागणकी निर्मल 
परिणति | 

सात तत्त्व, पुण्य पाप, एवं द्रव्य गुण पर्याय, का यथार्थश्रद्धान सम्यरदर्शन 
है। मूलत दो त्तत्त्व हैं --जीव और अजोच। चेत्तनालक्षण जोव है और उससे 
भिन्‍त अजीव | जीवके साथ नोकमं, द्रव्यकर्म और भावकर्मका सयोग है। 
अनादि कालसे इन त्तीनोंका सयोग चला आ रहा है। आत्म-कल्याणके लिये 
सात त्तत्व्या नव पदार्थ प्रयोजनीय हैं। इनके स्वरूपका वास्तविक निर्णय 
कर प्रत्तीति करना सम्यग्दर्शन है। इन सात्त त्तत्त्वोमे जीव-अजीवका सयोग 
संसार है और इसके कारण आख्रव एवं वन्च हैं। जीव भौर अजीवका जो 
वियोग--पृथकृभाव है उसके कारण सवर एव निर्जरा हैँ। जिस प्रकार रोगी 
मनुष्यको रोग, उसके कारण; रोग-मुक्ति; और उसके कारण इन चारोका 
ज्ञान आवदयक है, उसी प्रकार जीवको ससार, ससारके कारण, मुक्ति भर 
मुक्तिके कारण इन चा रोका परिज्ञान अपेधित है । सम्यग्दरणंनकी प्राप्ति अत्यन्त 
आवश्यक है क्योकि जिसका मन मिथ्यात्वसे ग्रस्त हे वह मनुष्य होते हुए भी 
पशुतुल्य है और जिसे आत्मामें मम्पग्दर्शन प्रकट हुआ है बहू पथु होकर भी 
मनुष्यके समान हे । 


सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये कत्तपय योग्यताओकी आवद्यकता है। पहली 
योग्यहा त्तो उस जीवका भव्य होना है। भव्यको ही सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती 
है, अभव्यको नही | यह योग्यत्ता स्वाभाविक है, प्रयत्नसाध्य नही । इस योग्यत्ता- 
के साथ सज्ञीपर्याप्तक तथा पाँच लब्वियोसे युक्त होना अपेक्षित है | इन रूव्धियो- 
में देशनालब्धि अत्यावश्यक है। यत सम्यक्त्वप्राप्तिके पूब तत्त्वोपदेशका 
लाभ होना आवश्यक है। सा राश यह है कि सम्यग्दशंन सज्ञा पर्चेन्द्रिय, पर्याप्तक, 
भव्यजीवको हो होता है, अन्यको नही । भव्योमे भी यह उन्हीको प्राप्त होगा, 
जिनका ससार-परिभ्रमणका काल गडंपुद्गलपरावत्तंनके कालसे अधिक भवशिष्ट 
नही है। लेश्याओके विपयमे यह कथन है कि मनुष्य और तियंञ्चोके तीन शुभ 
जेश्याओमेसे कोई भी छेक्या रह सकती है । देव और नारकियोमे जहाँ जो 
लेश्या है उसोमे ओपशमिक सम्यग्दशंन होता है | कर्म-स्थितिके विपयमे कहा 
जाता है कि जिसके वध्यमाच कर्मोकी स्थिति अन्त कोडा-कोडी-प्रमाण हो 
तथा सत्तामे स्थित कर्मोकी स्थिति सख्यात्हजार सागर कम अन्त कोडा- 
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कोडी प्रमाण रह गई हो वही सम्यग्दशंन प्राप्त कर सकता है । इससे अधिक 
स्थितिबन्ध पडनेपर सम्यग्दर्शन प्राप्त नही हो सकता है। 


सम्यरदर्शन प्राप्त करनेकी योग्यता चारो गतिवाले भव्यजीवोको होती है। 
क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण ये पाँच लब्धियाँ भव्यको 
प्राप्त होती हैं। इनमे चार लब्धियाँ तो सामान्य है, क्योकि वे भव्य और अभव्य 
दोनोको प्राप्त होती हैं, पर करणलब्धिविशेष है" | यह भव्यको ही प्राप्त होती 
है और इसके प्राप्त होनेपर नियमत सम्यग्दर्शन होता है। क्षायोपशमिक लब्धि- 
में जीवके परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल होते जाते हैं । विशुद्धिलब्धि प्रशस्त 
प्रकृतियोके बन्धमे कारणभूत परिणामोको प्राप्ति स्वरूप है। देशनालब्पिमे 
तत्त्वोपदेश और प्रायोग्यलब्धिमि अशुभकर्मोमेसे घातियाकर्मों के अनुभागको 
लता और दारूरूप तथा अघातिया कर्मो के अनुभागको नीम और काज्जीरूप 
कर देना है। करणलब्धिमे भावोको उत्तरोत्तर विशुद्धि प्राप्त को जाती है। 
भाव तीन प्रका रके होते हैं --(१) अघ.करण, (२) अपूर्वकरण और (३) अनि- 
वृत्तिकरण। जिसमे आगमो समयमे रहनेवाले जीवोके परिणाम समान और 
असमान दोनो प्रकारके होते हैं वह अध करण है। इस कोटिके परिणामोमे 
समानता यायी जाती है तथा नाना जीवोकी अपेक्षा समानता और भसमानता 
दोनो ही घटित होती है । 

जिप्तमे प्रत्येक समय अधुर्व-अपूर्व-नये-नये परिणाम उलन्‍न हो, उसे अपूर्च- 
करण कहते हैं। अपुवंकरणमे समसमयवर्ती जीवोके परिणाम समान एव 
असमान दोनो हो प्रकारके होते हैँ । परन्तु भिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणाम 
असमान ही होते हैं। अपुर्व करणका काल अन्तमुंहुर्त है और उत्तरोत्तर वृद्धिको 
प्राप्त होता है।'* 

जहाँ एक समयमे एक ही परिणाम उत्पन्न होता है उसे अनिवृत्तिकरण 
कहते हैं। इस करणमे समसमयवर्ती जीवोंके परिणाम समान ही होते हैं और 
विषमसमयवर्ती जीवोके परिणाम विषम ही होते है । इसका कारण यह है कि 
यहाँ एक समयमे एक ही परिणाम होता है। इसलिये उसे समयमे जितने जीव 
होंगे उन सबके परिणाम समान ही होगे और भिन्न समयोमे जो जीव होगे, 
उनके परिणाम भिन्‍न ही होगे | इसका काल भी अन्तमुंहृतं है पर अपूर्वकरण- 
की अपेक्षा कम है। 


१ गोम्मट्ूसार जीवकाण्ड, गाथा ६५१, ६५२. 
३. श्र ४. गाया ५१,५२,५३, ४९, ५०. 
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तीदो करणोका उपयोग--अध करण, अपुर्वकरण और अनिवृत्तिकरणका 
उपयोग मिथ्यात्वक्रमॉके निषेकोको घटाना है। अध करणमे परिणामोकी 
अनन्तगुणी विशुद्धिके साथ नवोनच बन्बक्ो स्थितिका घटना, प्रशस्त प्रकृतियोके 
अनुभागमे ' अनन्तगुणो वृद्धिका होना, एव अध्रशस्तप्रकृतियोके अनुभागका 
अनन्तवाँ भाग घटना-छूप क्रियाएँ होती हैं। अपुर्वेकरणमे सत्तामें स्थित पूर्वे- 
कर्मों की स्थिति प्रत्येक्र अन्तमुंह॒तंमे उत्तरोत्तर क्षोग होती हे । अत स्थिति- 
काण्डकका घात होता है तथा प्रत्येक अन्तमुंह॒तंमे उत्तरात्तर पूव॑कर्मो का 
अनुभाग घटनेसे अनुभागकाण्डक भी क्षीण होता है । गुणश्रेणीके कालमे क्रमश 
असख्यातगुणित कम निर्जराके योग्य होते हैं । भत्त गुणश्रेणि निजंरा होतो 
है। अपूर्वक रणके परचातु अनिवृत्तिकरण आता हे । उसका काल अपुर्वेक रणके 
कालसे सख्यातवे भाग होता हैं। अनन्तर अनिवृत्तिकरणकालके पोछे उदय 
आने योग्य मिथ्यात््वकर्मों के निषेकोका अन्तर्मुहुतके लिये अभाव होता है। 
सिथ्यात्कके जो निषेक उदयमे आनेवाले थे उन्हे उदयके अयोग्य किया 
जाता है। 


सम्पर्दर्शनकों उत्पत्तिके कारण--कारण दो प्रका रके होते है --(१) उपा- 
दानकारण और (२) निर्मित्तकारण | जो स्वय कार्यहपमे परिणत होता है, 
चह उपादान कारण है और जो स्वय कार्यकी सिद्धिमे कारण होता है वह 
निमित्तकारण है। अन्तरग और बहिरगके मेदसे निमित्तके भी दो भेद है। 
सम्परदर्शनकी उत्पत्तिका उपादानकारण आसन्नभव्यता, कर्महा।न, सन्षित्व, 
शुद्धपरिणाम और देशना आदि विशेषतताओसे युक्त आत्मा है । अन्तरग निमित्त- 
कारण सम्यक्त्वकी प्रतिबन्धक अनन्तानुबन्वि क्राध-मान-मायादि, सात प्रकृतियो- 
का उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम है । बहिरग निर्ित्तकारण सदगुर आदि है। 
अन्तरग निमित्तकारणके मिलनेपर सम्यग्दर्शननियमत होता है परन्तु वहिरग 
निमित्तके मिलनेपर सम्यग्दर्शन होता भो है और नही भी । 
रे 

नरकगतिमे तीसरे नरक तक जातिस्मरण, वर्मश्रवण, ओर तीब्नवेदना 
अनुभव ये त्तीन, चतुर्थस सप्तम नरक त्तक जातिरमरण और तात्रवेदनानुभव 
ये दो, तिय॑डचगति और मनुष्यगतिमे जातिस्मरण, धर्म धवग और जिनबिम्ब- 
दर्शन ये त्तीन, देवगतिमे बारहवे स्वर्ग त्तक जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिन- 
कल्याणकदर्शन और देवऋद्धिदर्शन, ये चार, त्रयोदश स्वगंसे पोडश स्व तक 
देवऋद्धिदरांनको छोडकर शषेव त्तीन एवं उसके आगे नवम ग्रैवेयफ़ तक जाति- 
स्मरण तथा घर्मश्रवण ये दो वहिरग निमित्त है। ग्रेवेयकसे ऊपर सम्पग्दृष्टि 
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ही उत्पन्न होते हैं अत. वहाँ बहिरंग निमिक्तकी आवश्यकता नही है।* 
वस्तुत्त. सम्यग्दृष्टि जीवको विपरीत अभिनिवेश रहित आत्माका श्रद्धान 
होता है तथा साथमे देवगुर आादिका भी श्रद्धान रहता है। इनमेंसे प्रथमको 
निरचय-सम्यग्दर्शन और द्वितीयको व्यवहार-सम्यग्दर्शन कहा जाता है | जो 
अपना कल्याण करना चाहता है उसे सर्वप्रथम ऐसे व्यक्तियोसे परिचित होना 
चाहिये, जिन्होने अपने पुरुषार्थसे पूर्ण आात्मकल्याण किया है। दूसरे श्वब्दोमे 
वितराग-सर्वज्ञ और हितोपदेशीकी पहचान करना चाहिये। पदचात्‌ इनके द्वारा 
प्रतिपादित श्रुतके ज्ञानका अवलम्बन लेकर अपने आत्म-स्वरूपका निर्णय 
करना एव सच्चे देव, सच्चे गुर और सच्चे शास्त्र ही उसमे निमित्त बनते हैं भर 
उनकी श्रद्धांकें बिना आगे नहीं बढा जा सकता है! जिनको स्त्री, पुत्र, धन, 
गृह आदि ससारके निमित्तोमे तोन्र रुचि रहती है उन्हे धर्ममे निमित्त देव शास्त्र- 
गुरुके प्रति रुचि उत्पन्त नही होती है। भत्तएव सर्वेज्ञ, वीत्तराग गौर हित्तोप- 
देशीके वचनोका अवरूम्बन लेकर आत्म-स्वरूपकी प्रतीतिका होना अशकय है। 
धर्म आत्माका स्वभाव है और यह किसो दूसरेके अधीन नही है और न 
दूसरेके अवलम्बनसे भ्राप्त होता है | यह तो भपनेको जानने-देखनेसे भपनेमे ही 
प्रादुभूंत होता है। इसो कारण ऐसे महापुरुषों और उनकी वाणीका आश्रय 
ग्रहण करना पडता है जिन्होने अपनेमे पूर्ण धर्म प्रकट किया है। 
सम्यर्ददंनके भेद 
उत्पत्तिकी अपेक्षासे सम्यग्द्शतके दो भेद हैं .--(१) निसगगंज और (२) 
अधिगमज | जो पूव॑सस्क्रा रको प्रवलृतासे परोपदेशके बिना हो उत्पन्न होता 
है वह निसर्गज सम्यग्द्शन कहलाता है। जो परके उपदेशपुरवंक होता है वह 
अधिगमज है। इन दोनो प्रकारके सम्यग्दशंनोकी उत्पत्तिका अन्तरग कारण 
सात प्रकृतियोका उपशम, क्षय या क्षयोपशम हो है। बाह्य कारणको अपेक्षा 
उक्त दो भेद हैं । 5 उड 
सम्यग्दशंनके सामान्यत तोन भेद हैं '--औपगमिक, क्षाथिक और क्षायो- 
पशमिक | 
१. बाह्य नारकाणा प्राकचतुर्थ्या सम्य्दर्शनस्थ सावन केवाचिज्जातिस्मरण, केधाधि- 
डर्मअ्रवण, केपाचिद्देदनामिभव । चतुर्थीमारम्य आ सप्तम्यय/ नारकाणा जातिस्मरण 
वेदनाभिमवरच । तिरद्चा कंपाचिज्जातिस्मरण, केषाचिद्धर्मश्रव',, . चिज्निन- 
विस्वदर्शनम्‌ । मनुष्यणामपि तयेत । देवावा केषाचिज्जातिस्मरण, कोपाचि ज्जिनें- 


महिमदर्शन, केषाचिद्ेवर्द्धिद्शन ''"" है: 
अनुदिश्ञानुत्तरविमानवासनिमिय कल्पना न सम्भवति | 
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ओपशभमिक सम्पवत्त 

अनस्तानुवन्धीकी खार और दर्शनमोहनीबकी तोन इन सात प्रकृतियोके 
उपदमस बौपशमिक सप्यक्ष्य उत्पन्न होता है । एसके दो भेद हैं--प्रथमोपश्म 
पम्पग्दर्शन बोर दिवोयोपशम सम्पसदधंन | 

बघ गरुणध आदि परिषाम-पिशुद्धिर द्वार मिश्यात्य यो निपेया उदसमे 
आनेवाले थे, उन्हे उदय संमोग्ययार समन्तानुवन्गीसतुपाफों भी उदयके 
अयोग्य किया जाता है। एस प्रकार उदय अयोग्य श्रकृत्तयोका अभाव होनेसे 
प्रयमोपणम मस्ययत्व होता है | इस सम्यनयते प्मम समयमे मिध्यात्य प्रकृति- 
के तोन भेद हो जाते है “-(१३) सम्यबंध, (२) मिपारत और (३) सम्यधिग- 
ध्यात्व। न तीन पमज्तियों तगा अनन्धानुवन्धी कीच, मात, गाया और लोभ 
इन घार प्रहनियोका उश्याभाय होनपर परभमोपध्म सग्यदय होता ऐै। इस 
सम्यपत्ववा अस्नित्य घतुर्मंगणस्थानसे सप्तम गणस्थान तक पाया दाता है । 

अनन्तानुबन्दी-बनुशफी विसयोहसा जोर दर्गंनमोह्सीमकी तीन 
प्ररुतियोंवा उपशम कोगेसे द्वितीयोपशम संम्यात्य होता है | एस संग्यग्दर्श नयों 
घारण करनेवारण छीव उपशमरंणीका जारोह्रश मेल स्थास्ट्ये गुणस्थान 
तक जता है और वासे पततनकार चोपे छाता है। फासकोी नपक्षा चतुर्थ, पचम 
और पष्ठ गृधरमानमे भी एसका सशगाय रात है | 


क्षायोपदामिक सम्यफत्व 


दस सम्यकल्वका दूसरा नाम पेद फसस्गउत्व भी है। सिथ्यात्य, सम्यद मिथ्या- 
त्व, अनन्तानुवनगी फोम, मास, माया, लोन इन छू सवंधातों प्रकृतियोंके 
वत्तमान यालमे उदय आअमनेवारे निर्मेफोक्गा उदयाभायी क्षण त्था आगामी 
कालमे उदय आनेवाल्े निरंेशोका संदसरभाझप उपग और मसम्गयत्व- 
प्रद्निनामक देशमाती प्रफ्तिका उदय रहनेपर जो सम्गकत्व होता है, उसे 
क्षायोपशमिद मम्यव्व वड़ते है। उस सम्यात्यमे सम्यकन्यप्रकृत्तिका उदय 
रहनेसे चल, मखिन और अगादढ दोष उत्तन्न होते रहते हैं। छठ सर्वंधाती 
प्रकृतियोकि उदयाभावी क्षय और सदयरथारप उपशगऊ़ी प्रभानताके कारण 
क्षायोपण्रमिक तथा सम्यगत्वप्रकृतिगें उदग्रको अपेक्षा वेदकराम्यग्दर्धान 
कहलाता है। उसी उत्पत्ति धादिमिथ्यादृष्टि और सग्यग्दृष्टि दोनोके होती 
है। यहू सम्पग्दर्शन चारो गनियोमे उत्पन्न होता है । वरनुत्त सबंधातो छह 
प्रकृतियोक़े उदयाभावी क्षय और सदवस्थारप उपणम तथा सम्यवत्वपकृति 
नामक देशणशधाती प्रकृतिका उदय अपेक्षित होता है। 


तीर्वकर महावीर और उनकी देशना , ४९७ 
झ्२ 


क्षायिक सम्यग्दर्शन 


सिथ्यात्व, सम्यड्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, 
भाया, लोभ इन सात प्रकृत्तियोके क्षयसे जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, वह 
क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता है | दर्शनमोहनीयकमंके क्षयका प्रारम्भ करममभूमिमे 
उत्पन्न हुआ मनुष्य केवली या श्रुतकेवछीके पादमूलमें आरम्भ करता है।* 
इसकी पूर्णता चारी गतियोमे सम्भव है। यह सम्यग्ददंन छूटता नही है । जिसे 
क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जात्ती है, वह उसी भवसे मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है, अथवा तृतीय, चतुर्थ भवसे | चतुर्थ भवका अतिक्रमण नही कर सकता है। 
जिस क्षायिक सम्यग्दृष्टिने आयुका बन्ध कर लिया है, वह चरक या देवगतिमे 
उत्पन्न होता है और वहाँसे मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है। चारो गति- 
सम्बन्धी आयुका बन्ध होनेपर सम्यक्त्व हो सकता है। भत्त बद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि 
का चारो गतियोमे जाना सम्भव है। यह नियम है कि सम्यक्त्वके कालमे यदि 
मनुष्य या तिय॑चके आयुका बन्ध होता है, तो नियमत देवायु ही बंधती है। 
और नारकी तथा देवके नियमसे मनुष्य आयुका ही बध होता है ।* 


सम्यग्ददंनफे अन्य भेद 


सम्यग्दर्शनके निरचयसम्यग्दशं” और व्यवहारसम्यग्दशंन ये दो मेद भी 
किये जाते हैं। शुद्धात्मकी श्रद्धा करना निश्चय सम्यग्ददंन है और विपरीताभि- 
निवेश रहित परमार्थ देव, शास्त्र, गृरुकी पच्चीस दोषरहित अष्टागसहित श्रद्धा 
करना व्यवहारसम्यग्दशन है। अथवा जीवादि सात तत्त्वोके विकल्पसे रहित 
शुद्ध आत्माके श्रद्धानकों निश्चयसम्यग्दशंन और सात तत्त्वोके विकल्पोसे सहित 
श्रद्धान करना व्यवहा रसग्यग्दशंन है। अध्यात्म-दृष्टिसे सम्यग्दशंनके सराग और 
वीतराग ये दो मेद सम्भव है। आत्म-विशुद्धिमात्रको वीतराग सम्यग्द्शन और 
प्रशम, सवेग, अनुकम्पा एवं आस्तिक्य इन चार गुणोकी अभिव्यक्तिको सराग- 


सम्यग्दशंन कहते है | 





१ दंसणमोहबखवणापद्ववगों कम्मभूमिजादो हु । 
मणुसो केवलिमूले णिट्ठवगो होदि सब्वत्य ॥ 
“-योम्मट्सार, जीवकाण्ड, गाथा ६४७ 
२. चत्तारिवि खेंताइ आउगबचघेण होदि सम्मत्तं । 
अणुवदमहव्वदाइ ण लहइ देवाउग मोत्तु ॥ 
“वही, गाथा ६५२० 


४९८ , तीथंकर महावीर और उन्तकी आचार्य-परम्परा 


प्रशम 


प्रशमगण आत्माके कषाय या विकारोके उपशम होनेपर उत्पन्न होता है। 
राग या द्वेष जो आत्माके सबसे बडे शत्रु है, जिनके कारण इस जीवको नाना 
प्रकारकी इशष्टानिष्ट कल्पनाएँ होती रहतो है, जिगसे ससारके पदार्थोकों सुख- 
मय समझा जाता है, वे सव समाप्त हो जते है। प्रशभाण आत्माको निमंल 
बनाता है, चित्तके विकारोको दूर करता है और मनको विकल्पोंसे रहित बनाता 
है। प्रशमगृण द्वारा जोवको विक्ृृत अवस्था दूर होती है और आत्माकी निर्मल 
प्रवृत्ति जागृत्त होती है । 
संवेग 

ससारसे भीतरूप परिणामोका होना संवेग है। इस गुणके उत्पन्न होनेसे 
आत्मामे शुद्धि उत्पन्न होती है । जो व्यक्ति इस ससारमे रहता हुआ यह 
विचार करता है कि आयुके समाप्त होनेपर मुझे अन्य गतिको प्राप्त करना है 
और यह ससारका चक्र निरन्तर चलता रहेगा, यह आत्मा अकेला ही राग-देष, 
मोहके कारण उत्पन्न होनेवाली कर्म-पर्यायोका भोकता है। अत्तएव आत्मोत्यान- 
के लिये सदेव स्चेष्ट रहना अत्यावव्यक है। जब तक संसारसे सवेग उत्पन्न नही 
होगा, त्व तक अहकार और ममकारकी परिणति दूर नही हो सकती है। शान- 
दर्शंनमय और संसारके समस्त विकारोंसे रहित आध्यात्मिक सुखका भण्डार 
यह भात्मतत्त्व ही है और इसकी उपलब्धि सम्प्त्वके द्वारा होती है । 
अनुकम्पा 

समस्त जीवोमे दयाभाव रखना अनुकम्पा गुण है। व्यवहारमे धर्मका 
लक्षण जीवरक्षा है। जीवरक्षासे सभी प्रकारके पापोका निरोध होता है। 
दयाके समान कोई भी धर्म नहीं है। अत पहले आत्म-स्वरूपको अवगत करना 
भर तत्पवचात्‌ जीव-दयामे प्रवुत्त होना धर्म है। जिस प्रकार हमे अपनी आत्मा 
प्रिय है उसी प्रकार अन्य प्राणियोको भी प्रिय है । जो व्यवहार हमे अरुचिकर 
प्रतीत होता है, वह दूसरे प्राणियोको भी अरुचिकर प्रतीत होता होगा। अत' 
समस्त परिस्थितियोमे अपनेको देखनेसे पापोक्ा निरोध तो होता ही है, साथ 
ही अनुकम्पाकी भी प्रवृत्ति जागृत 'होती है | अनुकम्पा या दयाके आठ भेद है-- 

१. द्रव्यदया--अपने समान अन्य प्राणियोका भी पूरा ध्यान रखना और 
उनके साथ अहिसक व्यवहार करना | 


९ भावदया--अन्य प्राणियोको अशुभ कार्य करते हुए देखकर अचुकम्पा 
बुद्धिसि उपदेश देना । 


तीथंकर महावीर और उनकी देशना : ४९९ 


हे. स्वदया--आत्मालोचन करना एवं सम्यन्द्शंन घारण करनेके हि 
प्रयासशील रहना और अपने भीतर रागादिक विकार उत्पन्न न होने देना | 

४. परदया--पट्कायके जीवोंकी रक्षा करना | 

५ स्वरूपदया--सूक्ष्म विवेक द्वारा अपने स्वरूपका विचार करना, आत्मा 
के ऊपर कर्मोका जो आवरण आ गया है, उसके दूर करनेका उपाय विचारता| 

६« अनुवन्घदया--मित्रो, शिष्यों या अन्य प्राणियोंकों हितकी प्रेरणा 
उपदेश देना त्तथा कुमार्गसे सुमागंपर छाना | 

७. व्यवहारदया--उपयोगपुर्वक और विधिपुर्वंक अन्य प्राणियोकी पुब 
सुविधाओका पुरा-पूरा ध्यान रखता । 

८. निरचयदया--शुद्धोपयोगमे एकताभाव और अमभेंद उपयोगका होना। 
समस्त पर-पदार्थेसि उपयोगको हटाकर आत्म-परिणतिमें छीन होना निश्चय 
दया है। 
आस्तिक्य 

जीवादि पदार्थोके अस्तित्वको स्वीकार करने रूप बुद्धिका होना आस्तिकन 
भाव है। आत्मा स्वतत्त्र द्रव्य है, अनन्त है, अमूत्त है, चान-दर्शंनयुक्त है, केश 
है ओर है ज्ञानादिपर्यायोका कर्तता। इस आत्म-स्वरूपके साथ अजोवादि 
तत्त्वोके सम्बन्धको स्वीकार करते हुए आत्माकी विकृत परिणतिको दुर करे 
हेतु सात्त तत्त्वोंके स्वरूपपर दृढ़ आस्था रखना आस्तिक्यभाव है। 
अस्तित्वरूपसे विश्वास करनेसे हो सम्यक्त्वकी उपलब्धि होती है। 

झानप्रधान निमित्तादिककी अपेक्षासे सम्यक्त्वके दश भेद हैं:-- 

१. आश्यासम्यक्त्व*--जिनाज्ञाकी प्रधानतासे सूक्ष्म, अन्तरितत और दी 
पदार्थों की उत्पन्न श्रद्धा । 

२. मार्गसम्यवत्व--निम्नेन्‍्य मार्गका अवलोकनसे उत्पन्न । 

३. उपदेशसम्यक्त्व--आगमवेता पुरुषोंके उपदेशके श्रवणसे उतन्न | 
6.9७-.-33-3 3  9_++२न ७५५४० »७७)५७५७५७७५०५००७-७+५-७००७०/४०अ४०५५५५ ५ भणवकाजभमभक, 

१. आज्ञामार्गसमुद्मवमुपदेशात्सुववीजसंक्षेपात्‌ । 

विस्तारार्थान्यां भव्रमवपरमावादियाद च ॥ 

जज्ञारम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतराग्राज्ययैव 

त्यक्तग्रन्यप्रपञ्च शिवममृतपर्थ' श्रहदधन्मोहशारन्तः । 

सार्गश्रद्धाममाहु. पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता 


या संज्ञानायमान्धिप्रसुतिमिद्पदेशादिरादेशि दृष्टि ॥। 


६०० - तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


४. सृत्रसम्यवत्व--मुनि आचरणके प्रतिपादक आचारसूत्रोके श्रवणसे उत्न्न। 

५ वोजसम्पवत्व--गणित्तज्ञानके कारण बीजसमूहोके भ्रद्धानसे उत्पन्न | 

६. सक्षेपसम्यवत्व--पदार्थेकि संक्षिप्त विवेचनको सुनकर श्रद्धाका उत्पन्न 
होना | 

७. विस्तारसम्यक्त्व--विस्तारपूर्वंक आगमके सुननेसे उत्पन्न श्रद्धात । 

८ अथंसम्यक्त्व--शास्त्रके वचन बिना किसी अर्थके निमित्तसे उत्पन्न 
श्रद्धान । 

९. अवगाढ्सम्यक्त्व--श्रुतकेवलोका तत्त्वश्रद्धान | 

१० परमावगाढसम्यकत्व--केवलोका तत्त्वश्रद्धान | 
सम्यग्द्शनका स्थितिकाल 

ओपदामिक सम्यग्दर्शनकी स्थित्ति जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहत्तंकी 
है। क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनकी जघन्य स्थित्ति अन्तमुंहुर्त और उत्कृष्ट छियासठ 
सागर प्रमाण है। क्षायिकसम्पग्दर्शन उत्पन्त होकर नष्ट नही होता, इसलिये 
इस अपेक्षासे उसको स्थित्ति सादि अनन्त है,पर ससारमे रहनेकी अपेक्षा जघन्य 


स्थिति अन्‍्तमुंहतं और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहुतं सहित भाठ वर्ष कम, दो करोड़ 
वर्ष पूर्व तथा तेत्तीस सागर है। 


सम्यर्दर्शनके अंग 

जिस प्रकार मानवशरीरमे दो पैर, दो हाथ, नितम्ब, पूछ, उरस्थल और 
मस्तक ये आठ अग होते हैं और इन आठ अगोसे परिपूर्ण रहनेपर ही मनुष्य काम 
करनेमे समर्थ होता है, इसी प्रकार सम्यग्दर्दनके भी नि दाकित्तत्व, नि काक्षित्त्व, 
निविचिकित्सत्व, अमृहदुष्टित्व, उपगूहन, स्थित्तीकरण, वात्सल्य और प्रभावना 
ये आठ अग हैं । इन अछठाड्रयुक्त सम्यग्दर्शनका पालन करनेसे ही ससार-सततिका 

आकर््याचारसूत्र मुनिचरणविधे. सूचन श्रद्दधानः 

सक्‍तासो सूत्रदृष्टिदुरधिगमगतेरथंसार्थस्य वीजे । 

कंदिचज्जातोपलब्धेरसमणमवशाद्वीजदृष्टि पदार्थान्‌ 

सक्षेपेणेव धुदघ्वा रचिमुपयतवान्‌ साधु सक्षेपदृष्टि ॥ 

यः श्रत्वा द्वादशाड्री कृतरुविरथ त विद्धि विस्तारदृष्टि 

सजातार्थाक्ुतश्चित्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदुष्टि । 

दृष्टि साज्भाद्भवाह्मप्रवचनमवर्गाह्मयोत्यिता यावगाढा 

केवल्यालोकितार्थ रुचिरिह परमावादियादेति रूढा ॥ 


“--आत्मानुशासन, गाथा ११-१४. 


तीथंकर महावीर और उनकी देदषना , ५०१ 


उन्मूलन होता है। इंच आठ अंगोसे वेयक्तिक उन्‍्नतिके लिए प्रारम्भिक चार 
अंग ओर समाज-सम्बन्धी उन्‍्नतिके लिए उपगृहुनादि चार अग आवश्यक है। 
निःशडूि त-अंग 

बीतराग, हित्तोपदेशी और सर्वज्ञ परमात्माके वचन कदापि मिथ्या नही 
हो सकते | कधाय अथवा अज्ञानके कारण ही मिथ्याभाषण होता है। जो राग- 
देष-मोहसे रहित, निष्कषाय, सर्वेज्ञ है, उसके वचन मिथ्या नही हो सकते | 
इसप्रकार वीतराग-वचनपर दृढ आस्था रखना नि शद्धूित अग है। 


सम्यग्दृष्टि जिनोदित सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोक्रे विषयमे भी 
शकित नही होता । सम्यग्दशनके आप्त, आगम, गुरु और तत्त्व ये चार विषय 
हैं। इनके सम्बन्धमे ये तत्त्व ये ही है, और इसी प्रकासे हैं, अन्य या अन्य प्रकार- 
से नही, इस प्रकारका श्रद्धान करना नि शद्धित अग है | नि शंकतामे अकम्पता- 
का रहना भी आवश्यक है। श्रद्धा या प्रतीतिमे चलिताचलित वृत्तिका पाया 
जाना वर्जित है। 


निशडूसम्यग्दर्शन ही ससार और उसके कारणोका उच्छेदक है। यदि 
श्रद्धामे कुछ भी शका बनी रहतो है, तो तत्त्वश्ञानके रहनेपर भी भभीष्ट 
प्रयोजनकी सिद्धि नही होती । 

शका मुख्यतया दो प्रकारसे उत्पन्न होती है --(१) अज्ञानमूलक और (३) 
दोब॑ल्यमूलक । दुर्बंहताका कारण इहलोकभय, परलोकभय, वेदताभय, अनाण- 
भय, अगुप्तिभय, मरणभय और, आकस्मिकभय ये सात भय बतलाये गये हैं। 
जो इन भयोसे मुक्त हो जाता है, वही नि.शक हो सकता है । 
नि'कांक्षित-अंग 

किसी प्रकारके प्रलोभनमे पडकर परमतकी अथवा सासारिक सुखोकी 
अभिलाषा करना कांक्षा है, इस काक्षाका न होना नि काक्षितधर्म है | सासारिक 
सुखकी किसी प्रकारकी आकाक्षा न करना निःकाक्षित अग है। वस्तुत. सासा- 
रिक सुख व्यक्तिके अधीन न होकर कर्मोके अधीन है। करमोके तीत्र, भन्द 
उदयके समय यह घटता-बढता रहता है। यह सांसारिक सुख सान्‍्त है और 
है आकुलता उत्पन्न करनेवाला | यह सुख अनेक प्रकारके दु खोंसे मिश्रित है 
ओर है बाघा उत्पन्न करनेवाला" | 

पूर्ण शुद्ध सम्यग्दृष्टि अपने शुद्ध आत्मपदके सिवाय अन्य किसी भी पदका 
१ सपर बाघासहियं विच्छिण्ण बधकारणं विसम । 

ज॑ इंदियेहि लद्ध तं सोक्‍्सं दुबलमेव तथा ॥--प्रतचनसार गाया ७६. 


५०२ : तीथैकर महावीर और उनका आवचार्य-परम्परा 


अपना स्वतन्त्र, स्वाघीन, ग्ाखवतिक, सवंथा निराकुछ और उपादेय नही 
मानता । आत्मामे पर-पुद्गलके सम्बन्धसे विकार हैँ अथवा होते हैं, वे वास्तवमे 
आत्माके नहीं हैं। शुद्ध आत्माका स्वरूप त्तत्वत. उन सभी विकारोसे रहित 
है। इस प्रकारकी नि शक और निश्चल आत्मा सभी प्रकारकी आकाक्षाओसे 
रहित होती है। अतएव सम्पर्दृष्टि सासारिक सुखी या भोगोकी आकाक्षा 
नही करता | 
निर्विचिकित्सा-मंग 

मुनिजन देहमे स्थित होकर भी देह-सम्बन्धी वासनासे अतीत होते है। 
अत वे शरीरका संस्कार नहीं करते । उनके मलिन भरोरको देखकर सलानि 
त करना निविचिकित्सा-अग है*। वस्तुत मनुष्यका अपविन्र देह भी रत्नन्नयके 
द्वारा पूज्यताको प्राप्त हो जाता है। अत्तरव मलिन शरीरकी ओर ध्यान न 
देकर रत्नत्रयपूत आत्माकी ओर दृष्टि रखना और दाह्मय मलिनतासे जुगुप्सा 
या स्लानि न करना निविचिकित्सा-अग है।यो तो ।वर्चिकित्माके अनेक 
कारण हो सकते है, पर सामान्यतया इन कारणोकों तोन भागोमे विभक्त किया 
जा सकता है'--(१) जन्मजन्य, (२) जराजन्य और (३) रोगजन्य । 
अमूढदृष्टि-अग 

सम्यग्दृष्टिकी प्रत्येक प्रवृत्ति विवेकपूर्ण होती है। वह किसीका अन्वानुकरण 
नही करता। वह सोच-विचारकर प्रत्येक कार्यंको करता ह। उसकी प्रत्येक क्रिया 
आत्माको उज्ज्वल बनानेमे निमित्त होती है। वह किसी मिथ्यामार्गी जीवको 
अभ्युदय प्राप्त करते हुए देखकर भी ऐसा विचार करता ह कि उसका वह 
वेभव पूर्वोपाजित शुभ कर्मो का फल है, मिथ्यामार्गके सेवनका नही | अत्त. 
वह मिथ्यामार्गकी न तो प्रशसा करता है और न उसे उपादेय ही मानता है। 
यह श्रद्धालु तो होता है, पर अन्घश्रद्धालु नही। अमूढ्दृष्टि अन्धश्रद्धाका पूर्ण 
त्याग करता है । 
उपगहुन-अंग 

रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग स्वाभावत' निर्मल है। यदि कदाचितु अज्ञानी अथवा 
शिथिलाचा रियो द्वारा उसमे कोई दोप उत्पन्न हो जाय--लोकापवादका अवसर 
आ जाय तो सम्यग्दृष्टि जीव उसका निराकरण करता हैं, उस दोषको छिपाता 
है। यह क्रिया उपगूहन कहलाती है। भज्ञानी और अशक्त व्यक्तियों द्वारा 
रत्नत्रय और रत्नतयके धारक व्यक्तियोमे आये हुए दोपोका प्रच्छादन करना 
उपगृहुन-अग है | 
१. स्वभावतोश्शुची कायें--रत्वकरण्डअ्रावकाचार, पद्च १ ३- 
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सम्यग्यदृष्टि गुणी, संयमी, ज्ञानी और घर्मात्मा व्यक्तियोंकी समुचित्त प्रशंसां 
करता है उनके उत्साहकी वृद्धि करता है और यथाशक्ष्ति धर्माराघनके छिए 
सहयोग प्रदान करता है । इस अग॒का अन्य नाम उपबुहण भी है, जिसका अर्थ 
आत्मगुणोकी वृद्धि करना है। 
स्थितीकरण-अंग 

सासारिक कष्टोंमे पडकर, प्रकोभनोके वशीभूत होकर या अन्य किसी 
प्रकारसे बाधित होकर जो धर्मात्मा ऋआशक्ति अपने घमंसे च्युत होनेवाला है 
अथवा चारित्रसे भ्रष्ट होने जा रहा है, उसका कष्ट निवारण करना अथवा 
अष्ट होनेके निमित्तको हटाकर उसे स्थिर करना स्थिततीकरण-अग है| 

साधर्मी बन्धुकों धर्मश्रद्धा और भाचरणसे विचलित न होने देना तथा 
विचलित होते हुओको घमंमे स्थित करना भी स्थित्तीकरण है। 
वात्सल्य-अंग 

धमंका सम्बन्ध अन्य सासारिक सम्बन्धोसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह 
अप्रशस्त रागका कारण नही, किन्तु प्रकाशकी ओर ले जाने वाला है। साधर्मी 
बन्धुओके प्रति उसी प्रकारका आन्तरिक स्नेह करना, जिस प्रकार गाय अपने 
बछड़ेसे करती है। 

वस्तुत्त. साधर्मी बन्धुओके प्रति निदछछ भौर आन्तरिक स्नेह करना 
वात्सल्य है। इस गुणके कारण साधर्मी भाई निकट सम्पर्कमे आते हैं भौर 
उनका संगठन दुढ होता है । धूर्त्तता मायाचार, वचकता आदिको छोड़कर 
सद्भावनापुर्वंक साधमियोका आदर, सत्कार, पुरस्कार, विनय, वैेयावृत्त्य, 
भक्ति, सम्मान, प्रशसा आदि करना वात्सल्य है। 
प्रभावना-अंग 

जगतमे वीत्तरागर-मार्गका विस्तार करना, धमं-सम्बन्धी भ्रमको दूर करना 
और धमकी महत्ता स्थापित करना प्रभावना है। 

जिनधर्म-विषयक अज्ञानको दूरकर घमंका वास्तविक ज्ञान कराना प्रभा- 
वना है। देव, शास्त्र और गुरुके स्वरूपको लेकर जनसाधारणमे जो अज्ञान 
वर्तमान है, उसे दूर करना प्रभावनाके अन्तगत्त है। 

सम्यग्दृष्टि रत्नत्रयके तेजसे आत्माको प्रभावित्त करते हुए दान, त्तप, विद्या, 
जिनपूजा, मन्त्रशक्ति आदिके द्वारा लोकमे जिनशासनका महत्त्व प्रकट करता 
हैं। जिनशासनकी महिमा जिन जिन कार्योसे अभिव्यक्त होती है, उन उन 
कार्योका आचरण सम्यग्दुष्टि करता है। 


५०४ - तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उपगृहन, स्थितीकरण, बान्स न्‍्य और प्रभावना इन चारोका पालन 'स्वा 
और 'पर' दोनोमे हो हुआ बरता है। अन्य ज्यक्तियोके समान अपनेको भी 
सभालना, गिरनेका प्रसंग आनेपर सावधान हो जाना भौर कदाचित्‌ गिरजाने- 
पर पुन पदमे अपनेकी प्रतिष्ठित करना आवश्यक हे | 

सम्पर्दर्भन लथवा मोस्तमागंस विनलित होनेके दो कारण है --(१) आगम 
ज्ञानका अभाव या अल्यता और (३२। सहननकी कमी । इस दोनो कारणोसे 
जीव परीपह ओर उपसर मदन करनेसे विचछित हू। मद्ता है । 
सम्यदर्शनके पच्चोत्त दोष था न्यूनताएँ 

सम्यस्दर्शनके आठ मंद, जाठ मर, छ अनागतन और त्तीन मूटताएं एस 
प्रकार पच्चोस दोष होते है । मिश्यादुष्दि एन दोषोके अधान हो कर द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, मद ओर भावरूप पचपरावनन निरन्तर फरता रहुता ह। ऐसी कोई 
पर्याय नहीं, दो इसमें पारण ने की हो, ऐसा कोर्ट स्थान नही, जहां यह उत्पस्त 
ने हुआ हा तथा जहो इसका मरण ने हुआ हा, ऐसा कोई समय नही, जिसमें 
इमने जन्म न ग्रहण किया हो, ऐसा काई भव नहीं, जा इसने न पाया हो । 
भरत मिध्यात्यका त्यागकर पच्योग दोष रहित सम्पस्दर्शन धारण करना मनुप्य- 
पर्यायका फल है | 

मंद या अहृकार सम्यर्दर्शनका दोप हैं। ज्ञान आदि आाठ बस्तुओका 
बाध्य लेकर अपना बट्णन प्रकट करना मद है। मद आठ प्रका रके होते है'-- 

१, श्ञानमद"--क्षायोपध्ामिक जश्ञानफा बहूफार करना कि मुससे बडा कोई 
नानी नहीं। में मकल्णास्प्रोका श्ात्ता हूँ 

३. प्रतिष्ठा या पुजामद-अपनी पृजा-प्रतिष्ठा या छौकिक सम्भानका गर्व 
करना प्रतिष्ठा बा पूजामद है। 

हे कुलमद--मेरा पितुपक्ष अत्तीय उज्ज्वल है, मेरे इस वदामे आजतक 
कोई दोप नही छगगा है। एस प्रकार पितुवणका गर्व करना कुछमद है। 

४ जातिमद--मेरा मातृपक्ष बहुत उन्नत है। यह शीलमे सुलोचना, 
सीता, अनन्तमती और चन्दनाके तुन्य है । इस प्रकार मात्ताके वशका अभिमान 
करना जातिमद है | 


१ बह शानवान्‌ सकरणास्त्रज्ञों वर्ते! अद्द सान्यों महामण्डरेदवरा मत्पादसेवका । 
कुलमपि मम पितृपक्षोघ्नीवोज्ज्ज्ल * । मम माता सघस्य पत्युर्दुहिता शीलेन 
सुदोचना-सीता-अनन्तमती-चन्दनादिका यर्तते ।* मम रूपाग्रे कामदेवोषपि दासत्व 

करोत्रोत्यप्टमदा, । “--मोक्षपाहुड-टीका गा० २७ 
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५. बलमद--शारौरिक शक्तिकी दुष्टिसे गव॑ करना बलमद है। 

६. ऋद्धिमद--बुद्धि आदि ऋद्धियो अथवा गृहस्थकी अपेक्षा घतादि वेभव- 
का गये करना ऋद्धिमद है । 

७ त्तपमद--अनशनादि तपोका गर्ग करना तपमद है। 

८. शरीरमद--अपने स्वस्थ एवं सुन्दर दरी रका गव॑ करना शरीरमद है। 


वस्तुत सम्यग्दृष्ठि विचार करता है कि क्षयोपशमजन्य ज्ञान, पूजा भादि 
वस्तुएं मेरे अधीन नही है, किन्तु कर्माधीन हैं और कर्मोदय प्रतिक्षण परिवर्तित 
होता रहता है, अतएव शरीर, ज्ञान, ऐश्वर्य आदिका मद करना निरथंक है। 
रत्नवयरूप घर्म ही जोवात्माके स्वाधीन है, कालानवच्छिन्न है, पवित्र-निमंल 
और स्वय कल्याणस्वरूप है । ससारके अन्य सब पदार्थ 'पर' हैं और आत्मो- 
त्थानमे सहायक नही हैं । भत' सम्यर्दृष्टि यदि अपने अन्य सधमिभोके साथ 
ज्ञान, पूजा, कुछ, जाति आदि आठ विषयोमेसे किसीका भी आश्रय लेकर 
तिरस्का रभाव रखता है, तो वह उसका 'स्मय” नामक दोष कहलाता है। इससे 
उसकी विशुद्धि नष्ट होती है और कदाचित्‌ वह अपने स्वरूपसे च्यूत्त भी हो सकता 
है| यहाँ यह ज्ञातव्य है कि ज्ञानादि हेय नही हैं, अपितु ज्ञानादिके मद हेय हैं। 
आस्था सम्बन्धी अन्धविध्वास 

अन्धश्रद्धालु बनकर आत्महितका विचार किये बिना ही लोक, देव, एव 
धर्म-सम्बन्धी मूढतायुक्त क्रियाओमे प्रवृत्त होना अन्धश्रद्धा या मूढता है। ये 
मूढताएँ तीन हैं'--१ लछोकमूढता, २ देवमूढता और ३ पाषण्डमूढता। 

ऐहिकफलकी इच्छासे घर समझकर नदी, समुद्र एवं पुष्कर आदिमे स्ताव 
करना, बालुका एव पत्थरके ढेर लगाना--पव॑त्तसे गिरना, एवं अग्निमे कूदकर 
प्राण देना मूढता या अन्धश्रद्धामे समाविष्ट है। जो आत्मधरमंसे विमुल होकर 
लौकिक क्रिया-काण्डोको ही घर्मं समझता है और घर्म-साधनाके रूपमे प्रवृत्ति 
करता है वह लोकमूढ कहा जाता है। 

लौकिक अभ्युदय एवं वरदान प्राप्तिकी इच्छासे आश्ञायुक्त हो राग-द्ेषसे 
मलिन देवोकी आराधना करना देवमूढता है। वस्तुत देवसम्बन्धी अन्धविश्वास 
एवं उस विश्वासको पूर्तिके साधन देवमूढतामे सभाविष्ट हैं। देव सर्वेज्ष, वीतराग 
और हित्तोपदेशी होता है । इसके विपरीत जो रागहेषसे मलित है वह कुदेव है 
और ऐसे कुदेवोकी आराधना करनेसे घर्माचरण नही होता है । यदि सम्यग्दृष्टि 
सासारिक फलकी इच्छासे वीतरागदेवकी उपासना भी करता है तो भी सम्य- 
कत्वमे दोष आत्ता है । जो मिथ्या आशावश सराग देवोकी आराधनासे छौकिक 
फछ प्राप्त करना चाहता है उसकी आस्था पडूगु और अन्ध है। 
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रत्नत्रय मौक्षका मार्ग है और इस मार्गके लिये आरम्भ-परिग्रहके त्यागी 
गुरुके अवलम्बनकी आवश्यकता है । जो आरम्भ, परिग्रह और हिंसासे सहित, 
ससारपरिभ्रमणके कारणभूत्त कार्योमे लीन हैं वे कुगुरु है। ऐसे कुगुरुओकी 
भक्ति, वन्दना करना पाषण्ड या गुरुमूढ्ता है| 


षड्‌ अनायतन या सिथ्या आस्थाएँ 


भय, आशा एवं स्नेहवश कुगृरु, कुदेव, कुधर्म और इन त्तीनोके आराधकोकी 
भक्ति-प्रशसा करना षड्‌ अनायतन है। 


शंकादि दोष 

सम्यग्दर्शनके अष्टागोके विपरीत शकादि आठ दोष भी श्रद्धाको मलिन 
बनाते है। वे हैं शका, आकाक्षा, विचिकित्सा, मूढदुष्टि, दोषव्यक्तीकरण, 
अस्थित्तीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना | 

वस्तुत सम्यग्दर्शन आत्माके श्रद्धागुणकी निर्मल पर्याय है। इसे धारण कर 
नोचकुलोत्पल्त चाण्डाल भो महान्‌ बन जाता है और श्वान जेसा निनच्रप्राणी 
भी देवोद्वा रा पुज्य बन जाता है। 


सस्परज्ञान 


तय ओर प्रमाण द्वारा जीवादि पदार्थोका यथाथे ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। दृढ 
आत्मविश्वासके अनन्तर ज्ञानमे सम्यकूपना आता है। यो तो ससारके पदार्थोका 
होनाधिक रूपमे ज्ञान प्रत्येक व्यक्तिको होता है। पर उस ज्ञानका आत्मविकासके 
लिये उपयोग करना कम हो व्यक्ति जानते है। सम्यग्दशंनके पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुआ ज्ञान आत्मत्रिकासका कारण होता है। 'स्व' और 'पर' का भेदविज्ञान 
यथाथंत सम्यग्ज्ञान है। 


निरचयसम्यरज्ञान अपने आत्म-स्वहपका बोध ही है। जिसने आत्माको 
जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है और जो आत्माको नही जानत्ता, 
वह सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी है। सम्यग्ज्ञानके सम्बन्धमे ज्ञान-मीमासाके 
अन्तगंत विचार किया जा चुका है। 


सस्पक्चारित्र या सम्पगाचार 


सम्यग्दर्शन और सम्यरज्ञान सहित ब्रत, गुप्ति, समति आदिका अनुष्ठान 
करना उत्तमक्षमादि दशधर्मोका पालन करना, मूलगुण और उत्तरगुणोका 
धारण करना सम्यकचारित्र है। अथवा विषय, कषाय, वासना, हिसा, झूठ, 
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चोरी, कुशील और परिग्रहणरूप क्रियाओसे निवृत्ति करना सम्यकचारित्र है* | 
चारित्र वस्तुत आत्मस्वरूप है। यह कंषाय और वासनाओसे सवंधा रहित 
है। मोह ओर क्षोभसे रहित जीवकी जो निविकार परिणति होती है, जिससे 
जीवमे साम्यभावकी उत्पत्ति होती है, चारित्र है*। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
चारित्रके बलसे ही अपना सुधार या बिगाड करता है। अत मन, वचन और 
कायकी प्रवृत्तिको सवंदा शुभ रूपमे रखना आवश्यक है। मनसे किसीका 
अनिष्ट नही सोचना, वचनसे किसीको बुरा नही कहना तथा शरीरसे कोई 
निनन्‍्द कारयं नही करना सदाचार है। 


विषय-तृष्णा और अहकारकी भावना मनुष्यको सम्यक्‌ आचरणसे रोकती 
है। विषयतृष्णाकी पूर्तिहेतु ही व्यक्ति प्रतिदिन अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, 
चोरी, बेईमानी हिसा आदि पापोको करता है । तृष्णाकों शान्त करनेके लिये 
स्वय अशान्त हो जाता है तथा भयकर-से-भयकर पाय कर बेठता है। अत 
विषय-निवृत्तिरूप चारित्रको धारण करना परमावश्यक है। 


मनुष्यके सामने दो मार्ग विद्यमान है--शुभ और अशुभ । जो राग-द्वेष- 
मोहको घटाकर शुभोपयोगरूप परिणति करता है वह शुभमागंक्रा अनुगामी 
माना जाता है और जो रागद्वेष-कषायरूप परिणतिमे सलूग्न रहता है वह 
अशुभमागंका अनुसरणकर्त्ता है। अज्ञान एवं तोब्र रागह्वेषके अधीन होकर 
व्यक्ति कत्तंव्य-च्युत होता है। जीव अपनी सत्प्रवृत्तिके कारण शुभका अजंन 
करता है और असत््रवृत्तिक कारण अशुभका | एक ही कम शुभ और अशुभ 
प्रवृत्तियोके कारण दो रूपोमे परिणत हो जाता है । शुभ और अशुभ एक ही 
पुद्गलद्रव्यके स्वभावभेद हे ! शुभ कम सात्तावेदनीय, शुभायु, शुभ नाम, 
शुभगोत्र एव अशुभ कर्म, घाति या असाता वेदनीय अशुभायु, अशुभ नाम, 
अशुभगोत्र है। यह जीव शुद्धनिश्वयसे वीतराग, सच्चिदानन्दस्वभाव है और 
व्यवहा रनयसे रागादिरूप परिणमन करता हुआ शुभोपयोग और अशुभो- 
पयोगरूप है। यो तो आत्माकी परिणति शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभो- 
पयोगरूप है। चेत्तन्य, अखण्ड आत्मस्वभावका अनुभव करना शुद्धो पयोग, 
कषायोकी मन्दतावश शुभरागरूप परिणति होना शुभोपयोग एव तीन 
कृषायोदयरूप परिणामोका होना अज्युभोपयोग है। शुद्धोपपोगका नाम 
हम कप कक लीक कक जे +ं2 इक ५4 
१ असुहादों विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्त । 


वदसमिदिगुत्तिब्ब॒ ववहारणया दु जिणभणिय ॥ --द्वव्यक्षम्रह ४५ 


२ साम्यतु दर्शनचारित्रमोहनीयोदयापादितसमस्तमोहक्षो भाभावादत्यन्तनिर्विकारो जीव- 
स्य परिणाम । --प्रवचनसार, गाथा ७ की अमृतचन्द्र-ठीका 
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वीतराग चारित्र, शुभोपयोगका नाम सदाचार एवं अदय भोपयोगका नाम 
कदाचार है। 


परमपद-प्राप्तिहेतु : आचारके भेद 


परमपद-प्राप्तिके मार्गविवेचनकी दृष्टिसि आचारके दो भेद है'--(१) निवृत्ति- 
मूलक आचार और (२) प्रवृत्तिमूलक आचार | निवृत्तिमूलक आचारको त्याग- 
मार्ग या श्रमणमार्ग कहा जाता है। यह मार्ग कठिन है, पर जल्द पहुँचानेवाला 
है। समस्त पदार्थोंसे मोह-ममत्व त्यागकर वीतराग आत्म-तत्त्वकी उपलब्धिके 
हेतु अरण्यवास स्वीकार करना और इन्द्रिय त्तया अपने मनको अधीनकर 
आत्मस्वरूपमे रमण करना निवृत्ति या त्यागमार्ग है। यह आचारका मार्ग 
सर्वताधारणके लिये सुलभ नही। पर है निर्वाणको प्राप्त करानेवाला | यह 
कण्टकाकीणं मार्ग है । इसकी साधना विरले जितेन्द्रिय ही कर पाते हैं। इसमे 
सन्देह नही कि इस निवृत्तिमा्गंका अनुसरण करनेसे रागद्वेष-मोहादिसे रहित 
निर्मल आत्मतत््वकी उपलब्धि शीघ्र ही होती है। इस आचारमागंका नाम 
सकलचारित्र या मुनिधमम है। 


द्वितीय मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। यह सरल है, पर है दूरवर्ती। इस मार्ग द्वारा 
भात्मतत्त्वकी प्राप्तिमे बहुत समय छगता है। इस आचारमागंमे किसीका भय 
नही है। अत इसे पुष्पाकीर्ण मार्ग कहा जाता है। प्रवृत्तिके दो रूप हैं -- 
(१) शुभ और (२) अशुभ | अजुभ प्रवृत्तिका त्यागकर शुभ प्रवृत्तिका अनुसरण 
करना विकलाच रण है। संक्षेपमे आचारको दो भागोमे विभक्त किया जा सकता 
है। मुनि या साधुका आचार और गृहस्य या श्रावकका आचार | 


आवकाचार 


श्रावकद्ाब्द तीन वर्णके सपोगसे बना है और इन तीनो वर्णोके क्रमशः 
तीन अर्थ हैं--(१) श्रद्धालु, (२) विवेकी और (३) क्रियावान । जिसमे इन 
तोनो गुणीका समावेश पाया जाता है वह श्रावक है। ब्रतधारी गृहस्थको 
श्रावक, उपासक और सागार आदि नामोसे अभिहित किया जाता है। यह 
श्रद्धापूवंक अपने गुरुजनो--निग्न॑न्थमुनियोके प्रवचनका श्रवण करता है, अत 
यह श्राद्ध या श्रावक कहलाता है। श्रावकके आचारका वर्गीकरण कई दृष्टियो- 
से किया जाता है। पर इस आचारके वर्गीकरणके तोन आधार प्रमुख हैं -- 


१ द्वादशव़्त, २ एकादशप्रतिमाएँ, ३ पक्ष, चर्या और साधन | 
सावद्क्रिया--हिंसाकी शुद्धिके तीन प्रकार है --(१) पक्ष, (२) चर्या या 
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निष्ठा और (३) साधन | वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव, निग्नैन्थ गुरु और 
निम्नन्थ धर्मको मानना पक्ष है। ऐसे पक्षको रखनेवाला श्रावक पाक्षिक कह- 
लाता है। इस श्रेणीके श्रावककी आत्मामे समस्त प्राणियोके प्रति मेत्री, गुणी 
जीवोके प्रति प्रमोद, दीन-दु खियोके प्रति करणा एवं विपरीतवृत्तिवालोके 
प्रति माध्यस्थ्यभाव रहता है। यह न्यायपृर्वंक भाजीविकाक़ा उपार्जन करते हुए 
जीवहिसासे विरत रहनेकी चेष्टा करता हे। पाक्षिकशथ्ावकके लिये निम्नलिखित 
क्रियाओका पालन करना आवश्यक है । 


१ न्यायपूर्बंक धनोपाजंन - गाहँस्थिक कार्योको सम्पादित करनेके लिये 
आजीविका अजित करना आवश्यक है । पर विश्वासघात, छल-कपट, धृत्तता 
और अन्यायपूर्वक धनाज॑न करना त्याज्य है | जिसे धर्मका पक्ष है, देव, शास्त्र 
और गरुके प्रति निप्ठा या श्रद्धा है ऐसा श्रावक घनाज॑ नमे अन्याय और अचीति- 
का प्रयोग नही करता । सन्‍्तोप, शान्ति भौर नियन्त्रित इच्छाओके आलछोकमे 
शुभप्रवृत्तियो द्वारा आजीविकोपाज॑नका प्रयास करता है। आजीविकाके 
साधनोमे हिंसा और आर्म्भका उपयोग कम-से-कम किया जाय, इस घातका 
पूरा ध्यान रखता है। तृष्णा और विषय-कषायोको सीमित और नियन्त्रित कर 
परिवारके भरण-पोषणके हेतु आजोविकोपाजन करता है| 


२ गुणपुजा--आत्मामे मादंवधमंके विकासहेतु गुणों व्यक्ति ओर ज्ञान, 
दर्शन, चैतन्यादि गुणोका वहुमान, इलाघा एव प्रशसा करना गुणपुजा है। गुण, 
गुरु और गुणयुत्त गुरुओका पूजन एवं सम्मान करना गुणविकासका कारण है। 
अपने भीतर सदाच-र, सज्जनता, उदारता, दानशीछूता ओर हित-मित्त-प्रिय- 
वचनशीलताका प्रयोग स्व और परका उपकारक है। जिस वाक्षिकश्नावदको 
धर्मके प्रति निष्ठा है वह अपने आचरणमे वेय्यावृत्ति एवं गृण-गृ"-पृत्राको उप- 
योगी समझता है, अत पाक्षिकशावककी पात्रता प्राप्त करनेके [| ये गुण-पुजा 
आवश्यक है। इससे आत्माके अहकार और ममऊार भो क्षीण हाते है । 

३ प्रशस्त वचन--निर्दोप चाणीका प्रयोग करता प्रशस्त वचन है। पर- 
निदा और कठोरता आदि दोषोसे रहित प्रशस्त तथा उत्कृष्ट वचनाका व्यव- 
हार जीवनके लिये हित्तकर ओर उपयोगी है । 

४ निर्वाध त्रिवर्गंका सेचन--धर्म, अर्थ और काम इन तीनो पुरुषार्थोका 
विरोध रहित सेवन करना निर्वाध त्रिवर्गंसेवन है। इन तीन पुरुपाथरेमिसे 
कामका कारण अर्थ है, क्योकि अर्थंके विना इन्द्रिय-विषयोकी सामग्री उपलब्ध 
नही हो सकती है और अर्थका कारण धर्म है, क्योकि पुण्योदय अभ्रवा प्रामाणि- 
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कताके बिना घनकी प्राप्ति नही होती | प्रामाणिक्ता सदाचारपर निर्भर है। 
पाक्षिक श्रावकको अविरोधभावसे उक्त तीनो पुरुषार्थोका सेवन करना चाहिये। 


५ त्रिवर्गयोग्य स्त्री, ग्रास, भवन--त्रिवर्गके साधनमे सहायक स्त्री या 
भार्या है। सुयोग्य भार्याके रहनेसे परिवारमे शान्ति, सुख और सहयोग विद्यमान 
रहते हैं। सयम, अतिथि-सेवा एव शिष्टाचारकी वृद्धि होती है। भायके समान 
ही त्रिवगंमे साधक भवन और ग्रामका होना भो आवश्यक है| 


६. उचित लज्जा--लज्जा मानवजीवनका भूषण है। लज्जाशील व्यक्ति 
स्वाभिमानकी रक्षाके हेतु अपयशके भयसे कदाचारमे प्रवृुत्त नही होता है। 
विरुद्ध परिस्थितिके आनेपर भी लज्जाशील व्यक्ति कुकर्म नही करता। वह 
शिष्ट और सयमित्त व्यवहारका आचरण करता है। 


७ योग्य आहार-विहार--अभक्ष्य, अनुपसेव्य और चलितरसके सेवनका 
त्याग करना तथा स्वास्थ्यप्रद और निर्दोष भोजन ग्रहण करना योग्य आहार 
है | जिद्वालोलुपी और विषयलम्पटी भद्ष्य-अभक्ष्यका विवेक नही रख सकता 
है। अतएवं विवेक और सयमपुवँक आहार-विहारपर नियन्त्रण रखना योग्य 
आहार-विहार है। 

८ आरयंसमिति--जिनके सहवाससे आत्मगृुणोमे विकास हो, संयमकी 
प्रवृत्ति जागृत हो और आत्मप्रतिष्ठा बढे, ऐसे सदाचारी व्यक्तियोको सगति 
करना आयसमिति कहलाती है। व्यक्ति शुभाचरणवाले पुरुषोके सम्पकसे 
आचारवानु बनता है। नीच और दुराचारी व्यव्तियोकी सगतिका त्याग 
अत्यावश्यक है। 

९, विवेक--कत्तंव्याकत्तेव्यका तके-वितकंपूर्वक निर्धारण करना विवेक 
है। विवेक द्वारा लोकिक और पा रछौकिक सभी प्रकारके करणीय और अक- 
रणोय कार्योका निर्धारण किया जाता है। 

१० उपकार-स्पृति या कृतज्ञता--कतज्ञता मनुष्यका एक गुण है । जो 
व्यक्ति अपने ऊपर किये गये दूसरोके उपकारोका स्मरण रखता है और उप- 
फारके बदलेमे प्रत्युपकार करनेकी भावना रखता है वह कृतज्ञ कहलाता है। 
इतज्ञता जीवन-विकासके लिये आवश्यक है। इस गणके सद्भावसे घमंघारणकी 
योग्यता उत्पन्न होती है। 


११ जितेन्द्रियता--इन्द्रियोंके विषयोकों नियन्त्रित करना तथा अनाचार 
और इराचारहूप प्रवृत्तिको रोकना जितेन्द्रितता है। जो व्यक्ति इन्द्रियोंके 
अघीन है और विषय-सुखोको ही जिसने अपना सर्व॑स्व मान लिया है वह कषाय 
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(३) अदत्तादान--वस्तुके स्वामीकी इच्छाके बिना किसी वस्तुकों ग्रहण 
करना, या अपने अधिकारमे करना अदत्तादान है। मार्गमे पडी हुई या भूली 
हुई वस्तुको हडप जाना भी अदत्तादान है। नीति-अनीतिके विवेककों तिला- 
जलि देकर अनधिक्ृत वस्तुपर भी अधिकार करनेका प्रयत्व करना चोरी हे। 

(४) मेथुन--स्त्री और पुरुषके कामोद्ठेगजनित पारस्परिक सम्वन्धकी 
लालसा एव क्रिया मेथुन है और है यह अत्रह्म | यह भात्माके सदगृणोका विनाश 
करनेवाला है। इस दोषाचरणसे समाजको नैतिक मर्यादाओका उल्लघन 
होता है | 

(५) परिग्रह--किसी भी परपदार्थकों ममत्वभावसे ग्रहण करना परिग्रह 
है। ममत्व, मूर्च्छा या लोलुपताको वास्तवमे परिग्रह कहा जाता है। समारके 
अधिकाश दु ख इस परिग्रहके कारण ही उत्पन्न होते हैं। आत्मा अपने स्वरुपसे 
विमुख होकर और राग-द्वेषके वशीभूत होकर परिग्रहमे आसकत होती है। 


इन दोपोंके शमनसे आत्मामे स्वहितकी क्षमता और योग्यता उत्पन्न होती 
है । जो श्रावकके द्वादग ब्रतोका पालन करना चाहता है, उसे सप्तव्यसनका 
त्याग आवश्यक है। यूतक्रोडा, मासाहार, मदिरा-पान, वेद्यागमन, आखेट, 
चोरी और परस्त्रीगयमन ये सातो ही व्यसन जीवनकों अध पत्तनकी ओर ले 
जानेवाले हैं। व्यसनोक्रा सेवन करनेवाल्ा व्यक्ति श्रावकके द्वादश ब्रतोंके 
ग्रहण करनेका अधिकारी नही है। इसीप्रकार मद्य, मास, मधु और पच क्षीर- 
फलोके भक्षणका त्याग कर अष्ट मूलगुणोका निर्वाह करना भी आवश्यक है। 
वास्तवमे मद्यत्याग, मासत्याग, मघुत्याग, राजत्रिभोजनत्याग, पचोदुम्बरफल- 
त्याग, देववन्दना, जीवदया और जलरूगालन ये आठ मूलगुण श्रावकके लिये 
आवश्यक है । 

इसप्रकार जो सामान्यत्या विरुद्ध आचरणका त्याग कर इन्द्रिय और 
मनको नियत्रित करनेका प्रयास करता है, वही श्रावक धर्मको ग्रहण करता है। 


श्रावकके द्वादश व्रतोमे पाँच अणुन्नत, तीन गुणन्नत और चार शिक्षात्रतो- 
की गणना की गयी है | वस्तुत इन ब्रतोका मलाधार अहिंसा है| अहिसासे ही 
मानवत्ताका विकास ओर उत्यान होता है, यही सस्क्ृतिकी आत्मा है और है 
आध्यात्मिक जीवनकी नीव | 


१. मद्यपलमधुनिशाशनपश्नञफलीविरतिपश्रकाप्तनुती । 
जीवदयाजलूगालनर्भित च ववचिदष्टमूलगुणा ॥॥ --सागरारधममिृत, २॥१८ 
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अणुव्गरत 

हिसा, असत्य, चोरी, कुणील और मर्च्छा--परिग्रह इन पाँच दोप या पापोसे 
स्थूलखू्प या एक देशरूपसे चिरत होना अणुत्रत हैँ | अगुश्वव्दका अर्थ लघु 
या छोटा है। जो स्थृलछूपसे पच् पापोका त्याग करता है, वही अणुन्नतका 
धारी माना जाता है। अणुन्नत पांच हैं-- 


(१) अहिसाणुत्रत--स्थृूलप्राणातिपातवि रमण--जीवोकी हिंसासे विरत्त 
होना अहिसाणुक्नत है। प्रमत्तयोगसे प्राणोके विनाशको हिसा कहा जाता है। 
प्रमत्तयोगका अभिप्राय राग-हेषरूप प्रवृत्तिसे है। यहाँ प्रमत्तयोग कारण है 
और प्राणोका विनाण कार्य | प्राण दो प्रकारक होते है --(१) द्रव्यप्राण और 
(२) भावप्राण | प्रमत्तयोगके होनेपर द्रव्यप्राणोके विनाणका होना नियमित 
नही है। हिसाके अन्य भी निमित्त हो सकते है। पर प्रमत्तयोगसे भावश्राणोका 
विनाण होता है और भावप्राणोका विनाश ही यथार्थमे हिसा है। राग-द्वेषकी 
प्रवृत्ति हिसा है और निवृत्ति अहिसा। वस्तुत ससारमे न कोई इष्ट होता है, 
न कोई अनिष्ट, न कोई भोग्य होता है और न कोई अभोग्य | मनुष्यका राग-द्वेप 
हो ससारको इष्ट और अनिष्ट रूपमे दिसलाता है" | इष्टसे राग और अनिष्ट्से 
टेप होता है। अत राग-द्वे पके अवलम्बनस्प बाह्य पदार्थोका त्याग आवश्यक 
है। हिसाका कारण राग-द्वं परूप परिणति ही है। अतएवं अहिसाका पालन 
आवश्यक है | इसीके द्वारा मनुष्यताकी प्रतिष्ठा सम्भव हे । अत्याचारीकी 
इच्छाके विरुद्ध अपने समस्त आत्मवलूको लगा देना ही सघर्पंका अन्त करना 
है और यहो अहिसा है। अहिसा ही अन्याय और अत्याचारसे दीन-दुबंलोकी 
रक्षा कर सकती है । यही विद्वके लिये सुखदायक है। 


हिसा विश्वमे शान्ति और सुखकी स्थापना नही कर सकती। प्रत्येक 
प्राणीको यह जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है कि वह स्वय सुखपुर्वक जिये ओर अन्य 
प्राणियोको भी जीवित रहने दे। आजका मनुष्य स्वार्थ और अधिका रके वशी- 
भूत हो स्वय त्तो सुखपुर्वंक रहना चाहता है, पर दूसरोकों चेन और शान्तिसे 
नही रहने देता है। अतएवं अहिसाणुत्रतका जीवनमे धारण करना आवश्यक 
है। अहिसाका अर्थ मनसा, वाचा और कमंणा प्राणीमात्रके प्रति सदुभावना 
और प्रेम रखना है। दम्भ, पाखण्ड, ऊँच-नीचकी भावना, अभिमान्त, स्वार्थ- 
बुद्धि, छल-कपट प्रभृति भावनाएँ हिंसा हैं। अहिसामे त्याग है, भोग नही । 





१ रागद्वेपो प्रवृत्ति! स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम्‌ । 
तौच वाह्यार्थसवद्धी तस्मात्तान्‌ सुपरित्यजेत्‌ ॥ --आत्मानुशासन, इलोक २३७ 
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जहाँ राग-हं ष है, वहाँ हिंसा अवश्य है। अत. राग-द्वे षकी प्रवृत्तिका नियंत्रण 
आवश्यक है। 

हिसा चार प्रकारको होती है --(१) सकलल्‍पी, (२) उद्योगी, (३) आरशभी 
और (४) विरोधी । निर्दोष जीवका जानबूझकर बध करना संकल्पी; जीविका- 
सम्पादनके छिये कृषि, व्यापार, नौकरी आदि कार्यों द्वारा होनेवाली हिंसा 
उद्योगी, सावधानीपूर्वंक भोजन बनाने, जछ भरने आदि कार्यो मे होनेवालो 
हिंसा आरम्भी एवं अपनी या दूसरोकी रक्षाके लिये को जानेवाली हिंसा विरोधी 
हिंसा कहलातो है। प्रत्येक गृहस्थको सकल्पपुरवेक किसी भी जीवकी हिंसा 
नही करनी चाहिये । अहिसाणव्रतका धारी गृहस्थ सकलपी हिसाका नियमत 
त्यागी होता है। इस हिसाके त्याग द्वारा श्रावक अपनी कायिक, वाचिक और 
मानसिक प्रवृत्तियोको शुद्ध करता है। अहिसक यतनाचारका धारी होता है। 

अहिसाणुब्रतका घारी जीव त्रसहिसाका त्याग तो करता ही है, साथ ही 
स्थावर-प्राणियोकी हिसाका भी यथाशक्ति त्याग करता है। इस ब्नतकी शुद्धिक 
लिये निम्नलिखित दोषोका त्याग भी अपेक्षित है-- 

(१) बन्ध--त्रसप्राणियोको कठिन बन्धनसे बाँधना अथवा उन्हे अपने इषट 
स्थानपर जानेसे रोकना ! अधीनस्थ व्यक्तियोंको निश्चित समयसे अधिक काल 
तक रोकना, उनसे निर्दिष्ट समय पश्चात्‌ भी काम लेना, उन्हे अपने दृष्ट 
स्थानपर जानेमे अन्तराय पहुँचाना आदि बन्ध्क अन्तर्गत है। 

(१) वध--त्रसप्राणीको मारना, पीटना या त्रास देना, वध है। प्रत्यक्ष या 
परोक्षरूपसे किसी भी प्राणीकी हत्या करना, कराना, किसीको मारना, पीटना 
या पिटवाना, सन्‍्ताप पहुँचाना, शोषण करना आदि वधके विविध रूप हैं। 
स्वार्थंवश वधके विविष रूपोमे व्यक्ति प्रवृत्त होता है। जिसके हृदयमे सर्वहितकी 
भावना समाहित रहती है, वह वध नही करता है। 

(३) छविच्छेद--किसीका अगर भंग करना, अपये बचाना या विरूप 
करना छविच्छेद है । 

(४) अतिभार--अदव, वृषभ, ऊँट आदि पशुओ पर, अथवा मजदूर भार्दि 
नौकरोप्र उनकी शक्तिसे अधिक वोझ लादना अतिभार है। शक्ति एवं समय 
होनेपर भी अपना काम स्वय न कर दूसरोसे करवाना अथवा किसीसे शक्तिते 
अधिक काम लेना भी भतिभार है। 

(५) भन्न-पाननिरोध--अपने आश्रित प्राणियोको समयपर भोजन-पानी 
न देना अधीनस्थ सेवकोको उचित्त वेतन न देना अन्न-पाननिरोध है| 
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अहिसाणुब्रत्तकी रक्षाके लिये निम्नाढेगित ५५ भावनाओका पाछून करना 
भी आवश्यक हू-- 


(१) वचनगुप्ति--वचनकी प्रवृत्तिकों रोकना, 

(२) मनोगुष्ति--मनकी प्रवृत्तिकों रोकना, 

(३) ईयासमिति--सावधानोपूर्वंक देखकर चलना, 

(४) आदान-निशेपणसमित्ति--सावधानीपुरवक देशकर वंस्तुकी उठाना 
और रखना । 


(५) आलोकितपानभोजव--दिनमे अच्छी त्तरह देख-भालकर आहार- 
पानीका ग्रहण करना | 


२ सत्याणुत्रत--अहिंसा और संत्यका परस्परमे घनिष्ट सम्बन्ध है । एकके 
अभावमे दूसरेकी साधना दाक्‍्य नहीं। ये दोनो परस्पर पूरक तथा अन्यो 
व्याश्रित है। अहिंसा सत्यको स्वरूप प्रदान करती है और सत्य अहिसाकी 
सुरक्षा करता है। अहिसाके बिना सत्य नग्न एव कुल्प है। अत मृपावादका 
त्याग अपेक्षित है। स्थूछ झूठका त्याग किये बिचा प्राणी अहिसक नहीं हो 
सकता हे । यत सत्ता और धोखा इन दोनोका जन्म झठसे होता है। झूठा 
व्यक्ति आत्मवचना भी करता हे। मिथ्याभाषणम प्रमुख का रण स्वार्थकी भावना 
है। स्वच्छन्दता, घृणा, प्रतिशोष जेसी भावनाएँ, असत्य या मिथ्याभाषणसे 
उत्पन्न होतो है। मात्तवसमाजका समस्त व्यवहार धचनोंसे सचालित होता 
है। वचनके दोषस व्यक्ति और समाज दोनोमे दाप उत्पन्न होता है। अत्तरव 
मृषावादका त्याग आवदयक हे । 


असत्य वचनके त्तीन भेद हें--१. गहित २ सावद्य और ३. अप्रिय । निन्‍दा 
करना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना एवं अइलील वचनोका प्रयोग करना 
गहित्त असत्यमे परिगणित्त हें। छेदन, मेदव, सारन, शोषण, अपहरण एव ताड़त 
सम्बन्धी वचन भी हिसक होनेके कारण सावथ्य असत्य कहलाते हैं । इन दोनो 
प्रका रके वचनोके अतिरिक्त अविश्वास, भयकारक, खेदजनक, वैर-शोक उत्पा- 
दक, सन्तापकारक आदि अप्रिय वचनोका त्याग करना आवश्यक हे । 


झूंठो साक्षी देना, झूठा दस्तावेज था लेख लिखना, किसीकी गुप्त बात्त 
प्रकद करना, चुगली करना, सच्ची झूठी कहकर क्रिसीको गरूत रास्ते पर 


ले जाना, आत्मप्रशशा और परनिन्‍दा करना आदि स्थूछ मृषावादमे 
सम्मिलित हैं । 
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सावधानीपूर्वक सत्याणुन्नतका पालन करनेके लिए निम्नलिखित अत्ति- 
चारोका त्याग आवश्यक है | 
मिथ्योपदेश--सन्मार्ग पर लगे हुए व्यक्तिको भ्रमवश भन्य मार्ग पर 
ले जानेका उपदेश करना ।मथ्योपदेश है। भसत्य साक्षी देना और दूसरे पर 
अपवाद लगाना भी मिथ्योपदेशके अन्तगंत है | 


२ रहोभ्याख्यान--गुप्त बात प्रकट करना रहोभ्याख्यान है। विश्वासघात 
करना भी इसीमे सम्मिलित है | 

३ कूटलेखक्रिया--झूठे लेख लिखना, झूठे दस्तावेज तैयार करना, ज्लूठे 
हस्ताक्षर करना, गलत बही, खाते तैयार कराना, नकली सिक्के तैयार करना 
अथवा नकली सिक्के चलाना कूटलेखक्रिया है । 


४. न्‍्यासापहार--कोई धरोहर रखकर उसके कुछ अशको भूल गया, तो 
उसकी इस भूलका लछाभ उठाकर धरोहरके भूले हुए अशको पचानेको दृष्टिसे 
कहना कि जितनी घरोहर तुम कह रहे हो उतनी ही रखी थी, न्यासापहार है। 

५. साकारमन्त्रभेद--चेष्टा आदि द्वारा दूसरेके अभिप्रायकी शञात कर 
ईर्ष्यावश उसे प्रकट कर देना साकारमन्न्रभेद है। इस ब्रतका सम्यकतया 
पाछन करनेके लिए क्रोध, छोभ, भय और हास्यका त्याग करना तथा निर्दोष 
वाणीका व्यवहार करना आवश्यक है। 
अचौर्याणुन्नत 

मन, वाणी और शरीरसे किसीकी सम्पत्तिको बिना आज्ञा न लेना अचौ- 
याणुन्रत है। स्तेय या चोरीके दो भेद है--(१) स्थूछ चोरी और (२) सुक्षम 
चोरी | जिस चोरीके कारण मनुष्य चोर कहलाता है, न्‍्यायालयसे दडित होता 
है और जो चोरी लोकमे चोरी कही जाती है, वह स्थूल चोरी है। मार्ग चलते- 
चुलते तिनका या ककड़ उठा लेना सूक्ष्म चोरोके अन्तर्गत है । 

किसीके घरमे सेंघ लगाना, किसीके पाँकेट काटना, त्ताला त्तोडना, छूटना, 
ठगना आदि चोरी है। आवश्यकतासे अधिक सग्रह करना या किसी वस्तुका अनुचित 
उपयोग करना भी एक प्रकारसे चोरी है। अचोर्याणुब्रतके घारी गृहस्थको एका- 
घिकारपर भी नियन्त्रण करना चाहिएं | समस्त सुविधाए अपने लिए सड्चित 
करना तथा आवश्यकताओको अधिक-से-अधिक बढाते जाना भी स्तेयके अन्तर्गत 
है। ससारमें धनादिककी जितनी चोरी होती है, उससे कही अधिक विचार 
एवं भावोकी भो चोरी होती है । अतएव अचौय॑ भावना द्वारा भौत्तिक आव- 
श्यकताओको मियन्त्रित करना चाहिए। वस्तुत- जीवनकी किक्ती भी प्रकारकी 
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कमजोरीको छिपाना कमजोरी हे । जीवनमे अगणित कमजोरियाँ है और होती 
रहेगी, पर उनपर न तो पर्दा डालना और न उनके अनुसार प्रवृत्ति करना ही 
उचित है । 

अचोर्याणुब्रतके पाछूनके लिए. निम्नलिखित अतिचारोका त्याग भी 
अपेक्षित है-- 

१ स्तैनप्रयोग--चोरी करनेके लिए किसीको स्वय प्रेरित करना, दूसरेसे 
प्रेरणा कराना या ऐसे कार्यमे सम्मति देना स्तेनप्रयोग है। 


२ स्तेनाहुत--अपनी प्रेरणा या सम्मतिके विना किसीके द्वारा चोरी करके 
लाये हुए द्रव्यको ले लेना स्तेनाहृत है। 

३ विरुद्धराज्यातिक्रम--राज्यमे विप्लव होनेपर हीताधिक मानसे वस्तु- 
भोका आदान-प्रदान करता विरुद्धराज्यातिक्रम है। राज्यके नियमोका अत्ि- 
क्रमण कर जो अनुचित्त लाभ उठाया जाता है, वह भी विरुद्धराज्यातिक्रम है | 

४ होनाधिकमानोन्मान--मापने या त्तौलनेके नन्‍्यूनाधिक बाँटोसे देन-लेन 
करता होनाधिकमानोन्मान है । 

५. प्रतिरूपकव्यव॒हार असली वस्तुके बदलेमे नकली वस्तु चलाना या 
असछोमे नकली वस्तु मिलाकर उसे वेचना या चाडू करना प्रतिरूपकव्यवहार है । 

वास्तवमें इन अतिचा रोका उद्देश्य विश्वासधात, बेईमानी, अनुचित छाभ 
आदिका त्याग करना है । 


अचोौर्याणुब्रतकी शृन्यागारावास--निर्जेव स्थानमे निवास, विमोचिता- 
वास--दूसरेके द्वारा त्यक्त आवास, परोपरोधाक रण--अपने द्वारा निवास किये 
गये स्थानमे अन्यका अनवरोध, भेक्ष्यशुद्धि--भिक्षाके नियमोका उचित पालून 
करता एवं सघर्माविसवाद ये पाँच भावनाएं है । 


स्वदारसन्तोष--मन, वचन और कायपूुर्वंक अपनी भार्याके अतिरिक्त 
शेप समस्त स्त्रियोके साथ विषयसेवनका त्याग करना स्वदारसन्तोषतब्रत है। 
जिस प्रकार श्रावकके लिए स्वदारसन्तोषब्रतका विधान है उसी प्रकार 
श्राविकाके लिए स्वपतिसन्तोषका नियम है। काम एक प्रकारका भान- 
सिक रोग है। इसका प्रतिकार भोग नही, त्याग है। रोगके प्रतिकारके लिए 
लियन्त्रित रूपमे विषयका सेवन करना और परस्त्रीगमनका त्याग करना 
ब्रह्मचर्याणुत्नत या स्वदारसन्तोषमे परिगणित्त है। यह अणुन्नत जीवनको 
मर्यादित करता है और मेथुनसेवनको नियन्त्रित करता है। इस ब्नतके निम्न- 
लिखित पाँच अतिचार है। 
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१. परविवाहकरण--जिनका विवाह करना अपने दायित्वके अन्तगंत नही 
है उनका विवाह सम्पादित कराना, परविवाहकरण है। 


२. इत्वरिकापरिगृहीतागमन--जो स्त्रियाँ परदारकोटिमे नही आती, 
ऐसी स्त्रियोको घनादिका लालच देकर अपनी बना लेना अथवा जिनका पति 
जीवित है, किन्तु पुश्चली हैं उनका सेवन करना इत्वरिकापरिगृहीतागमन 
है। वस्तुत"' यह अतिचार उसी समय अतिचारके रूपमे भाता है जब त्रत्का 
एकदेश भग होता है, अन्यथा ब्रतभग माना जाता है । 


३. इत्वरिकाअपरिग्रहीतागमन--जो स्त्री अपरिग्रहीता--भस्वीकृतपतिका 
है, उसके साथ अल्प कालके लिए कामभोगका सम्बन्ध स्थापित करना इत्त्वरिका- 
अपरिग्रहीतागमन है। वेश्या या अनाथ पुद्चली स्त्रीका नियत काल सेवन 
करनेमे यह अतिचार है | 

४ अनड्ुक्रोडा--कामसेवनके भ्तिरिक्त अन्य अज्भीसे क्रोड़ा करना 
अनजुक्रीडा है। 

४ कामतीक्नाभिनिवेश--काम एवं भोगरूप विषयोमें अत्यन्त भासक्ति 
रखना कामतीत्नाभिनिवेश है | 

ब्रह्मचर्याणुत्रतके  धारीको स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग, स्त्रीमनोहराजु- 
निरीक्षणत्याग, पूव॑ रतानुस्मरणत्याग, वृष्य-इष्टरसत्याग और स्वशरोर-सस्कार- 
त्याग करना भी आवश्यक है । 
परिग्रहपरिमाण-अणुब्रत 

परिग्रह ससारका सबसे बडा पाप है। ससारके समक्ष जो जटिल समस्याएँ 
आज उपस्थित है, स्वव्यापी वर्गंसघषंकी जो दावाग्नि श्रज्वजित्त हो रही है, 
वह सब परिग्रह-मूर्च्छाकी देन है। जब तक मनुष्यके जीवनमे अमर्यादित 
लोभ, लालच, तृष्णा, ममता या गृद्धि विद्यमान है, तब तक वह दान्तिलाभ 
नही कर सकता | श्रावक अपनी इच्छाओको नियन्त्रित कर परिग्रहका परिमाण 
ग्रहण करता है। ससारके घन, ऐद्वये आदिका नियमन कर लेना परिग्रह- 
परिमाणब्रत है। अपने योग-क्षेमके लायक भरणपोषणकी वस्तुओको ग्रहण 
करना तथा परिश्रम कर जीवन यापच करना न्याय ओर अत्याचार द्वारा 
धनका सचय न करना परिग्रहपरिमाण है। घन, धान्य, रुपया, पैसा, सीना, 
चाँदी, स्त्री, पुत्र, गृह प्रभृति पदार्थोमे ये मेरे है। इस प्रकारके ममत्वपरिणामकों 
परिग्रह कहते है। इस ममत्व या छाड्साकों घटाकर उन वस्तुओको नियमित्त 
या कम करना परिग्रहपरिमाणब्रत है। इस ब्रतका लक्ष्य समाजकी आर्थिक 
विषमताको दूर करना है । इस ब्रतके निम्नलिखित पाँच अतिचार हैं-- 
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१. खेत और मकानके प्रमाणका अतिक्रमग | 

२. हिरण्प और स्वर्णके प्रमाणका अतिवरामण । 

३. घन भौर घान्यके प्रमाणका अतिकमण | 

४ दास ओर दासोऊे प्रमाणफा अभिक्रमण | 

५ कुप्य-माण् (बर्तन) आदिके प्रमाणका अतिक्रमण । 

इस ग्रतकः :नरिद्रियोंके मनोश्ञ विषयोगे राग नहीं करना और अमनोज्ञ 
विपयोगे हेंप नही करना रूप पाँच भावनाएँ ६ | 
गुगप्त ओर शिक्षात्षत 

अपुप्रतोकी सम्युष्टि, बूद्धि जोर रक्षाके लिए तीन गणब्रत और चार शिक्षा- 
बतोंका पास करना जावध्यक हू। एन ब्त्तोके पालनमे मुनिश्नतके गहण 
करनेकी शिक्षा प्राप्त हाता है | गुणब्रत्त ततीच है-- 

१. दिगय्त्त । 

२ देशब्रत या देशावकाशिकर ते । 

३3 अनर्थ॑दगउप्रत्त । 

दिगृश्त--मनुष्पकी अभिलापा आा॥दशके समान असीम और अग्निके 
समान समय भूमण्टरूपर अपना एवज्टन साम्राज्य स्थापित करनेका मधुर 
स्रप्न ही नहीं दसनो, अपितु उस स्वप्नकों साकार +रमेक छिए समस्त दिश्षा- 
ओमे विजय करना चाहती हैे। अथंजोलुपो मानव तृष्णाफे व होकर विशभिमश्न 
देयोम परिभ्रमण करता है और विदेशोमे व्यापासरसस्थान स्थापित फरता है। 
मनुष्यको इस निरकुश तृष्णाक्रो नियन्त्रित करनेक लिए दिग्व्तत्तका विधान 
किया गया है । 

पूर्वांदि दिशाओमें नदी, ग्राम, नगर भादि प्रसिद्ध स्थानोका मर्यादा वधिकर 
जन्मपरयंन्त उससे बाहर न जाना और उसके भीतर लेन-देन करना दिग्वत्त 
है। इस द्रतके पालन करनेसे क्षेत्रमर्यादाके बाहर हिसादि पापोका त्याग हो 
जाता है और उस क्षेत्रम वह महात्रतोतुल्य बन जाता है। दिग्वृतके निम्न- 
लिखित पांच अतिचार है-- 

१ ऊर्ष्वव्यतिक्रम--लोभादिवद्य ऊध्बप्रमाणका अतिक्रम | 

२ अधोव्यतिक्रम--वापी, कूप, खदान आदिको अब.मर्यादाका अतिक्रम । 

३ तियंग्व्यत्तिक्रम--तिरछे रूपमे क्षेत्रका अतिक्रम । 

४. क्षेत्रवृद्धि--एक दिश्ासे क्षेत्र घटाकर दूसरी दिश्ामे क्षेत्रप्रमाणकी 
वृद्धि 

५ स्मृत्यन्तराधान--निश्चित की गई क्षेत्रकी मर्यादाका विस्मरण | 
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वैज्ञावकाशिक ब्रत 


दिग्त्रतमे जीवन पर्यन्तके लिए दिशाओक। परिमाण किया जाता है । इसमे 
किये गये परिमाणमे कुछ समयके लिए किसी निद्चत देश पयन्त आनेजानेका 
नियम ग्रहण करना देशावकाशिकत्रत है। इस ब्रत्तके पाँच अतिचार है-- 

१ आनयन--मर्यादासे बाहरकी वस्तुका बुलाना | 

२ प्रेष्यप्रयोग--मर्यादासे बाहर स्वय न जाना किन्तु सेवक आदिको 
भाज्ञा देकर वहाँ बेठे हुए ही काम करा लेना प्रेष्यप्रयोग है। 

३ शब्दानुपात--मर्यादाके बाहर स्थित किसी व्यक्तिको शब्दद्वारा 
बुलाना | 

४ रूपानुपात--मर्यादित क्षेत्रके बाहरसे आकृति दिखाकर सकेतद्वारा 
बुलाना । 

५ पुदुगलक्षेप--मर्यादाके बाहर स्थित व्यक्तिको अपने पास बुलानेके लिए 
पत्र, तार आदिका प्रयोग करना । 
अनथंदण्डब्रत 

बिना प्रयोजनके कार्योका त्याग करना अनर्थैदण्डब्रत कहलाता है । जिनसे 
अपना कुछ भी छाभन हो और व्यर्थ ही पापका सचय होता हो, ऐसे कार्योको- 
अनर्थंदण्ड कहते है और उनके त्यागको अनथंदण्डन्रत कहा जाता है। अनर्थ- 
दण्डके निम्न पाँच भेद है-- 

१ अपध्यान--दूसरोका बुरा विचारना । 

२ पापोपदेश--पापजनक कार्योक्रा उपदेश देना | 

३. प्रमादाचरित--आवश्यकताके बिना वन कटवाना, पृथ्वी खुदवाना, 
पानी गिराना, दोष देना, विकथा या निन्‍दा आदिसे प्रवृत्त होता । 

४. हिसादान--हिंसाके साधन अस्त्र, शस्त्र, विष, विषेली गेस आदि 
सामग्रीका देना अथवा सहारक अस्त्रोका आविष्कार करना । 

५. अशुभश्रुति--हिंसा और राग आदिको बढ़ानेवालो कथाओका सुनना, 
सुनाना अशुभश्नुति है । 

विक्षात्रतके चार भेद हैं--१ सामाय्रिक, २ प्रोषधोपोवास, ३. भोगोप- 
भोगपरिमाण और ४. अतिथिस विभाग | 

सामायिक--तीनो सन्ध्याओमे समस्त पापके कर्मोंसि विरत होकर नियत 
स्थानपर नियत समयके लिए मन, वचन और कायके एकाग्र करनेको सामायिक- 
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श्रत्त कहते हैं। जितने समय तक ब्रती सामायिक करता है, उतने समय तक वह 
भहाव्रतीके समान हो जाता है। समभाष या शान्तिको प्राप्तिफे लिए सामायिक 
किया जाता है। सामायिकरततके निम्नलिखित पाँच अतिचार हैं-- 

१ कायदुष्प्रणधान--सामागिक करते समय हाथ, पेर आदि शरीरके अव- 
मवोको निश्चल न रखना, नीदका घोका लेना । 

२. वचनदुष्प्रणघान--मामायिक करते समय गुनगुनाने लगना । 

३. मनोदष्प्रणिधान--मनमे संदल्प-विकल्प उत्पन्न करना एवं मनको 
गृहस्थीके कार्य में फेसाना | 

४. मनादर--सामायिकम उत्साह न करना । 

५ स्मृत्यनुपत्थान--एकाग्रता न होनेसे सामायिककी स्मृति न रहना | 


प्रोषधोपवास 


पॉचों एन्द्रिया अपने-अपने विषयसे निवृत्त होफर उपवयासी--नियन्त्रित रहे, 
उसे उपवास कहते है। प्रोषघ अर्थात्‌ पर्वंफे दिन उपवास करना प्रोषघोपवास 
है। साधारणत चारो प्रकारकें आहारफा त्याग फरना उपवास है, पर सभी 
इन्द्रियोंके विषयमोगोस निवृत्त रहना ही यवाधंमे उपवारा है। प्रोषधोपवाससे 
ध्यान, स्वाध्याय, श्रह्मचयं और तत्त्वचिन्तन भादिकी सिद्धि होती है। प्रोष- 
घोपवासके निम्नलिसित अतिचार हैं-- 

१ बप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगं--जीव-जन्तुको देखे विना और कोमल 
उपकरण द्वारा बिना प्रमार्जनके ही मछ मूत्र और एलेप्मका त्याग करना | 

२ अध्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान--बिना देखे मौर बिना प्रमाज॑न किये ही 
पूजाके उपकरण आदिको ग्रहण करना | 

3. अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित संस्तरोपक्रमण--विना देखे और बिना प्रमार्जन 
किये ही भूमियर चटाई आदि बिछाना । 

४ अनादर--प्रोपधोपवास करनेमे उत्साह न दिखलाना | 

५ स्मृत्यनुपस्थान--प्रोषघोपवास करनेके समय चित्तका चञझ्चलू रहना | 


भोगोपभोगपरिसाण 
आहार-पान, गन्व-माला आदिको भोग कहते हैँ । जो वस्तु एकवार भोगने 
योग्य है, वह भोग है और जिन वस्तुओको पुन.-पुन भोगा जा सके वे उपभोग 


हैं। इन भोग ओर उपभोगकी वस्तुओका कुछ समयके लिये अथवा जीवन 
पयन्तके लिए परिमाण करना भोगोपभोगपरिमाणब्रत है। इस ब्रत्तके पालन 
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अर लोलुपता एवं विषयवाँछा घटती है। इस ब्रतके निम्नलिखित अति- 
चार हैं-- 


१. सचित्ताहार--अमर्यादित वस्तुओका उपयोग करना और सचित्त पदार्थों- 
का भक्षण करना | 


२. सचित्तसम्बन्धाहा र--जिस अचित्त वस्तुका सचित्त वस्तुसे सबध हो 
गया हो, उसका उपयोग करना | 

३ सचित्तसम्मिश्राहर--चीटी आदि क्षुद्र जन्तुओसे मिश्रित भोजनका 
आहार अथवा सचित्तसे मिश्रित वस्तुका व्यवहार | 

४. अभिषवाहार--इन्द्रियोको मद उत्पन्न करनेवाली वस्तुका सेवन | 

५. दुष्पक्वा हा र--अधपके, अधिकपके, ठोक तरहसे नही पके हुए या जले 
भुने हुए भोजनका सेवन | 
अतिथिसंविभाग 

जो सयमरक्षा करते हुए विहार करता है अथवा जिसके आनेकी कोई 
निश्चित तिथि नही है, वह अतिथि है। इस प्रकारके अतिथिको शुद्धचित्तसे 
निर्दोष विधिपुवंक आहार देना अतिथिसविभागब्रत है। इस प्रकारके अति- 
थियांको योग्य औषध, धर्मोपकरण, शास्त्र आदि देना इसी ब्रतमे सम्मिलित 
है। अतिथिसविभागव़्त॒के निम्नलिखित मतिचार है-- 

१ सचित्तनिक्षेप--सचित्त कमलूपत्र आदिपर रखकर आहारदान देना । 

२ सचित्तापिधान--आहारको सचित्त कमरूपत्र आदिसे ढकना । 

३ परव्यपदेश--स्वय दान न देकर दूसरेसे दिलवाना अथवा दूसरेका द्रव्य 
उठाकर स्वय दे देना । 

४ मात्सय--आदरपूर्वंक दान न देना अथवा अन्य दाताओसे ईर्ष्या 
करना | 

५. कालातिक्रम--भिक्षाके समयको टालकर अयोग्य कारूमे भोजन कराना | 
सल्लेखनातव्रत 

सम्यक्‌ रीतिसे काय और कषायको क्षीण करनेका नाम सल्लेखना है। जब 
मरणसमय निकट आ जाय तो गृहस्थको समस्त पदार्थोस्रि मोह-ममता छोड़कर 
शने शने. आहारपान भी छोड देना चाहिए। इस प्रकार शरीरको कश करनेके 
साथ ही कषायोको भी कछृश करना तथा घमंध्यानपूर्वक मृत्युका स्वागत क्रता 
सल्लेखनाक्नत्तके अन्तगंत् है । 
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शरोरका उद्देंष्य ध्मंसाधन है। धारमिक विधि-विधानका अनुष्ठान इस 
शरौरके द्वारा ही सम्भव होता है। अत जब त्तक यह शरीर स्वस्थ है और 
घमंसाधनकी क्षमता है तबतक घमंसाघनमे प्रवृत्त रहना चाहिए, पर जब 
शरीरके विनाशके कारण उपस्थित हो जायें और प्रयत्न करनेपर भी शरीरकी 
रक्षा सम्भव न हो, तब आहार, पानको त्याग करते हुए गृहस्थ राग, हेप और 
मोहसे आत्माकी रक्षा करता है। वस्तुत श्राचकके लिए आत्मशुद्धिका अन्तिम 
अस्त्र सल्लेखना है। सल्लेखनाहारा ही जीवनपयेन्‍त किये गये व्रताचरणकी सफल 
किया जाता है। यह आत्मघात नही है, क्योकि आत्मघातमे कपायका सद्भाव 
रहता है, पर सल्लेखनामे कपायका अभाव है। सल्लेखनात्नतके निम्नलिखित 
अतिचार हैं-- 

१ जीविताश्सा--जीवित रहनेकी इच्छा | 

२. मरणाणसा--सेवा-सुश्ूपाके अभावमे शीघ्र मरनेकी इच्छा । 

३ मित्रानुराग-मित्रोके प्रति अनुराग जागृत करना | 

४. सुन्वानुवन्ध--भोगे हुए सुखोका पुन पुन' स्मरण करना | 

५ निदान--तपश्चर्याका फल भोगरूपमे चाहना | 
श्रावकके देनिक पट कर्म 


श्रावक अपना सर्वांगीण विकास निलिप्तभावसे स्वकत्तंव्यका सम्पादन करते 
हुए घरमे रहकर भी कर सकता है। देनिक कृत्योमे पटकर्मोको गणना की 
गई है। 

१ देवपुआा--देवपूजा शुभोपयोगका साधन है। पृज्य या अर्च्य गुणोंके 
प्रति आत्मसमर्पणकी भावना ही पूजा है | पुना करनेसे शुभरागको वृद्धि होती 
है, पर यह शुभराग अपने 'स्व'को पहचाननेमे उपयोगी सिद्ध होता है। पूजाके 
दो भेद हैं--द्रव्यपूजा और भावपूजा | अष्टद्रव्योंस वीतराग और सर्वज्देवकी 
पूजा करना द्रव्यपूजा है। और विना द्वव्यके केवल गुणोका चिन्तन और मनन 
करना भावपूजा है। भावपूजामे आत्माके गुण ही आधार रहते है, अत 
पूजकको आत्मानुभूत्तिको प्राप्ति होती है। सराग वृत्ति होनेपर भी पूजन द्वारा 
रागद्व पक्रे विनाशकी क्षमता उत्पन्न होती है। 


पूजा सम्यग्दर्शनगुणको तो विशुद्ध करती ही है, पर वीतराग आदशंको 
प्राप्त करनेके लिये भी प्रेरित करती है। यह आत्मोत्यानकी भूमिका है। 

२ गुरुभक्ति--गरुका अर्थ अज्ञान-अन्वकारकों नष्ट करने वाला है। यह 
निम्नंन्थ, त्पस्वी और आरम्भपरियग्रहरहित होता है। जीवनमे ससस्‍्कारोका 
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प्रारम्भ गुरुचरणोकी उपासनासे ही सम्भव है। इसी कारण गृहस्थके देनिक 
षट्कर्मो मे गुरूपास्तिको आवद्यक माना है। यत्त गुरुके पास सत्तत निवास 
करनेसे मन, वचन, कायकी विशुद्धि स्वत्त होने छगती है और वाक्सयम, 
इन्द्रियसंयम तथा आहारसंयम भी प्राप्त होने रूगते हैं । गृरु-उपासनासे प्राणी- 
को स्वपरप्रत्ययकी उपलब्धि होती है। अत्तएवं गृहस्थको प्रतिदिन गुरु-उपा- 
सना एवं गृरुभक्ति करना आवश्यक है। 


स्वाष्याय--स्वाध्यायका अर्थ स्व-आत्माका अध्ययन-चिन्तन-मनन है। 
प्रतिदिन ज्ञानाजंन करनेसे रागके त्यागकी शक्ति उपलब्ध होती है। स्वाध्याय 
समस्त पापोका निराकरणकर रत्ननत्रयकी उपलूब्धिमे सहायक होता है। बुद्धिबल 
और आत्मबलका विकास स्वाध्याय द्वारा होत्ता है । स्वाध्याय द्वारा सस्कारोमे 
परिणामविशुद्धि होती है और परिणामविशुद्धि ही महाफलदायक है। 
मनको स्थिर करनेकी दिव्यौषधि स्वाध्याय ही है | हेय-उपादेय और शज्ञेयकी 
जानकारोका साधन स्वाध्याय है। स्वाध्याय वह पीयूष है जिससे ससाररूपी 
व्याधि दूर हो जात्ती है। अतएव प्रत्येक श्रावकको आत्मतन्मयता, आत्मनिष्ठा, 
प्रतिभा, मेघा आदिके विकासके लिये स्वाध्याय करना आवश्यक है । 

संयमत--इन्द्रिण और मनका नियमनकर सयममे प्रवृत्त होना अत्यावश्यक 
है। कषाय और विकारोका दमन किये बिना आनन्दकी उपलब्धि नही हो 
सकती है । सयम ही ऐसी ओषधि है, जो रागद्वेषरूप परिणामोकों नियन्त्रित 
करता है। सयमके दो भेद हैं--१ इन्द्रियसयम और २ प्राणिसयम | इन 
दोनो सयमोमे पहले इन्द्रियसयमका धारण करना आवश्यक है क्योकि 
इन्द्रियोके वश हो जानेपर ही प्राणियोकी रक्षा सम्भव होती है। इच्द्रिय- 
सम्बन्धी आ गश्लाषाओ, छालसाओ और इच्छाओका निरोध करना इन्द्रिय- 
सयमके अन्तगंत है। विषय-कषायाओको नियन्त्रित करनेका एकमात्र साधन 
संयम है। जिसने इन्द्रियसयमका पालन आरम्भ कर दिया है वह जीवन- 
निर्वाहके लिये कम-से-कम सामग्रीका उपयोग करता है, जिससे शेष सामग्री 
समाजके अन्य सदस्योके काम आती है, सघर्ष कम होता है और विपमता 
दूर होती है। यदि एक मनुष्य अधिक सामग्रीका उपभोग करे तो दूसरोके 
लिये सामग्री कम पडेगी, जिससे शोषण आरम्भ हो जायगा | अतएवं इन्द्रिय- 
सयमका अभ्यास करना आवश्यक है । 

प्राणिसयममे घट्कायके जोवोकी रक्षा अपेक्षित है। प्राणिसयमके धारण 
करनेसे अहिसाकी साधना सिद्ध होती है और आत्मविकासका आरम्भ 


होता है । 
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तप--इच्छानिरोधको तप कहते है । जो व्यक्ति अपनी महत्त्वाकाक्षाओ 
और इच्छाओका नियन्त्रण करता है, वह तपका अभ्यासी है। वास्तवमे 
अनशन, ऊनोदर आदि तपोके अभ्याससे आत्मामे निमंलतता उत्पन्न होती है। 
अहकार और ममकारका त्याग भी तपके द्वारा ही सम्भव है। रत्नत्नरयके 
अभ्यासी श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन तपका अभ्यास करना 
चाहिए | 

दान--शक्त्यनुसार प्रतिदिन दान देना चाहिए। सम्पत्तिकी सार्थकता दानमे 
ही है। दान सुपात्रको देनेसे अधिक फलवान्‌ होता है। यदि दानमे अहकारका 
भाव आ जाय तो दान निष्फल हो जाता है। श्रावक मुनि, आयिका, क्षुल्लिका, 
क्षुल्लक, ब्रह्मचारो, ब्रती आदिको दान देकर शुभभावोका भर्जन करता है। 
धावकाचारके विकासकी सीढियां 


श्रावक अपने आचारके विकासके हेतु मूलभूत व्रत्तोका पालन करता हुआ 
सम्यग्द्शनकी विशुद्धिके साथ चारित्रमे प्रवृत्त होता है। उसके इस चारित्रिक 
विकास या आध्यात्मिक उन्नतिके कुछ सोपान हैं जो शास्त्रीय भाषामे प्रतिमा 
या अभिग्रहविशेष कहे जाते हैं। वस्तुत ये प्रतिमाएँ श्रमणजीवनकी उप- 
लब्धिका द्वार हैं। जो इन सोपानोका आरोहणकर उत्तरोत्तर अपने आचारका 
विकास करता जाता है वह श्रमणजीवनके निकट पहुँचनेका अधिकारी बन 
जाता है। ये सोपान या प्रतिमाएँ ग्यारह हैं। 


१ दर्शनप्रतिमा--देव, शास्त्र और गुरुकी भवित द्वारा जिसने अपने श्रद्धान- 
को दुढ और विशुद्ध कर लिया है और जो ससार-विषय एवं भोगोसे विरक्त 
हो चला है वह निर्दोष अष्टमूलगुणोका पाठन करता हुआ दर्शनप्रतिमाका 
धारी श्रावम कहलाता है। दाशंनिक श्रावक मद्य, मास, मघुका न तो स्वय 
सेवन करता है और न इन वस्तुओका व्यापार करता है, न दूसरोसे कराता 
है, न सम्मति ही देता है। मद्य-मासके सेवन करनेवाले व्यक्तियोसे अपना 
सम्पर्क भी नही रखता है। चमंपात्रमे रखे हुए घृत, तैठ या जलका भी 
उपभोग नही करता। रात्रिभोजनका त्याग करनेके साथ जलू छानकर पीता 
है और सप्तव्यसनोका त्यागी होता है। यह श्रावक नियन्त्रित रूपमे ही विषय- 
भोगोका सेवन करता है। 


२ ब्रतप्रतिमा--माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शल्पयोसे रहित 
होकर निरतिचार पञ्चाणुत्रत और सप्तशीकोका धारण करनेवाला श्रावक 
व्रतिक था ब्रतो कहलाता है। राग-द्ेष और मोहपर विजय प्राप्त करनेके 
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लिये साम्यभाव रखना ब्रत्तिकके लिये आवश्यक है । प्‌्व॑मे प्रत्िपादित श्रावकके 
दादश ब्रतोका पालन करना त्रत्तिकके लिये विधेय है । 

३ सामायिकप्रतिमा--न्रतप्रतिमाका अभ्यासी श्रावक तीनो संध्याओमे 
सामायिक करता है और कठिन-से-कठिन कष्ट आ पडनेपर भी ध्यानसे विचलित 
नही होता है। वह मन, वचन और कायको एकाग्रताको स्थिर बनाये रखता 
है। सामायिक करनेवाला व्यक्ति एक-एक कायोत्सगंके पश्चात्‌ चार बार 
तीन-त्तीन आवतं करता है। अर्थात्‌ प्रत्येक दिशामे “णमो भरहताणं॑” इस 
आद्य सामायिकदण्डक और “थोस्सामि ह” इस अन्तिम स्तविकदण्डकके तीन- 
तीन आवते और एक-एक प्रणाम इस तरह बारह आवतं और चार प्रणाम 
करता है। श्रावक इन आवत्त आदिकी क्रियाओको खडे होकर सम्पन्न करता 
है। सामायिकका उद्देश्य आत्माकी शक्तिका केन्द्रीकरण करना है | सामायिक- 
प्रतिमाका घारण करनेवाला सामायिकी कहलाता है। दूसरी प्रतिमामे जो 
सामायिकशिक्षात्रत है वह अभ्यासरूप है और इस तोसरी प्रतिमामे किया 
जानेवाला सामायिक व्रतरूप है। 

४ प्रोषधप्रतिमा--प्रत्येक अष्टमी और चतुदंशीको उपवास करना प्रोषध 
प्रतिमा है। पृ्व॑मे द्वितीय प्रतिमाके अन्तर्गत जिस प्रोषधोपवासका वर्णन किया 
गया है, वह अभ्यासरूपमे है। पर यहा यह प्रतिमा ब्रत्रूपमे ग्रहीत है | 


५ सचित्तविरत-प्रतिमा--पूवंको चार प्रतिमाओका पालन करनेवाले 
दयालु श्रावक द्वारा हरे साग, सब्जी, फल, पुष्प आदिके भक्षणका त्याग करना 
सचित्तविरत-प्रतिमा है। वस्तुत इस प्रतिमामे किये गये सचित्तत्यागका 
उद्देश्य सयम पालन करना है। सयमके दो रूप हैं--१ श्राणिसयम और 
२. इन्द्रियसयम | प्राणियोकी रक्षा करना प्राणिसयम और इन्द्रियोको वशमे 
करना इन्द्रियसयम है। 

वस्तुत वनस्पतिके दो भेद हैं --(१) सप्रतिष्ठित और (२) अग्रतिष्ठित । 
सप्रतिष्ठित दशामे प्रत्येक वनस्पतिमे अगणित्त जीवोका वास रहता है, अत्एंव 
उसे अनन्तकाय कहते हैं और अप्रतिष्ठत दशामे उसमे एक हो जीव#का निवास 
रहता है | सप्रत्तिष्ठित या अनन्तकाय वनस्पत्तिके भक्षणका त्याग अपेक्षित ने 
जब वही वनस्पत्ति अप्रतिष्ठित--अनन्तकायके जीवोका वास नही म र्‌ 
कारण अचित्त हो जाती है तो उसका भक्षण किया जाता है। सुखाकर, 
अग्निमे पकाकर, चाकसे काटकर सचित्तको अचित्त बनाया जा सकता | 
इन्द्रियसयमका पालन करनेके लिये सचित्त वनस्पतिका त्याग आवश्यक है । 


६ दिवामैथुन या रातरिभुक्तित्याग--पूर्वोक्त पाँच प्रतिमाओके आचरणका 
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पालन करते हुए श्रावक जब दिनमे मन, वचन और कायसे स्त्रीमात्रका त्याग 
करता है तब उसके दिवामैथुनत्याग-प्रतिमा कहलाती है। पूर्वोक्त पाँचर्व 
प्रतिमामे इन्द्रियमदकारक वस्तुओके खानपानका त्यागकर इन्द्रियोको सयत् 
करनेकी चेष्टा को गई है । इस छठो प्रतिमामे दिनमे कामभोगका त्यार 
कराकर मनुष्यकी कामभोगको लालूसाको रात्रिके लिये ही सीमित कर दिय 
गया है। 


इस प्रतिमाको रात्रिभुक्तिविरति भी कहा जाता है। दयालुचित्त भ्रावव 
रात्रिमे खाद्य, स्वाद्य, लेह्य भौर पेय इन चारो ही प्रकारके भोजनोको मन 
वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करता है। 


७. ब्रह्मचयंप्रतिमा--पूर्वोक्त छह प्रत्तिमाओमे बिहित सयमके अभ्यासरे 
मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति द्वारा स्त्रीमात्रके सेवनका त्याग करना सप्तः 
व्रह्मचयंप्रतिमा है। छठो प्रतिमामे दिवामैथुनका त्याग कराया गया है और 
इस सप्तम प्रतिमामे रात्रिमे भी मेथुनका त्याग विहित है । 


भात्मणक्तिको केन्द्रित करनेके लिये ब्रह्मचर्य एक अपूर्व वस्तु है। यह 
ब्रह्मद्यंका अर्थ शारीरिक कामभोगोसे निवृत्ति करना ही नही है अपित् 
पज्चेन्द्रियोके विषयभोगोका त्याग करना है | 


८ आरम्भत्यागप्रतिमा--पुवंकोी सात प्रतिमाओका पालन करनेवाल 
शक्रावक्र जब आजीविकाके साधन कृषि, व्यापार एवं नौफरी आदिके करने-करारने 
का त्याग कर देता है तो वह आरम्भत्यागप्रतिमावाला कहलाता है। ब्रह्मचय 
प्रतिमामे कौटुम्बिक जीवनको मर्यादित कर दिया जाता है और इस प्रतिमारे 
सुयोग्य सतानको दायित्व सौंपकर उससे विरत हो जाता है। 


९ परिगह॒त्यागप्रतिमा--पूर्वोक्त आठ प्रत्तिमाओके आाचारका पालर 
करनेके साथ-साथ भूमि, गृह आदिसे अपना स्वत्व छोडना परिगृहत्याग 
प्रतिमा है। अष्टम प्रतिमामे अपना उद्योग-धन्धा पुत्रोको सुपुर्दंकर सम्पत्ति 


अपने हो अधिकारमे रखता है। पर इस प्रत्तिमामें उसका भी त्याग कर 
देता है। 


१० अनुमतित्यागप्रतिमा--पूवंकी नौ प्रतिमाओके आचारका अभ्यास 
हो जानेके पदचात्‌ घरके किसी भी कारोबारमे किसी भी प्रकारकी अनुमति र 
देना अनुमतित्यागप्रतिमा है। इस प्रतिमाका धारी श्रावक धरमे न रहकः 
मन्दिर या चेत्यालयमे निवास करने लगता है और अपना समय स्वाध्यायरे 
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व्यतीत करत, है। मध्यान्ह कालमे आसन्त्रण मिलनेपर अपने या दूसरेके घर 
भोजन कर आता है । भोजनमें उसकी अपनी कोई भी रुचि नही रहती । 


११. उहिष्टत्यागप्रतिमा--अपने उद्देश्यसे वनाये गये आहारका ग्रहण न 
करना उद्िष्टित्यागप्रत्तिमा है। इस प्रतिमाके दो भेद हैं --(१) ऐलक और 
(२) क्षुल्कक । क्षुल्कक लरगोटीके साथ चादर भी रखता है और केंची या 
छ्रेसे अपने केशोको वनवात्ता है। जिस स्थान पर क्षुल्लक बैठता या उठता 
है उस स्थानको कोमल वस्त्र आदिसे स्वच्छ कर लेता है, जिससे किसी 
जीवको पीडा नही होती है । 


ऐलक केवल एक लगोटी ही रखता है तथा केशलुल्च करता है। 
मुन्याचार या साध्वाचार 


श्रमण-सस्था आत्मकल्याण और समाजोत्यान दोनो ही दृष्टियोसे उपयोगी 
है। मुनि-आचार, पुरुषार्थमार्गका द्योतक है। मुनि परम पुरुषार्थके हेतु ही 
निम्नेयषद धारण करते है। वे विमल स्वभावको प्राप्ति हेतु अन्तरग ओर 
बहिरग दोनो प्रकारके परिग्रहका त्याग करते हैं। वास्तवमे दिगस्‍्ब॒र वेश 
आकिचन्यकी पराकाष्ठा है और है अहिंसाकी आधारशिला। कंषाय और 
वासत्तासे हिंसक परिणत्ति होती है तथा आ्किचनत्व न स्वीकार करने पर 
अहकारका उदय होकर अहिंसा घर्मकी उच्चकोटिकी परिपालनामे विक्षेप 
उत्पन्न हो सकता है। अतएव मुनिके लिये दिगम्बर वेश परमावव्यक है। 
निर्मन्थत्वके कारण ही मुनि कचन और कामिनी इन दोनों ही परवस्तुओका 
त्याग कर मोह-राजिका उपशमन करता है। अतएव यहाँ संक्षेपमे मुनिके 
आचारका विचार प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


सुनिके अट्टाईस मूलगुण होते हैं। इन मूलगुणोका भी प्रकार पालन 
करता हुआ मुनि आत्मोत्यानमे प्रवृत्त होता है। 


पंच महात्रत--अहिसा महात्रत, सत्य सहात्रत्त, अचोरय्य महात्रत, व्रह्मचय 
महाव्रत और अपरिग्रह महाद्ततत | श्रावक जिन ब्रत्तोका एकदेशरूपसे अणु- 
रूपमे पालन करता था, मुनि उन्ही ब्रतोका पूर्णतया पालन करता है। 
घटकायके जीवोका घात नही करते हुए राग-ढेष, काम, क्रोधादि विकारोकी 
उत्पन्न नही होने देता । प्राणोपर सकट आनेपर भी न असत्य भाषण करता 
है, न किसीकी बिना दी हुई चस्तुको ग्रहण करता है | पूर्ण शीलका पालन करते 
हुए अन्तरग और बहिरग सभी प्रकारके परिग्रहोका त्यागी होता है। शुद्धिके 
हेतु कमण्डलू और प्राणिरक्षाके लिये मयूरपखकी पिच्छि ग्रहण करता है| 
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६-१० पाँच समितियाँ--पमुनि दिलमे सूर्यारोकके रहने पर चार हाथ आगे 
भूमि देखकर गमन करते हैं। हित, मित्र और प्रिय वचन बोलते हैं। श्रद्धा और 
भक्तिपूर्वक दिये गये निर्दोष आहारकों एक बार ग्रहण करते है। पिच्छि- 
कमण्डलु आदिको सावघानीपुवंक रखते और उठाते हैं। जीव-जन्तु रहित 
भूमि पर मरू-मूत्रका त्याग करते हैं। प्रमादत्यागको हेतुभूत ईर्या, भाषा, 
एषणा, आदान-निक्षेपण और व्युत्सगं ये पाँच समित्तियाँ हैं । 

११-१५ पंचेन्द्रियनिग्रह--जो विषय इन्द्रियोको छूभावने लगते हैं, उनसे 
मुनि राग नही करते और जो विषय इन्द्रियोको बुरे लगते हैं, उनसे हेष नही 
करते । 


१६-२१ षडावइयक--सामायिक, स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
और कायोत्सग इन षडावश्यकोका मुनिपालन करते हैं। सामायिकके साथ तीथ्थ- 
करोकी स्तुति, उन्हे नमस्कार, प्रमादसे छगे हुए दोषोका शोधन, भविष्यमे लग 
सकनेवाले दंषोंसे बचनेके लिए अयोग्य वस्तुओका मन-वचन-कायसे त्याग, तप- 
वृद्धि अथवा कर्मनिजंराके लिये कायोत्सर्ग करना अपेक्षित है। खडे होकर दोनो 
भुजाओको तीचेकी ओर लटकाकर, पैरके दोनो पजोको एक सीधमे चार अगुल- 
के अन्तरालसे रखकर आत्मध्यानमे लोन होना कायोत्सगं है । 


२२-२८ शेष ७ गुण--स्नान नही करना, दन्तधावन नही करना, पृथ्वीपर 
शयन करना, खडे होकर भोजन करना, दिनमे एक बार भोजन करना, नग्न 
रहना और केशलुञड्च करना । 

मुनि क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दक्ष-मशक, नाग्न्य, अर्रात्ति, स्त्री, चर्या, 
निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, आलाभ, रोग, तृण-स्पर्श, मल, सत्कार- 
पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन इन बाईस परीषहोको सहन करता है। मुनि 
कष्ट आनेपर सभी प्रकारके उपसर्गोको भी शान्तिपुवंक सहता है। उसके लिये 
शत्रु-मित्र, महल-इमशान, कचन-काच, निन्दा-स्तुतति सब समान हैं । यदि कोई 
उसको पूजा करता है, तो उसे भी वह अश्ोर्वाद देता है और यदि कोई उसपर 
तलवारसे बार करता है, त्तो उसे भी आशीर्वाद देता है। उसे न किसीसे राग 
होता है ओर न किसीसे दंघ | वह राग-द्वेषको दुर करनेके छिये हो साधु- 
आचरण करता है। साधु या मुनिकी आवश्यकताएंँ अत्यन्त परिमित होती हैं। 
नग्न रहनेके कारण उसकी निविकारता स्पष्ट प्रतीत होती है। वह विकार 
छिपानेके लिये न तो छगोटो ग्रहण करता है और न किसी प्रकारका संकोच 
ही करता है। 

साधुका जोवन अक्षत्रिम और स्वाभाविक रहता है, किसी भी प्रकारका 
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आउम्बर उसके पास नही रहता । सिर, दाढ़ी, मछोके केशोको द्वित्तीय, चतर्थ 
और छठे महीनोमे वह अपने हाथसे उखाड डालता" है | 3 


साधुका अन्य आचार 


मुनि-आचार या साधु-आचारका पालन करनेके लिये गुप्ति, समित्ति, 
अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्रका पालन करना भी आवश्यक है। योगोका 
सम्यक्‌ भप्रकारसे निग्नह करना गुप्ति है। गुप्तिका जीवनके निर्माणमे बड़ा हाथ 
है, क्योकि भाववन्धनसे मुक्ति गृप्तियोके द्वारा ही प्राप्त होती है। गुप्त प्रवृत्ति 
मात्रका निषेध कहलाती है। शारीरिक क्रियाका नियमन, मौन धारण और 
सकल्प-विकल्पसे जीवनका संरक्षण क्रमश काय, वचन और मनोगुप्ति है। 


जब-तक शरीरका सयोग है, त्तब-तक क्रियाका होना आवश्यक है| मुनि 
गमनागमन भी करता है| आचाय॑, उपाध्याय, साधु या अन्य जनोसे सम्भाषण 
भी करता है, भोजन भी लेता है। सयम और ज्ञानके साधनभूत पिच्छि, 
कमण्डलु और शास्त्रका भी व्यवहार करता है और मल-मृत्र आदिका भी त्याग 
करता है। यह नही हो सकता कि मुनि होनेके बाद वह एक साथ समस्त 
क्रियाओका त्याग कर दे। अत वह पाँच प्रकारकी समितियोंका पालन करता 
है। जीवनमे पूर्णतया सावधानी रखता है। 

मुनि कर्मो के उन्मूलन और आत्मस्वभावकी प्राप्तिके हेतु, उत्तम क्षमा, 
उत्तम मादंव, उत्तम आजंव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप 
उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य और उत्तम ब्रह्मचयंका पालन करता है। उत्तम 
क्षमाका अर्थ है--क्रोधके कारण मिलनेपर भी क्रोध न कर सहनशीलता बनाये 
रखना । भीतर और बाहर नम्नरता धारण करना एवं अहकारपर विजय पाना 
मादंव है। मन-वचन और कायकी प्रवृत्तिको सरल रखना आजज॑व है। सभी 
प्रकारके लोभका त्यागकर शरीरमे आसक्ति न रखना शौच है । साधु पुरुषोके 
लिये हितकारी वचन बोलना सत्य है। षट्कायके जीवोकी रक्षा करता 
और इन्द्रियोको विषयोमे प्रवृत्त नही होने देना सयम है। शुभोद्वेश्यसे 
त्यागके आधारभूत नियमोको अपने जीवनमे उत्तारना तप है। सयततका ज्ञानादि 


१. जधजादरूवजाद उप्पाडिदकेसमसु्गं सुद्ध ॥ 

रहिद हिंसादीदो अप्पडिकम्म हवदि लिंग॑ ॥ 

मुच्छारभविजुत्त जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीहि । 

लिंग ण परावेब्ख अपुणव्भवकारण जेण्हं ॥। 
--प्रवचनसार, गांधां २०५-१०६, 
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गुणोंका प्रदान करना त्याग है। शरोर और परवस्तुओसे ममत्व न रखंनां 
आकिचन्य है। स्त्री-विषयक सहवास, स्मरण और कथा आदिका स्वेथा त्याग 
करना ब्रह्मचये है। 

ससार एवं ससारके कारणोके प्रति विरक्त होकर धर्मक प्रति गहरी 
आस्था उत्पन्त करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षका अर्थ है, पुन. पुन चिन्तन 
करना । साधु या अन्य आत्मसाधक व्यक्ति ससार और ससारको अनित्यता 
आादिके विषयमें और साथ ही आत्मशुद्धिके कारणभूत भिन्‍न-भिल्त साधनोके 
विषयमे पुन पुन चिन्तन करता है, जिससे ससार और ससारके कारणोके 
प्रति विरक्ति उत्पन्त होती है और धर्मके प्रति आस्था उत्पन्न होत्ती है। 
अनुप्रेक्षाएँ निम्नलिखित बारह हैं-- 

(१) अनित्य--शरीर, इन्द्रिय, विषय और भोगोपभोगको जलके वुलबुलेके 
समान अनवस्थित और अनित्य चिन्तन करना । मोहवश इस प्राणीने पर- 
पदार्थोक्ों नित्य मान लिया हे, पर वस्तुत. आत्माका ज्ञान-दर्शव ओर चेतन्य 
स्वभाव ही नित्य है और यही उपयोगी है । 


(२) बशरण--यह प्राणी जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधियोसे घिरा हुआ है । 
यहाँ इसका कोई भी शरण नही है। कष्ट या विपत्तिके समय धर्ंके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी रक्षक नही हे। इसप्रकार ससारको अशरणभूत विचार करना 
अशरणातुप्रेक्षा है । 

( ३ ) ससारानुप्रेक्षा--ससा रके स्वरूपका चिन्तन करना तथा जन्म-मरण- 
शेप इस परिभ्रमणमे स्वजन और परिजनकी कल्पना करता व्यथं है । जो सापक 


ससारके स्वरूपका चिन्तनकर वेराग्य उत्पन्त करता है, वह ससारानुप्रेक्षाका 
चिन्तक होता है । 


(४ ) एकत्वानुप्रेक्षा--मै अकेला ही जन्मता हूँ और अकेला ही मरण 
प्राप्त करता हूँ। स्वजन या परिजन ऐसा कोई नही जो मेरे दु खोको दूर कर 
सकते है, इस प्रकार चिन्तन करना एकत्वानुप्रेक्षा है। 

(५) अन्यत्वानुप्रेक्षा--शरीर जड है, मे चेतन हूँ। शरीर अनित्य है, 
में नित्य हें। ससारमे परिभ्रमण करते हुए, मैने अगणित शरीर धारण किये, 
पर मे जहाँ-का-तहाँ हुँ । जब मे शरोरसे पृथक हूँ, तब अन्य पदार्थों से अविभक्‍्त 
केसे हो सकता हूँ ? इस प्रकार शरीर और बाह्य पदार्थोसे अपनेको भिन्‍न 
चिन्तन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। 

(६ ) अशुचित्वानुप्रेज्षा--शरीर अत्यन्त अपविन्न है। यह शुक्र, शोणित 
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आदि सप्त घातुओ और मल-मूत्रसे भरा हुआ है। इससे निरन्तर मल झरता 
है। इस प्रकार शरीरकी अशुचिताका चिन्तन करना अशुचि-अनुप्रेक्षा है। 


(७ ) आ्रवानुप्रेक्षा--इन्द्रिय, कपाय और अव्रत आदि उभय लोकमे 
दु खदायी है । इन्द्रियविषयोकी विनाशकारी लोला तो सत्र प्रसिद्ध है। जो 
इन्द्रियविषयो और कपायोके अधीन है, उमप्तके निरन्तर आजख्रव होता रहता 
है और यह आस्रव ही आत्मकल्याणमे बाबक है। इस प्रकार आस्रवस्वरूप- 
का चिन्तन करना आख़वानुप्रेक्षा है। 

(८ ) संवरानुप्रेक्षा--सवर आखस्रवका विरोधी हूँ । उत्तम क्षमादि सवरके 
साधन हैं । सवरके बिना आत्मशुद्धिका होना असम्भव हे । इस प्रकार सवर- 
स्वरूपका चिन्तन करना सवरानुप्रेक्षा हे । 


(९ ) निज रानुप्रेक्षा--फल देकर कर्मोका झड जाना निजंरा है | यह दो 
प्रकार को है--(१) सविपाक और (२) अविपाक | जो विविध गतियोमे 
फलकालक्े प्राप्त होनेषपर निजंरा होती है, वह सविपाक है। यह आअवुद्धि- 
पुवंक सभी प्राणियोमे पायो जाती है। किन्तुँ अविपाक निर्जरा तपर्चर्याके 
निमित्तसे सम्यग्दृष्टिके होतो है । निजंराका यही मेद कार्यकारी है। इस प्रकार 
निर्जराके दोष-गुण फ़ा विचार करना नि्जरानुप्रेक्षा है। 

( १० ) लोकानुप्रेक्षा--अनादि, अनिवन और अक्नत्रिम छोकके स्वभावका 
चिन्तन करना त्था इस लछोकमे स्थित दुख उठानेवाले प्राणीके दु खोका 
विचार करना लोकानुप्रेक्षा है । 

(११ ) वोधिदुलभानुप्रेक्षा--जिस प्रकार समुद्रमे पडे हुए हीरकरत्नका 
प्राप्त करना दुलंभ है, उसी प्रकार एकेन्द्रियसे त्रसपर्यायका मिलना दुलंभ है । 
तसपर्यायमे पचेन्द्रिय, सशी, पर्याप्त, मनुष्य एवं सम्यग्ज्ञानकी भ्राप्तिके योग्य 
साधनोका मिलना कठिन है। कदाचित्‌ ये साधन भी मिल जायें, तो रत्लत्रयकी 
प्राप्तिकि योग्य बोधिका मिलना दुलंभ है। इसप्रकार चिन्तन करना वोधि- 
दु्भानुप्रेक्षा है | 

(१२) धर्मंस्वाख्यातत्त्वानुप्रेक्षा--ती्थंकर द्वारा उपदिष्ट धर्म अहिसामय 
है और इसकी पृष्टि सत्य, अचौयं, ब्रह्मचयं, अर्पारिग्रह, विनय, क्षमा, विवेक 
आदि धर्मों और गृणोसे होती है। जो अहिसा घमंको घारण नही करता। 
उसे संसारमे परिभ्रमण करना पडता है, इस प्रकार चिन्तन करना धर्म- 
स्वाख्यात्तत्वानुप्रेक्षा है। कि 

इन अनुप्रेक्षाओके चिन्तनसे वैराग्यक्रों वृद्धि होती है। ये अनुप्रेक्षाए 
माताके समान हिंतकारिणी और आत्म-आस्थाको उद्‌बुद्ध करनेवालो हैं | 
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घारित 


संयमी व्यवितकी कर्मोके निवारणार्थ जो अन्तरंग और बहिरंग प्रवृत्ति 
होतो है वह चारिन है । परिणामोंकी विशुद्धिके तारतम्यकी अपेक्षा और 
निमित्तमेदसे चारिष्रके पांच भेद हैं । मुनि इन पाँचो प्रकारके चारित्रोका 
पालन करता है । 

१ सामायिक घारित्र--सम्यक्त्व, ज्ञान, संयम और तप इनके साथ ऐवय 
स्थापित करना और राग एवं दृपका विरोध करके आवश्यक कत्तंव्योमे 
समताभाव बनाये रखना सामायिक चारित्र है। इसके दो भेद हैं--(१) नियत 
काल और (२) अनियत काल | जिनका समय निश्चित है ऐसे स्वाध्याय भादि 
नियत काल सामायिक हैँ और जिनका समय निश्चत नही हे ऐसे ईर्यापथ 
आदि अनियतकाल हैं| सक्षेपतः समस्त सावच्रयोगका एकदेश त्याग करना 
सामायिक चारित्र है। 


२ छेदोपस्थापना चारित्र--सामायिक चारित्रसे विचलित होनेपर प्राय- 
व्चत्तके द्वारा सावद्य व्यापारमे छगे दोपोकों छेदकर पुन सयम धारण 
करना छेदोपस्थापना चारित्र है। वस्तुत समस्त सावद्ययागका भेदरूपसे 
त्याग करना छेदोपस्थापना चारित्र है। यथा--मैंने समस्त पापकार्योका त्याग 
किया, यह सामाय्रिक है और मेने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीरू और परिग्रहका 
त्याग किया, यह छंदोपस्थापना है । 

३ परिहारविशुद्धि--जिस चारित्रमे प्राणिहिसाकी पूर्ण निवृत्ति होनेसे 
विशिष्ट विशुद्धि पायी जाती है उसे परिहारविशुद्धि कहते है। जिस व्यक्तिने 
अपने जन्मसे तीस वर्षकी अवस्थात्तक सुखपुर्वेंक जीवन व्यतीत किया, पश्चात्‌ 
दिगम्बर दीक्षा लेकर आठ वर्ष तक तीर्थंकरके निकट प्रत्यास्याननामक नवम 
इका अध्ययन किया हो तथा तीनो सन्ध्याकाछको छोड़कर दो कोप विहार 
करनेका जिसका नियम हो उस दुर्धरच्यके पालक महामुनिको ही परिहार- 
विशृद्धि चारित्र होता है। इस चारिषरवाडेके शरीरसे जीवोका घात नहीं 
होता है। इसोसे इसका नाम परिहारविशुद्धि है। 


४ सुक्ष्मसाम्पराय चारित्र--जिसमे क्रोध, मान, माया इन तीन कपायोका 
उदय नहा होता, किन्तु सुक्षम लोभका उदय होता है वह सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र 
है। यह दश्षमगुणस्थानमे होता है । 


५ यथाबयात चारित्र--समस्त मोहनीयकमंके उपशम अथवा क्षयसे जेसा 
पात्माका निविकार स्वभाव है वेसा ही स्वभाव हो जाना यथाख्यात चारित्र है। 
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तप--विषयोंसे मनको दूर करनेके हेतु एवं राग-हेषपर विजय प्राप्त 
करनेके हेतु जिन-जिन उपायो द्वारा शरीर, इन्द्रिय और मनको तपाया जाता 
है भर्थात्‌ इनपर विजय प्राप्त की जाती है वे सभी उपाय तप हैं। तपके दो 
भेद हे--(१) बाह्य एवं (२) आशभ्यन्तर | बाह्य द्वव्यकी अपेक्षा होनेके कारण 
जो दूसरोको दिखाई पडते है, वे वाह्मतप है। बाह्यतप भाभ्यन्तर तपको पुष्टिमे 
कारण है । जिन तपोमे मानसिक क्रियाओकी प्रधानता हो, जो अन्यको दिख- 
लाई न पडें वे आभ्यन्तर तप हैं । 


बाह्मतप 

अनशन, अवमौदय, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और 
कायवलेश ये छह वाह्य तप है । 

१ अनशन--सयमकी पुष्टि, रागका उच्छेद, कर्मनाश और ध्यानसिद्धिके 
लिये भोजनका त्याग करना भनशन तप है । इसमे व्याति, पूजा आदि फल- 
प्राप्तिकी आकाक्षा नही रहती | 

२ अवसोदयं--सयमको जागृत रखने, दोषोके प्रशम करने, सनन्‍्तोष एव 
स्वाध्यायको सिद्ध करनेके लिये भूखसे कम खाना अवमौदय तप है। मुनिका 
उत्कृष्ट भ्रास बत्तीस ग्रास है, अत' इससे अल्प आहार करना अवमोदय  है। 

३ वृत्तिपरिसर्यान--आहारके लिये जाते समय घर, गली आदिका 
नियम ग्रहण करना वृत्तिपरिसख्यान तप है। यह चित्तवृत्तिपर विजय प्राप्त 
करने और भासक्तिको घटानेके लिये धारण किया जाता है । 

४. रसपरित्याग--इन्द्रियो और निद्रा पर विजयप्राप्ताथे घी, ढुग्घ, 
दि, तैल, मीठा और नमकका यथायोग्य त्याग करना रसपरित्याग तप है | 

५. विविक्तशय्पासन--ब्रह्म चय॑, स्वाध्याय, ध्यान आदिकी सिद्धि हैपु 
एकान्त स्थानमे शयन करना तथा आसन लगाना विविक्तशय्यासन तप है। 

६ कायक्लेश--कष्ट सहन करनेके अभ्यासके हेतु विलासभावनाको दूर 
करने तथा धर्मकी प्रभावनाके लिये भ्रीष्म ऋतुमे पर्वतशिलापर, शीत 
ऋतुमे खुले मेदानमे और वर्षा ऋतुमे वृक्षके नीचे ध्यान लगाना कायक्लेश है। 

आस्यन्तर तप--आभ्यन्तर तपके प्रायदिचत्त, विनय, वेय्यावृत्त्य, स्वा- 
ध्याय, व्युत्सगें और ध्यान ये छह भेद है । 

१. प्रायश्चित्त--प्रमादसे लगे हुए दोषोको दूर करना भ्रायश्चित्त तप है। 
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इसके आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्स्ग, तप, छेद, परिहार, 
और उपस्थापता ये नौ भेंद है। गुस्से अपने प्रमादको निवेदन करना आलो- 
चना; किये गये अपराधके प्रति मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा निवेदन प्रत्तिक्रमण; 
आलोचना और प्रतिक्रमण दानोंका एक साथ करना त्तदुभय, अन्य पात्र 
और उपकरण आदिके मिल जाने पर उनका त्याय करता विवेक, मनमे 
अशुभ या अशुद्ध विचारोके आमेपर नियत्त समय तक कायोत्सर्ग करना व्युत्सग 
है, दोषविशेषके हो जानेपर उसके परिहारके लिये अनशन आदि करना तव 
है। किया विशेष दोपके हानेतगर उस दोपके परिहरार्थ दीक्षाका छेद करना 
छेद है; विशिष्ट अपरावके होनेपर सघसे पृथक्‌ करना परिहार हैं, और बडे 
दोषके लगने पर उस दोपके परिहारहेतु पूर्ण दोक्षाका छेद करके पुन दीक्षा 
देता उपस्थापना हू । 


२. वितय--पृज्य पुरुषोके प्रति आदरभाव प्रकट करना विनयतप हे। 
इसके चार भेद हू। मोक्षापथ्रागो ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास रखना 
ओर किये गये अभ्यासक्रा स्मरण रखना ज्ञानविनय है, सम्यग्दर्शनका 
शक्रादि दापोसे रहित पराकूच करना दर्शनविचय, सामायिक आदि यथायोग्य 
चारित्रके पालन करनेमे वित्तका समावान रखना चारिन्रविनय है। और 
आचार्य आदिके प्रति “नमोस्तु” आदि प्रकट करना उपचारविनय है। 


३. वेय्वावृत्य--शरोर आदिके द्वारा सेवा-शुश्रूषा करन वंय्यावृत्त्य हं। 
जनको वंय्यावृत्ति का जातो है, वे दक्ष प्रकारके हैं । 

१ आचार्य--जिनके पास जाकर मुनि ब्रताचरण करते हैं । 

रे उपाध्याय--जिनके पास मुत्ति-गण श्ञास्त्राभ्यास करते है । 

३े तपस्वी--जो बहुत ब्रतत-उपचास करते है । 

४- दीक्ष्य--जो श्रुत्तका अभ्यास करते है। 

५ छान--रोग आदिसे जिनका शरीर क्लान्त हो । 

६ गण--स्थविरोकी सत्तति | 

७ कुछ--दोक्षा देने वाले आचायंकी शिष्यपरम्परा । 

८ सघ--ऋषि, यत्ति, मुनि और अनगरारके भेदसे चार प्रकारके साधुका 
समह्‌ । 

5. साघधु--बहुत्त समयसे दोक्षित मुनि । 

१० मनोज्ञन--जिनका उपदेश लोकमान्य हो अथवा लोकमे पुज्य हो । 

४ स्वाध्याय--आलस्यको त्यागकर ज्ञानका अध्ययन करना स्वाध्याय 
है । स्वाध्यायके पाँच भेद हैं। 
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१ बाचना--प्रन्थ, अर्थ त्था दोनोका निर्दोषरीतिसे पाठ करना | 

२ पृच्छना--शकाको दूर करने या विद्येष निर्णयकी पृ्छा करवा | 

रे अनुप्रेक्षा--अवीतत शास्त्रका अभ्यास करना, पुन. पुन विचार करना | 

४ आम्नाय--जों पाठ पढा है उसका शा द्वतापुवेक पुनः पुन उच्चारण 
करना | 

५, धर्मपदेश--धमंकथा या धमंचर्चा करना । 

५. च्युत्सर्ग--शरीर आदिमें अहकार और ममकार आदिका त्याग करना 
व्युत्सगं है। इसके दो भंद है--(१) वाह्यव्युत्सर्ग और (२) आस्यान्यर व्युत्सगं । 
भवन, खेत, घन, धान्‍्य आदि पृथक्‌भूत पदार्थेके प्रति ममताका त्याग करना 
बाह्यव्युत्तगं और आत्माके क्राधादि परिणामोका त्याग करना आश्यन्तर 
व्युत्सग है । 

६ ध्यान--चब्न्चल मनको एकाग्र करनेके लिए किसी एक विषयमे स्थित 
करना ध्यान है। उत्तम ध्यान तो उत्तम सहननके धारक मनुष्यको प्राप्त होता 
है । यह अपनी चित्तवृत्तिकों सभी ओरसे रोककर आत्मस्वरूपमे अवस्थित 
करता है। जब आत्मा समस्त श्‌ भाश भ सकल्प-विकल्पोको छोड, निविकल्प 
समाधिमे लीन हो जात्ती है, तो समस्त कर्मो की शडद्जूछा टूट जातो है। ध्याव- 
का अथ भी यही है कि समस्त चिन्ताओ, सकलप-विकल्पोको रोककर मनको 
स्थिर करना, आत्मस्वरूपका चिन्तन करते हुए पुद्गल द्वव्यस्ते आत्माकों भिन्‍न 
विचारना और आत्मस्वरूपमे स्थिर होना । 

ध्यान करनेसे मन, वचन और शरीरकी शूद्धि होतो है। मनशुद्धिके 
विना शरीरको कष्ट देना व्यथ है, जिसका मन स्थिर होकर आत्मामे छीन हो 
जाता है वह परमात्मपदको अवश्य प्राप्त कर लेता है। मनको स्थिर करनेके 
लिए ध्यान ही एक साधन है । 


ध्यानके भेद 

ध्यानके चार भेद है--१, भात्तंध्थान, २. रौद्रध्याव ३- धर्म ध्यान और 
४ श्‌ कल ध्यान | इनमेसे प्रथम दो ध्यान पापाखवका कारण होनेसे अप्रशस्त 
हैं और उत्तरवर्ती दो ध्यान कम नष्ट करनेमे समर्थ होनेके कारण ्रश्वस्त है। 


आत्त॑ष्यान : स्वरूप और भेद 
ऋतका अर्थ दु ख है। जिसके होनेमे दुःखका उद्गेग या तीब्नता निमित्त है, 


वह आर्त्तध्यान है। आर्त्तध्यानके चार भेद हैं--१ अनिष्टतयोगजन्य आर्चष्यान, 
२. इष्टवियोगजन्य आत्तंध्यान, ३. वेदनाजन्य आर्तेध्याच और ४ तिदावज 


५३८ . तोर्थंकर महावीर और उनकी ,आवचार्य-परम्परा 


आात्तध्यान। अतिष्ट पदार्थोक सयोग हो जानेपर उस अनिष्टको दूर करनेके 
लिए बार-बार चिन्तन करना अनिष्टसयोगजन्य भात्तंध्यान है| स्त्री, पुन, घन, 
धानन्‍्य आदि इष्ट पदार्थोके वियुक्त हो जानेपर उनकी प्राप्तिके लिए बार-बार 
चिन्तन करना दृष्टवियोगजन्य आतंध्यान है। रोगके होने पर अधीर हो जाना, 
यह रोग मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, कब दूर होगा, इस प्रकार सदा रोगजन्य 
दु खका विचार करते रहना तीसरा आर्त्तष्यान है। भविष्यत॒कालमे भोगोकी 
प्राप्तिकी आकाक्षाको मनमें बार-बार राना निदानज आतरत्तेंध्यान है। 


रोद्रध्यात : स्वरूप और मेद 


रुद्रका अर्थ क्रूर परिणाम है। जो क्रूर परिणामोके निमित्तसे होता है, वह 
रैद्रध्यान है। रोद्रध्यानके निमित्तकी अपेक्षा चार भेद है--१. हिसानन्द रोद्र- 
ध्यान, २ मृषानन्द रौद्रध्यान, ३. चौर्यानन्द रौद्रध्याव और ४. विषयसरक्षण 
रोद्रष्यान | जीवोके समूहको अपने तथा अन्य द्वारा मारे जानेपर, पीडित किये 
जानेपर एवं कष्ट पहुँचाये जानेपर जो चिन्तन किया जाता है या हु मनाया 
जाता है उसे हिसाननद रौद्रव्यान कहा जाता है। यह ध्यान निदंगी, क्रोधी 
मानो, कुशीलूसेवो नास्तिक एवं उद्दीप्तकषायवालेको होता है । शत्रुसे बदला 
लेनेका चिन्तन करना, युद्धमे प्राणघात किये गये दृश्यका चिन्तन करना एवं 
किसीको मारने-पीटने कष्ट पहुँचाने आदिके उपायोका चिन्तन करना भी 
हिसानन्द रौद्रघ्यानके अन्तर्गत है। झूठी कल्पनाओ के समूहसे पापरूपी मैलसे 
मलिनिचित्त होकर जो कुछ चिन्तन किया जाता है, वह मृषानन्द रौद्रध्यान 
है। इस ध्यानको करनेवाला व्यक्ति नाना प्रकारके झूठे सकल्प-विकल्पकर 
आानल्दानुभूति प्राप्त करता रहता है। चोरी करनेकी युक्तियाँ सोचते रहना, 
'रिषत्र था सुन्दर वस्तुको हड़पनेकी दिन-रात चिन्ता करते रहना चौर्यानन्द 
नामक रौद्रध्यान है। सासारिक विषय भोगनेके हेतु चिन्तन करना, विषयभोग- 
की सामग्री एकत्र करनेके लिए विचार करना एवं धन-सम्पत्ति आदि प्राप्त 
करनेके साधनोका चिन्तन करना विषयस रक्षणनामक रीौद्रध्यान है । 


आत्त और रौद्र दोनो ही ध्यान आत्मकल्याणमे बाधक है। इनसे आत्म- 
स्वरूप आच्छादित हो जाता है तथा स्वपरिणति छुप्त होकर परपरिणतिकी 
आप्ति हो जाती है। ये दोनो ध्यान दुर्ध्यान कहछाते हैं और ढुगगंतिके कारण हैं । 
इनका आत्मकल्याण से कुछ भी सम्बन्ध नही है । 
पमध्यान : स्वरूप और भेद 

गुम राग और सदाचार सम्बन्धी चिन्तन करना घ्मध्यान है। धर्मध्यान 
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आत्माकी निमंछताका साधन है। इस ध्यानकै समग्र भेदोका साधन करनैसे 
रत्नत्यगुण निमंछ होता है और कर्मोकी निजेरा होती है। धर्मंध्यानके चार 
भेद है--१ आज्ञा, २. अपाय, ३. विपाक और ४. सस्थान | आगमानुसार 
तत्त्वोका विचार करना आज्ञाविचय, अपने तथा दूसरोके राग-द्वेष-मोह आदि 
विकारोको नाश करनेका चिन्तन करना अपायविचय, अपने तथा दूसरोके 
सुख-दु खको देखकर कमंग्रकृतियोके स्वरूपका चिन्तन करना विपाकविचय 
एवं लोकके स्वहूपका विचार करना सस्थानविचयनासक धर्मंध्यान है। इस 
धमंध्यानके अन्य प्रकारसे भी चार भेद है--१. पिंडस्थ, २. पदस्थ, ३, रूपस्थ 
और ४. रूपात्तोत | यह धर्मध्यान अविरत, देशविरत, प्रमत्तरसयत और 
अप्रमत्त सयतत जीवोके सम्भव है | श्रेणि-आरोहणके पुर्व॑ धर्मध्यान और श्रेणि- 
आरोहणके समयसे शुक्लूध्यान होता है। 


पिण्डस्थ ध्यान 

शरीर स्थित आत्माका चिन्तन करना पिण्डस्थ ध्यान है। यह भात्मा 
निमित्त-नेर्मित्तक सम्बन्धसे रागद्वेषयुक्त है और निशचयनयकी भपेक्षा यह 
बिलकुल जुद्ध ज्ञान-दर्शन चेतन्यरूप है। निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध भनादिं- 
कालीन है और इसी सम्बन्धके कारण यह आत्मा अनादिकाल्‍से इस शरीरमे 
आबड्ध है। यो तो यह शरीरसे भिन्‍त अमृत्तिक, सुक्ष्म और चैतन्यगुणधारी 
है, पर इस सम्बन्धके कारण यह अमूतिक होते हुए भी कथब्चित्‌ मूत्तिक है। 
इस प्रकार शरीस्थ आत्माका चिन्तन पिण्डस्थ ध्यानमे सम्मिलित है। इस 
ध्यानको सम्पादित करनेके लिए पाँच धारणाएँ वर्णित हैं--१ पाथिवी, २. 
आग्नेय, ३े वायवी ४ जलोीय और ४. तत्त्वरूपवती । 


पार्थिवी धारणा 

इस घारणासे एक मध्यलोकके समान निर्मेल जलका बडा समुद्र 
चिन्तन करे, उसके मध्यमे जम्बूद्वीपके तुल्य एक छाख योजन चौडा और एक 
सहस्र पत्रवाले तपे हुए स्वरके समान वर्णके कमछका चिन्तन करे | कणिकाके 
बीचमे सुमेर पवत सोचे | उस सुमेरु पव॑तके ऊपर पाण्डुकवनमे पाण्डुक 
शिलाका चिन्तन करे। उसपर स्फटिक मणिका आसन विचारे। उस आसनपर 
पद्मासन छगाकर अपनेको ध्यान करते हुए कम नष्ट करनेके हेतु विचार करे | 
इतना चिन्तन बार-बार करना पाथिवी धारणा है। 


आउनेयो धारणा 
उसी सिंहासनपर बेठे हुए यह विचार करे कि मेरे नाभिकमलके स्थानपर 


५४० , तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यन्परम्परा 


भीतर ऊपरको उठा हुआ सोलह पत्तोका एक रवेत रगका कमल है। उसपर 
पीतबर्णके सोलह स्वर लिखे हैं। भ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ, लृ लू, ए ऐ, भो 
ओऔ, अअ , इन स्वरो के वोचमें 'हँ' लिखा है। दूसरा कमरू हृदयस्थानपर 
नाभिकमलके ऊपर आठ पत्तोका औधा विचार करना चाहिए। इस कमलको 
जशञानावरणादि आठ पत्तोका कमर माना जायगा। 

पश्चात्‌ नाभि-कमलके वीचमे जहाँ हं” लिखा है, उसके रेफसे धुआ 
निकलता हुआ सोचे, पुन' अग्निकी शिखा उठतो हुई विचार करे। यह छौ 
ऊपर उठकर आठ कर्मोके कमछको जलाने ऊगी। कमलके चीचसे फूटकर 
अग्निकी लौ मस्तकपर आ गई। इसका आधा भाग शरीरके एक ओर और 
आधा भाग शरीरके दूसरी ओर निकलकर दोनोके कोने मिल गये | अग्निमय 
ब्रिकोण सब प्रकारसे शरीरको वेशित किये हुए है। इस त्रिकोणमे रररर 
२२ र बक्षरोको अग्निमय फैले हुए विचारे अर्थात्‌ इस त्रिकोणके तीनो कोण 
अग्निमय र र र अक्षरोके बने हुए हैं। इसके बाहरी त्तीनो कोणोपर अग्निमय 
साँधिया तथा भीतरी तोनो कोणोपर अग्निमय “ओम हैँ' लिखा सोचे। 
पश्चात्‌ विचार करे कि भीत री अग्निको ज्वाला कर्मोको और बाहरी अग्निकी 
ज्वाला शरीरको जला रहो है। जलते-जलते कर्म और शरीर दोनों ही जलकर 
राख हो गये हैं तथा अग्निकी ज्वाला शान्त हो गई है अथवा पहलेंके रेफमे 
समाविष्ट हो गई है, जहाँसे उठो थो | इतना अभ्यास करता “अग्निधारणा' है। 
वायु घारणा 

तदनन्तर साधक चिन्तन करे कि मेरे चारो ओर बडी प्रचण्ड वायु चल 
रही है। इस वायुका एक गोला मण्डलाकार बनकर मुझे चारो ओरतसे घेरे 
हुए है। इस मण्डलमे आठ जगह 'स्वॉय स्वॉय' लिखा हुआ है। यह वायु- 
भण्डल कर्म तथा शरीरके रजको उडा रहा है। आत्मा स्वच्छ और निर्मल 
होती जा रही है। इस प्रकारका चिन्तन करना वायु-धारंणा है । 
जल-घारणा 

ततइचातु चिन्तन करे कि आकाशमे मेधोकी घटाएँ आच्छादित है । विद्युत्‌ 
पमक रही है। बादल गरज रहे हैं और घनघोर वृष्टि हो रही है। पानीका 

कपर एक अर्ध चन्द्राकार मण्डल बन गया है। जिसपर पपप प्‌ कई 

स्थानोपर लिखा है। जलू-घाराएँ आत्माके ऊपर छगी हुई है और कमेरज 
प्रक्षाल्तत हो रहा है, इस प्रकार चिन्तन करना जल धारणा है। 
तत्वरुपवतो-घारणा 


इसके आगे साधक चिन्तन करे कि अव में सिद्ध, बुद्ध, सर्वज्ञ, निर्मल, कर्म 
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और शरीरसे रहित चेतन्यस्वरूप आत्मा हूँ। पुरुषाकार चैतन्यघातुकी वनी 
छुद्ध मूतिके समान हूँ । पून॑ चन्द्रमाके तुल्य ज्योत्तिस्वरूप हूँ। 

क्रमश इन पाँच धारणाओ द्वारा पिंडस्थ ध्यानका अभ्यास किया जाता 
है। यह ध्यान आत्माके कर्मकलड्ूपच्डूको दूरकर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीय॑ 
गुणोका विकास करता है | 


पदस्थ ध्यान 


मन्त्रपदोंके द्वारा अहंन्त, सिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय, साधु तथा आत्माका 
स्वरूप चिन्तन करना पदस्थ ध्यान है। किसी नियत स्थान--नासिकाग्र या 
भुकुटिके मध्यमे मन्त्रको अकित कर उसको देखते हुए चित्तको एकाग्र करना 
पदस्थ ध्यानके अन्तगंत है। इस ध्यानमे इस बातका चिन्तन करना भी 
आवद्यक है कि शुद्ध होनेके लिए जो शुद्ध भात्माओका चिन्तन किया जा रहा 
है वह कम॑रजको दूर करनेवाला है | इस ध्यानका सरल और साध्य रूप यह है 
कि हृदयमे आठ पत्राकार कमरूूका चिन्तन करे और इन आठ पत्रोमेसे पाँच 
पत्रोपर “णमो अरहंत्ताण णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण, णमो उवज्ञायाण, 
णमो लोए सब्वसाहूण,” लिखा चिन्तन करे तथा शेष तीन पत्रोपर क्रमशः 
“सम्यग्दशंनाय नम , सम्यग्शानाय नम. और सम्यक्चारित्राय नम ” लिखा 
हुआ विचारे। इस प्रकार एक-एक पत्तेपर लिखे हुए मत्रक्ा ध्यान जितने 
समय तक कर सके, करे । 


रूपस्थ ध्यान 

अहंन्त परमेष्ठीके स्वरूपका-विचार करे कि वे समवशरणमे ह्वादश सभाबोंके 
मध्यमे ध्यानस्थ विराजमान है। वे अनन्तचतुष्टय सहित परम वीतरागी हैं 
अथवा ध्यानस्थ जिनेन्द्रकी मूरतिका एकाग्रचित्तसे ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है | 


रूपातीत 

सिद्धोके गुणोका विचार करे कि सिद्ध, अमृर्तिक, चैतन्यपुरुषाकार, इपडत्य, 
परमशान्त, निष्कलक, अष्टकर्म रहित, सम्यक्त्वादि अष्टगुण सहित, नि, 
निविकार एवं लोकाग्रमे विराजमान हैं। पश्चात्‌ अपने आपको _सिद्धस्वरूप 
समझकर ध्यान करे कि मै ही परमात्मा हूँ, सर्व॑ज्ञ हूँ, सिद्ध हूँ, झतकत्य हूं, निर|ञ्जन 
हैं, कमंरहित हूँ, शिव हूँ, इस प्रकार अपने स्वरूपमे छोन हो जाय । 


शुक्ल ध्यान 
मनकी अत्यन्त नि्मलताके होचेपर जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान 
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है। शुबर ध्यानके चार भेद हैं--१ पृथक्त्ववितकंविचार, २. एकलववितर्क- 
अविचार, ३ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और ४. व्यूपरतक्रियानिवर्ति । 
पृथक्तववितकविचार 

उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणीका आरोहण करनेवाला कोई पूव॑ज्ञानधारी इस 
घ्यानमे वितर्क--श्रुतज्ञानका आलूम्बन लेकर विविध दुष्टियोसे विचार। करता 
है और इसमे अर्थ, व्यज्जन त्तथा योगका सक्रमण होता रहता है। (इस तरह 
इस ध्यातका नाम पृथक्त्ववितकंविचार है। इस ध्यान द्वारा साधक मुख्य 
रुपसे चारित्रमोहनीयका उपशम या क्षपण करता है । 


एकत्ववितक-अविचार 

क्षीणमोहगुणस्थानको प्राप्त होकर श्रुतके आधारसे किसी एक द्रव्य या 
पर्यायका चिन्तन करता है और ऐसा करते हुए वह जिस द्रव्य, पर्याय, शब्द 
या योगका अवलूम्बन लिये रहता है, उसे नही बदलता है, तब यह ध्यान 
एकल्॒वितर्क-अविचार कहलाता है। इस ध्यान द्वारा साधक धातिकर्मंकी शेष 
प्रकृतियोका क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त करता है । 


मृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 


सवेज्देव योगनिरोध करने लिए स्थूछ योगोका अभाव कर सूक्ष्मकाय- 
योगको प्राप्त होते हैं, तब सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाति ध्यान होता है। कायवर्गणा- 
के निमित्तत्रे आत्मप्रदेशोका अतिसूक्ष्म परिस्पन्द जणेष रहता है। अत इसे 
पृक्ष्मक्रियाअप्रतिपाति कहते हैं । 


व्युपरतक्रियानिर्वाति 

कायवर्गंणाके निमित्तसे होनेवाले आत्मप्रदेशोका अतिसूक्ष्म परिस्पन्दनके भी 
शेष नही रहनेपर और आत्माके सर्वथा निष्प्रकम्प होनेपर व्युपरतक्रियानिवर्ति 
ध्यान होता है। किसी भी प्रकारके योगका शेष न रहनेके कारण इस ध्यानका 
उक्त त्ताम पडा है। इस ध्यानके होते ही सात्तावेदनीयकर्मका आख्रव रुक जाता 
है और अन्तमे शेष रहे सभी कम क्षीण हो जानेसे मोक्ष प्राप्त होता है। ध्यान- 
मे स्थिरता मुख्य है। इस स्थिरताके बिना ध्यान सम्भव नही हो पाता । 
आध्यात्मिक उत्क्रान्ति 

आत्मिक गृणोके विकासकी क्रमिक अवस्थाओको गुणस्थान कहते है । आत्मा 
स्वभावत' ज्ञान-दर्शत-्सुखमय है । इस स्वरूपको विक्ृत अथवा आवृत्त करनेका 
काय कर्मों द्वारा होता है। कर्मावरणकी घटा जैसे-जैसे धनी होती जाती है, 
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वेसे वेसे आत्मिक शक्तिका प्रकाश मन्द होता जाता है। इसके विपरीत जैसे- 
जसे कर्मावरण हटता जाता है, वेसे-वेसे आत्माकी शक्ति प्रादुभूंत होती जाती 
है। आत्तमिक उत्कान्तिकी यह प्रक्रिया ही गृणस्थान है। गृणस्थानका भाव्दिक 
अर्थ गुणोका स्थान है | जीवके कर्मनिमित्त सापेक्ष परिणाम गृण है | इन गुणोके 
कारण ससारी जीव विविध अवस्थाओमे विभक्त होते है और ये विविध अवस्थाएँ 
ही गुणस्थान है । 


मोह और योग-मोह और मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिके कारण जीवके अन्त- 
रग-परिणामोमे प्रतिक्षण होनेवाले उत्तार-चढांवका नाम गृणस्थान है | परिणाम 
अनन्त है; पर उत्कृष्ट, मलिन परिणामोको लेकर उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों तक 
तथा उसके ऊपर जघन्य वीतराग परिणामसे लेकर उत्कृष्ट वीतराग परिणाम- 
तक की अनन्तवृद्धियोके क्रमको वक्तव्य वनानेके लिए चौदह श्रेणियोमे विभा 
जित किया गया है। ये श्रेणियाँ ही गुणस्थान कहलाती हैं-- 


(१) मिथ्यादृष्टि 

मिथ्यात्व, सम्यड्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, 
मान, माया, लोभ इन सात प्रकृतियोके उदयसे जिसकी आत्मामे अतत्वश्रद्धान 
होता है, वह मिथ्यादृष्टि है। मिथ्यात्वगुणस्थानमे जीवको स्व” और 
'पर' का भेदज्ञान नहीं रहता है। न त्तत््वका श्रद्धान होता है और न 
आप्त, आगम , निम्न॑त्थ गुरु पर विश्वास ही । सक्षेपमे यह आत्माकी ऐसी स्थिति 
है जहाँ यथाथे विरंगस और यथार्थ बोधके स्थानपर अयथार्थ श्रद्धा और 
अयथार्थ बोध रहता है। आत्मोत्कात्तिकी यह प्राथमिक भूमिका है। यहीसे 
आत्मा मिथ्यात्वका क्षय, उपशम या क्षयोपशम कर चतुर्थ गुणस्थानपर 
पहुँचती है। यह है तो आत्माके ह्ासकी स्थिति, पर उत्क्राति यहीसे आरम्भ 
होती है। 
(२) सासादन 

जिस आत्माने मिथ्यात्वका क्षय नही किया है, पर मिथ्यात्वको शान्त 
करके सम्यवत्वकी भूमिका प्राप्त की थी, किन्तु थोडे कालके पश्चात्‌ ही मिथ्या- 
त्वके उभर आनेसे आत्मा सम्यक्त्वसे च्युत हो जाती है। जब तक वह सम्य- 
क्त्वसे गिरकर मिथ्यात्वको भूमिपर नही पहुँच पाती, बीचकी यह स्थिति 
ही सासादान गुणस्थान है। इस गुणस्थानवर्ती आत्माका सम्पग्दर्शन अनच्ता- 
नुबन्धीका उदय आ जानेके कारण असादन--विराधनासे सहित होता हैं | 
आत्माकी यह स्थिति अत्यल्प काछ तक रहती है। 
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(३) मिधगुणस्थान 

सम्परदर्शनके कालमें यदि सम्यड्समिथ्यात्वप्रकृतिका उदय आ जाता है तो 
आत्मा चतुर्थ गृणस्थानसे च्यूत हो तृतीय गृणस्थानमे आजाती है। जिसग्रकार 
मिले हुए दही और गृड़का स्वाद मिश्रित होता है उसी प्रकार इस गृणस्थान- 
वर्ती जोवके परिणाम भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्वसे मिश्रित रहते है| अनादि 
मिथ्यादृष्टि चतुर्यं गुणस्थानसे पतित हो तृत्तीय गुणस्थानमे आता है परल्तु 
सादि भिथ्यादृष्टि जीव प्रथम गुणस्थानसे भी तृत्तीय स्थानको प्राप्त करता है। 
यह गृगस्थान मिथ्यालसे ऊँचा है पर मिश्रपरिणामोके कारण यथार्थ प्रतोति 


नही रहती है । 


(४) अविरतसम्परदृष्टिगुणस्थान 

बनादिमिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्टय इन 
पाँच प्रकृतियोंके और सादिमिथ्यादृष्टि जीवके दर्शनमोहनीयकी तीन और 
बनन्तानुबन्धीचतुष्क इन सात प्रकृतियोके उपशमादि होनेपर तत्त्वश्रद्धान 
उतपब्न होता है। पर अप्रत्यास्थानावरणादि कषायोंका उदय रहनेसे सयम- 
भाव जागृत नहीं होते, अत यह अम्तयत या अविरतसम्यर्दृष्टिगुणस्थान 
कहजाता है। 

अविरतसम्पर्दृष्टि जीव श्रद्धालके सद्भावके कारण सयमका आचरण 
नही करनेपर भी आत्म-अनात्मके विवेकसे सम्पन्न रहता है । भोग भोगते हुए 
भी उनमे लिप्त नही रहता । वह अपने विचा रोपर पूर्ण नियन्त्रण रखता है। 
बात्त जीवोकी पीडा देखकर उसके हृदयमे करुणाका निर्मल स्रोत्त प्रवाहित 
होने लगता है। उसका लक्ष्य और बोध शुर' हो जाता है और बह सयमके 
पयपर चलनेके लिए उत्कण्ठित रहता है।' + 
(१) संगतासंयतगुणस्थान 

भप्रत्यास्यानावरणकषायका क्षयोपश्म होनेपर जिसके एकदेश चारित्र 
प्रकट हो जाता है उसे सयतासंयत गुणस्थान कहते हैं। 
विरत रहनेके कारण यह सयत और स्थावरहिंसासे अविरत रहनेके कारण 
बसयत कहलाता है। अप्रत्यास्यानावरणकषायके क्षयोपशम और भ्रत्याख्या- 
भावरणकषायके उदयमें तारतम्य होनेसे दार्शनिक आदि अवान्तर ग्यारह भंद 
होते हैं। इस गुणस्थानसे आत्माकी यथार्थ उत्क्राति आरम्भ होती है। चतुर्थ- 
गृषस्थानमे श्द्धा और विवेक उपलब्ध होते हैं और इस पत्नम गुणस्थानसे 
चारित्रिक विकास आरम्भ होता है । 
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(६) प्रमत्तसंयतगुणस्थान 

आत्माको अपनी होनत्तापर विजय पानेका विश्वास हो जाता है तो वह 
अपनी अपूर्णताओको समाप्तकर महात्रती बन जाता है और नग्न मुद्राको घारण 
कर लेता है। प्रत्यास्यानावरणकषायका क्षयोपश्म और सज्वलनका तीत्र 
उदय रहनेपर प्रमाद सहित सयमका होना प्रमत्तसयत्गुणस्थान है। 
हिंसादि पापोका सर्वदेश त्याग करनेपर भी संज्वलनचतुष्कके तीत्र उदयसे 
चार विकथा, चार कषाय, पाँच इन्द्रिय, निद्रा और स्नेह इन पनद्रह प्रमादोके 
कारण आचरण किड्चित्‌ दूषित बना रहता है । 
(७) अप्रमत्तसंयतग्रुणस्थान 

आत्मार्थी साधककी परमपवित्र भावनाके अलपर कभी-कभी ऐसी स्थिति 
प्राप्त होती है कि अन्त करणमें उठनेवाले विचार नितान्त शुद्ध और उज्ज्वल 
हो जाते हैं और प्रमाद नष्ट हो जाता है। सज्वलन कषायका तीत्र उदय रहनेसे 
साधक आत्मचिन्तनमे सावधान रहता है। इस गुणस्थानके दो भेद है :-- 
स्वस्थानाप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थानाप्रमत्त साधक छठे गुणस्थान 
से सातवेंमे और सात्तवेसे छठे गुणस्थानमे चढता उतरता रहता है। पर जब 
भावोका रूप अत्यन्त बुद्ध हो जाता है तो साधक सातिशय अप्रमत्त होकर 

उत्क्राँति करता है। सातिशय अप्रमत्तके अध करण भादि विशुद्ध 
परिणाम उत्पन्न होते है। जिसमे समसमय अथवा भिन्‍नसमयवर्ती जीवोके 
परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनो ही प्रका रके होते है वह अघ.करण है। 
८) अपुवंकरणगुणस्थान 
रे कक अथे अध्यवसाय, परिणाम या विचार है। अभूतपुर्व अध्यवसायो 
या परिणामोका उत्पन्न होना अपूर्वकरण गृणस्थान है। इस गुणस्थानमे चारित्र 
मोहनीयकर्मका विशिष्ट क्षय या उपशप्र करनेसे साधकको विश्िप्ट भावोत्तप॑ 
प्राप्त होता है । 
९) अनिवृत्तिकरणगुणस्थान 

कै इस गुणस्थानमे भावोत्कषंकी निर्मल विचारधारा और तीत्र हो जाती है। 
फलत. समसमयवर्ती जोवोके परिणाम सदुश् और भिन्‍नसमयवर्ती जीवोंके 
परिणाम विसदृश हो होते है। इस गुणस्थानमे सज्वछूनचतुष्कके उदयकी 
मन्दताके कारण नि हुई परिणतिसे क्रोध, मान, माया एवं वेदका समूल 
नाश हो जाता है। 


(१०) सुक्ष्मसाम्परायग्रुणस्थान 
मोहनीयकमंका क्षय या उपशम करके आत्मार्थी साधक जब समस्त 
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कपायको वष्ट कर देता है | सुक्ष्म छोभका उदय ही शेष रह जाता है, तो आत्मा- 
की इस उत्कषं स्थितिका नाम सुक्ष्मसाम्परायगुणस्थान है। 


अष्टम गुणस्थानसे श्रेणी आरोहण प्रारम्भ होता है। श्रेणियाँ दो प्रकारकी 
हैः-(१) उपश्मश्रेणी और (२) क्षपकश्रेणी। जो चारित्रमोहका उपशम 
करनेके लिये प्रयत्नशील हैं वे उपशमश्रेणीका भारोहण करते हैं और जो 
चारित्रमोहका क्षय करनेके लिये प्रयत्नशील है वे क्षपकश्नेणीका। क्षायिक 
सम्पर्दृष्टि क्षषकश्रेणी और ओऔपशमिक एव क्षायिक दोनो ही सम्यग्दृष्टि क्षपक- 
श्रेणीपर आरोहण कर सकते हैं । 


(११) उपशान्तमोहग्रुणस्थान 

उपशमश्रेणीकी स्थितिमे दशम गुणस्थानमे चारित्रमोहका पूर्ण उपशम 
करनेसे उपशान्तमोहगृण स्थान होता है। मोह पूर्ण शान्त हो जाता है पर 
अन्तमुंहुतंके पश्चात्‌ मोहोदय आजानेसे नियमत इस गृणस्थानसे पतन 
होता है। 
(१२) क्षोणमोह्‌ 

मोहकमंका क्षय सपादित करते हुए दशम गुणस्थानमे अवशिष्ट छोभाशका 
भी क्षय होनेसे स्फटिकमणिके पात्रमे रखे हुए जलके स्वच्छ रूपके समान परि- 
णामोको निर्मलता क्षीणमोहगुणस्थान है। समस्त कर्मोमे मोहकी प्रधानता 
है ओर यही समस्त कर्मो का आश्रय है, अत. क्षीणमोहगृणस्थानमे मोहके 
सवंधा क्षोण हो जानेसे निमंल आत्मपरिणति हो जाती है। 
(१३) सयोगकेवलीगुणस्थान 

शुक्लष्यानके द्वितीयपादके प्रभावसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय ओर 
बन्तरायके क्षयसे केवलज्ञान उत्पन्त होता है और आत्मा सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन 
जाती है। केवलज्ञानके साथ योगप्रवृत्ति रहनेसे यह सयोगकेवली गुणस्थान 
कहलाता है। 
(१४) अयोगकेवलो 

योगग्रवृत्तिक अवरुद्ध हो जानेसे अयोगकेवलीगृणस्थान होता है। इस 
पगस्थानका कारू ब, इ, उ, ऋ, लू इन पाँच लघु अक्ष रोके उच्चारण काल 
तुल्य है। व्युपरतक्रियानिर्वात्‌ शुवलूष्यानके प्रभावसे सत्तामे स्थित पचासी 
अक्ृतियोका क्षय भी इसी गृणस्थानमे होता है। 

निष्कर्ष--मानवजीवनके उत्थानके हेतु धर्म और आचार अनिवायं तत्त्व 
हैं। आचार और विचार परस्परमे सम्बद्ध है। विचारो त्तथा आदशों का व्यव- 
हारिक रूप आचार है। आचारकी आधारशिला नैतिकता है। वेयक्तिक और 
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सामाजिक जीवनमें धर्मकी प्रतिष्ठा भी नेतिकताके आधारपर होती है। धर्म 
और आचार भौत्तिक और शारीरिक मूल्यों तक ही सीमित नही है, अपितु इनका 
क्षेत्र आध्यात्मिक और मानसिक मूल्य भी है। ये दोनो ही आध्यात्मिक 
अनुभूति उत्पन्न करते हैं । आचार वही ग्राह्म है, जो धर्ममूलक है तथा आध्या- 
त्मिकताका विकास करता है। दर्शनका सम्बन्ध विचार, तक अथवा हेतुवादके 
साथ है। जबकि घमंका सम्बन्ध आचार ओर व्यवहारके साथ है । धर्म श्रद्धा 
पर अवलूम्बित है और दर्शन हेतुवादपर। श्रद्धाशील व्यक्ति आचार और धर्मका 
अनुष्ठान करता हुआ क्विरको उत्कृष्ट बनाता हे । अतएवं आत्मविकासकी 
दृष्टिसि धर्म ओर आचारका अध्ययन परमावक्चुक है। 
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एकादश्न परिच्छेद 
समाज-व्यवस्था 


लौकिक जीवनकी उन्नति और समृद्धिके लिए समाजका विशिष्ट महत्त्व 
है। व्यक्ति समाजको इकाई अवद्य है, पर वह समाज या सघके बिचा रह 
नही सकता है। यत्त व्यक्तिक जोवनकी अगणित समस्याएं, समाजके हारा 
दल न सुछुझ्षती हैं और सामाजिक जीवनमें हो उसकी निष्ठा वृद्धिगत 


जोवनमे जब सामाजिकताका विकास होता है, तो निजी स्वार्थ और 
व्यक्तिगत्त हितोका बलिदान करना पडता है। अपने हित्त, अपने स्वार्थ और 
अपने सुखसे ऊपर समाजके स्वार्थ एवं सामूहिक हितको प्रघानता दी जाती 
है। मानव एकदूसरेंके हितोको समझकर अपने व्यवहार॒पर नियन्त्रण रखता 
है। परस्पर एकदूसरेंके कार्योमे सहयोगी वन, अन्यके दुख और पीडाओमे 
ययोचित साहस-पैय वंघाकर उनमें भाग लेनेसे सामाजिक जीवनकी प्रथम 
भूमिकाका निर्वाह किया जाता है। जीवनमें जब अन्तहवन्द्र उपस्थित हो जाति 
हैँ बोर व्यक्ति अकेछा उनका समाधान नहों कर पाता, तो उस स्थितिमे 
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दूसरा साथी उसके अच्तह॑न्द्रोंको सस्तेह सहयोगी बन प्रकाश दिखलाता है 
और पराभवतके क्षणोंमे उसे विजयमार्गकी ओर ले जाता है। भत्तएव वेयक्तिक 
जीवनको सुखी, शान्त और समृद्ध बनानेके लिए समाजकी आवद्यकता रहती 
है । व्यक्ति समाजके सहयोगके बिना एक कदम भी आगे नही बढ सकता है। 
समाज : घ्युत्पत्ति एवं अर्थविस्तार 

पमाजरान्द सम + अजू+घन्मसे निष्पन्न है। अजू धातु भ्वादिगणो 
है ओर इसका अथ गति और क्षेपण है। चुरादिगणी मानने पर "दीप्ति! अर्ध॑ 
है। पर यहाँ “सबीयत्तेब्त्रेति” अर्थात्‌ 0क्त्नीकरण अभिप्रेत है। अमरकोपके 
अनुसार “पशुभिन्नाना सघ” पशु-पक्षीत्ते भिन्‍न मानवोका समुदाय या सघ 


समाज है। समाजशब्द व्यापक है। एक प्रकारके व्यक्तियोके विश्वास एव 
स्वीकृतियाँ समाजमे विद्यमान रहती है। 


समाज सम्बन्धोका एक निश्चित रूप है। मानवजीवन सृष्टिका सबसे 
बडा विकसित रूप है। कत्त॑व्यकर्मोका निर्वाह जोवनके विकासका सर्वोत्तम 
रूप है । समाजका गठन जीवन्त मानवके अनुरूप होता है। समाजके लिए 
कुछ सान्‍्य नियम या स्वय सिद्धियाँ होती हैं, जिनका पालन उस समुदाय- 
विशेषके व्यक्तियोको करना पडता है। जिस समुदायमे एक-सा धर्म, सस्कृति, 
सभ्यता, परम्परा, रोति-रिवाज समान घरातहूपर विकसित और वृद्धिगत 
होते है, वह समुदाय एक समाजका रूप घारण करता है। विश्वबन्धुत्वकी 
भावना जितनी अधिक बढती जाती हे, समाजका क्षेत्र भी उत्तना ही अधिक 
विस्तृत होता जाता है। भावनात्मक एकता ही समाज-विस्तारका घटक है। 
मनुष्यताका विकास क्षुद्रसे विरादकी ओर होता है। सुख-दु.खकी धारणाओ- 
को समत्व रूपमे जितना अधिक बढनेका अवसर मिलता है, समाजकी परिधि 
उतनी ही बढतो जाती है। अत्त: समाजका विकास प्रतिदिन होता जा- 
रहा है। 

व्यक्तिकेन्द्रित चेतना जब समष्टिकी ओर मुड जाती है, कर्तव्य और 
उत्तरदायित्वका संकल्प जागृत हो जाता है, पारस्परिक लता 
अनुभतिकी संवेदनशीलता बढती जाती है, त्तो सामाजिकताका विकास अर 
जाता है। चिल्तन, मनन और अनुभवसे यह देखा जाता है कि आफ क 
पिण्डकी क्षुद्र इकाईमे बद्ध रहकर अच्छे जीनेके ढगसे जी नही सकता; हि 
पर्याप्त भौत्तिक और बौद्धिक विकास नहीं कर सकता। जीवनकी पता है ह 
का द्वार नही खोल सकता और न अध्यात्मकी श्रेष्ठ भूमिका तक रा मा 
अकेला रहनेमे मनुष्यका देहिक विकास भी सम्यक्तया नही हो पा 
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व्यक्तिको” सॉमाजिक जोवेन यापत करनेकी परम आवश्यकता रहती है। 
८ समाज एक व्यूक्तिके व्यवहार पर निर्भर नही रहता, किन्तु बहुसंस्यक मनुष्यों- 
5 'कैव्यवहारोंके पूर्ण चित्रके आधार पर ही उसका गठन होता है । दूसरे 
५: ब्दोंमें यह-माना जा सकता है कि समाज मनुष्योंकी सामुदायिक क्रियाओं, 
/ , परमूहिक हितों; भादक्षों, एवं-एक ही प्रकारकी आचारप्रथाओपर अवलूम्बित 


# 8, 
न 
हम 


(०५ हैं। बनेक/व्यक्ति जब॑ एक ही प्रकारकी जनरीतियों ( !णा: ४४५४ ) और 


74 


45 


हो 


+ रूढियों (28०८5): के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करने लगते हैं, तो विभिन्‍न 
2 प्रेक्रके सामाजिक ' संगठन जन्म अहण करते हैं। प्रत्येक सामाजिक सस्था 
पमूहुका एक ढाचा.( ४7ए/एा८ ) होता है, जिसमे कत्तंव्याकत्तंव्यो, उत्सवो, 


कौ 
है 
का] 
्क 
| 


:०' सस्‍्कारों एवं *सोमाजिक सम्बन्धोंका समावेश रहता है। साराश यह है कि 


" ,बधिक समय तक, एक हो रूपमें कतिपय मनुष्योके व्यवहार और विश्वासो का 
» अपन सामाजिक संस्थाओं या समूहोंको उत्पत्न करता है। 

हे पेन उतपतिके कारण ' 

* समाजुकी उत्पत्ति व्यक्तिकी सुख-सुविवाओके हेतु होती है। जब व्यक्तिके 


का [। दिशामें अध्षान्तिका 
." “जीवनकी प्रत्येक दिशामें ' भीषण ताण्डव बढ जाता है। भोजन, 


3. 


न 


+ पैस्त और आ्ावासकी समस्याएँ विकट हो जाती है। भौतिक आवद्यकताएँ 
ह इतनी अधिक बढ जाती है; जिनको पूर्ति व्यक्ति अकेछा रहकर नही कर सकता । 
': उप्तस्रय वह साम्राजिक संगठन आरम्भ करता है। असन्तोष और अधिकार- 


हे “हिप्सा वेबक्तिक जीवनकी अशान्तिके प्रमुख कारण हैं। भोग और लोभकी 
" गमना विख्वके समस्त पदार्थोको जीवनयज्ञके लिए विष बनाती है। त्तथा 


हु कह जब विवेकको तिछाजलि देकर कामनाओंकी और अधिक वृद्धि 


५. (०. “है भावना व्यक्तिमें इतनी अधिक समाविष्ट है, जिससे वह अन्यके 


पूर्ण. अवहेलना करता है। अहंवादी होनेके कारण उसकी दृष्टि 


“: ; अपने बधिकारो एवं,दूसरो के. कत्तंव्यो' तक ही सीमित रहती है। फछतः 
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* अक्तिको,अपने: अहुंकारको तुष्टिकेछिए समाजका आश्रय छेता पढ़ता है। 
+«» थे भवृत्ति.सम्राजके घटक परिवारको जन्म देती है। 


2 क- प्रारम्भमें युगलखूपमें 
५“... गेगभूमिके, प्रारम्भमें हो ,युगलरूपमें मनुष्य जन्म ग्रहण करता था। 


४ ईैसी योगलिक परम्परासे परिवारका विकास हुआ है। मनुष्य अकेला नही है, 


2 


/ (“नह स्वय पुरुष है. और एक स्त्री भी उसके साथ है। वे दोनो साथ घूमते है 


,> कौर का रहते हैं। उन दोनोका केवल दैहिक सम्बन्ध है, पति-पत्नीके 


व 


। 


न 


भ जपमे.पवित्र पारिवारिक स्ंधंका परिस्फुरण नहीं है। वे साथी तो अवश्य 


5 अली | पु वह हक ८9:59 . 0 कह 2.० कक 


हूँ पर सुख-दुखमे भागीदार नहीं। उन्हे एकद्सरेके हित्तोंकी चिन्ता नही 
थी | जब पुरुषको भूख लगती थी, तो वह इधर उघर चला जाता था और 
तत्कालीन कल्पवृक्षो से अपनी क्षुधाकों शान्त कर लेता था | नारीको जब 
भूख सताती, तो वह भी निकछ पडती ओर पुरुषके ही समान कल्पवृक्षों 
द्वारा अपनी क्षुधाकों शान्त कर लेही | न तो पुरुषको भोजनादिके लिए अ्॑- 
व्यवस्था ही करनी पड़ती थी और न नारीको पुरुषके लिए भोजनादि ही 
सम्पन्न करने पडते थे। पिपाता छा/न्त करनेके लिए भी कप, सरोवर आदिके 
प्रवन्धकी आरश्यकता नहीं थी। उसका भी शमन प्रकृतिप्रदत्त कल्पवृक्षो 
द्वारा हो जाता था | इस-प्रकार लाखो' वर्षो' तक नर ओर नारी साथ-साथ 
रहकर भी पृथक पृथक रहे, वे एकदूसरेके सुख-दुःखमे भागीदार नहीं बन 
सके और न उनमे पारस्परिक समर्पणकी कल्पना ही आ सकी। वे एक 
दूसरेकी समसस्‍्यामे भी रस नही लेते थे। 

जब कमंभूमिका प्रारम्भ हुआ, तो परिवार-सस्था प्रादुर्भूत हुई | नर नारी 
परस्पर सहयोगके बिना रह नही सकते थे | उनकी शारीरिक आवद्यकत्ताएँ भी 
प्रकृतिद्वारा सम्पन्न नही होती थी। पुरुषको अर्थाज॑नके लिए प्रयास करना 
पडता और नारीको भोजनादि सामग्रियाँ तैयार करनी पड़ती । अब वे पृर्णतया 
पति-पत्नी थे, उनमे समपंणकी भावना थी और वे एक दूसरेके प्रति उत्तरदायी 
थे। इस प्रकार परिवार-सस्थाको उत्तत्ति हुईं। वस्तुत सस्क्ृति और सामा- 
जिकत्ताका विकास परिवा रसे ही होता है । 


समाजघटक परिवार 

समाजका आधारभूत परिवार है। चतुविध सघमे श्रावक और श्राविका 
सघकी अवस्थिति परिवार पर ही अवर्लाम्बत है। यह कामकी स्वाभाविक 
वृत्तिको लक्ष्यमे रखकर योनसम्बन्ध एव सन्तानोत्पत्तिकी क्रियाओको नियस्त्रित 
करता है। भावनात्मक घनिष्ठताका वातावरण तैयार कर बालकोंके समुचित 
पोषण और विकासके लिए आवश्यक पृष्ठभूमिका निर्माण करता है। इस 
प्रकार व्यक्तिके सामाजीकरण और सास्क्ृतिकरणकी प्रक्रियामें परिवारका 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है । परिवारके निम्नि लिखित कार्य हैं-- 

१ स्त्री-पुरुष के यौनसब॒धको विहित और नियन्त्रित करना । 

२, वशवर्धनके हेतु सन्‍्तानकी उत्पत्ति, संरक्षण और पालन करना, मानव- 
जातिके क्रमको आगे बढ़ाना । 

३ गृह और गाहंस्थ्यमे स्त्री-सुरुषका सहवास और नियोजन ) 
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४. जीवनकी सहयोग ओर सहकारिता आधार पर सुखी एवं समुद्ध 
बचाना । 

५. व्यावसायिक ज्ञान, भौद्योगिक कोशलके हस्तान्तरणका नियमन एवं 
वृद्ध, भसहाय और बच्चोको रक्षाका प्रबन्धसम्पादन । 


६ मानसिक विकास, सकेत ($ए2४०४०४००) अनुकरण (77६४॥५०४) एवं 
सहानुभूति (59०००४४५) द्वारा बच्चोके मानसिक विकासका वातावरण वस्तुत 
करना । 

७ भोगेच्छाओको नियन्त्रित करते हुए सममित और आध्यात्मिक जीवनकी 
उन्नति करना । 


८ जातीय जीवनके सातत्यको दुड रखते हुए धर्मंकायं सम्पन्न करना | 
९ प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, शिक्षा, अनुशासन आदि मानवके 
महत्त्वपूर्ण नागरिक एव सामाजिक गुणोका विकास करना । 
१०. आधिक स्थायित्वके हेतु उचित आयका सम्पादन करना । 
११ विकास और दुढताके लिए आमोद-प्रमाद एवं मनोरजनसे सम्बद्ध 
कार्योका प्रबन्ध करना । 
१२ मुनि-सस्थाकी सुदृढ्ताके लिए वेयावृत्तिका सम्पादन करना | 
१३. पारिवारिक बन्धनोको स्वीकार करना । 
१४ पारिवारिक दायित्व-निर्वाहोेके साथ आचार और धमंका यथावत्‌ 
पालन करना | 
१५ अधिकारो और कत्तेंव्योमे सन्‍्तुलन स्थापित करना | 
वस्तुत पर्रिवार-गठनका आधार मातृ-स्नेह, पितृ-प्रेम, दाम्पत्य-आसक्ति, 
अपत्य-प्रीति, अतिथि-सत्कार, सेवा-वैयाव॒त्ति और सहकारिता है । इन आवारो 
पर ही परिवारका प्रासाद निर्मित है। यदि ये आधार कमजोर या क्षीण हो 
जायें, तो परिवार-सस्थाका विघटन होने छगता है। यो तो परिवारके उद्देश्यो मे 
स्त्री-पुरुषफे यौनसम्बन्धकी प्रभुखत्ता है, पर विषयभोगोका सेवन कटु औषधके 
समान अल्परूपमें ही करना हितकर है। मनोहर विषयोका सेवन करनेसे 
तृष्णाकी जागृति होती है और यह तृष्णारूपी ज्वाला अहनिश वृद्धिगत होती 
जाती है। अत्एवं विषयभोगोका सेवन बहुत्त ही सीमित और नियन्रित रूपमे 
करना चाहिए। जिस प्रकार अधिक मिठाई खानेसे स्वस्थ रहनेकी अपेक्षा 
भनुष्य बीमार पड जाता हे । उसी प्रकार जो अधिक कामभोगोका सेवन करता 
है, वह भी मानसिक और शारीरिक रोगोसे आक्रान्त हो जाता है। वासनाकी 
शान्तिके लिए सीमित रूपमे ही विषयोका सेवन परिवारके लिए हित्तकर होता 
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है । ज्ञान, शान्ति, सुख और सन्‍्तोषके हेतु संयमका पालन परिवारमें भी आव- 
इ्यक है। वही परिवार सुखी रह सकता है, जिस परिवारके सदस्पोने अपनी 
आश्ञाओ और तृष्णाओको नियंत्रित कर लिया है। ये आशाएँ विषयसामग्रोके 
द्वारा कभी शान्त नही होती हैं। जिस प्रकार जलती हुई अग्निमे जितना अधिक 
ईंधन डालते जाये, भग्नि उत्तरोत्तर बढती हो जायगी | यहो स्थित्ति विषय- 
भोगोकी अभिल्‍छाषाकी है। 


समस्याएँ परिस्थिति, काल एवं वातावरणके अनुसार उत्पन्न होती है और 
इन समस्याओके समाधान या निराकरण भी प्राप्त किये जा सकते है, पर 
इच्छाओकी उत्पत्ति हो अभमर्यादित रूपमे होती है । फछत उन इच्छाओको 
भोग द्वारा तो कभी भी पूर्ण नही किया जा सकता है, पर सथम या नियत्रण 
द्वारा उन्हे सीमित क्रिया जा सकता है। परिवारके कत्तंव्य दया, दान और 
दमन--इन्द्रियसयमकी त्रिवेणी रूपमे स्वीकृत हैं । यही सस्कृतिकरा स्थूछ रूप है। 
प्रत्येक प्राणीके प्रति दया करना, शक्ति अनुसार दान देना एवं यथासामर्थ्य 
नियत्रित भोगोका भोग करना परिवारकी आदर्श मर्यादामे सम्मिलित है। 
क्ररतासे मनुष्य सुख नही प्राप्त कर सकता और न॒सम्रहवृत्तिके द्वारा उसे 
शान्ति ही मिू सकतो है। भोगमे मनुष्यको चेन नही | अत्त' दमन या सयमकी 
आवश्यकता है। परिवारको सुख-शान्तिके लिए भोग और त्थाग दोनोको 
आवश्यकता है | शरीरके लिए भोग अपेक्षित है तो आत्मकल्याणके लिए त्याग। 
भोग और योगका सतुलून ही स्वस्थ परिवारका धरातल है। परिवारको सुखी 
करनेके लिए दया, ममता, दान और सयम परम आवश्यक है। परिवारको 
सुगठित करनेवाले सात गुण है '--१ प्रेम, २. पारस्परिक विश्वास, रे सैवा- 
भावना, ४. श्रम, ५ कत्तंव्यनिष्ठा, ७ सहिष्णुता, ७ और अनुशासनवृत्ति 
प्रेम 

प्रेम समाजका मानवीय तत्त्व है। इसके द्वारा जीवन-मन्दिरका निर्माण 
होता है। प्रेमके द्वारा हम आध्यात्मिक वास्तविकताका सृजन करते हैं और 
व्यक्तियोके रूपमे अपनी भवितव्यताका विकास करते है। शारीरिक आनन्दके 
साथ मनकी प्रसन्‍तता और आत्मिक आनन्दका सु जन भी प्रेमसे ही होता है । 
प्रेम आत्माकी पुकार हे। प्रेममे आत्मसमपंगका भाव रहता है और वह मति- 
दानमे कुछ नही चाहता । इसमे किसी भी प्रकारका दुराव या प्रतिबन्ध नही 
रहता । यह भारी कामको हल्का कर देता है । प्रेमवश व्यक्ति बडे-बडे बोझको 
बिना भारका अनुभव किये ढोता है और श्रम या थकावटका अनुभव नही 
करता है | 
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प्रेम आत्माकी गहराइयोंमे विद्यमान रहता है। यह ऐसा रत्न-दीपक है जो 
परिस्थितियोके झंझावातोसे वुझता नही और न स्वाथंपृर्ण प्रवृत्तियोके प्रभाव ही 
इसपर पडते है। यह ऐसी शक्ति है जो पृथ्वीको स्वर्ग बनाती है। शरीरके साथ 
मन और आत्माकी सबल करती है । प्रेम पवित्रत्तम सम्बन्ध है और है जीवनकी 
अमृल्य निधि | 

परिवारके समस्त गुणोका विकास प्रेमके द्वारा ही होता है । समस्त सदस्यो- 
को एकताके सूत्रमे यही आवद्ध करता है। सच्चा प्रेम आत्मा और शरीरका 
मिलन है । पत्नी निस्वार्थंभावसे पतिको प्रेम करती है और पत्ति पत्नीको | प्रेंममे 
कुछ पानेकी भावना नही रहती । यही एक ऐसा गुण है, जो सहस्र प्रकारके कष्टो- 
को सहत करनेके लिए व्यक्तिको प्रेरित करता है | दो व्यक्तियोके बोचके 
ऐकान्तिक सम्बन्धको प्रेम स्थायित्व प्रदान करता है। अत्त विवाहका उद्देश्य 
प्रेमके द्वारा स्थायित्व और पूर्णताको प्राप्त होता है । विवाहित्त जीवनका लक्ष्य 
प्राकृतिक वासनाको पूर्ण करना ही नही है, अपितु आत्माके लिए त्यागका मार्ग 
अस्तुत करना है। प्रेमकी भावनाके कारण मनुष्यका उत्सुक चित्त नये उत्साहके 
साथ अनुभवोको ग्रहण करता है। सभी इन्द्रिया त्तीब्रतर आनन्दसे पुलकित हो 
जाती हैं । मानो किसी अदुश्य आत्माने ससारके सब रगोको नया कर दिया 
हो और प्रत्येक जीवित वस्तुमे नवजीवन भर दिया हो । 

प्रेम ही पश्‌ और मनुष्यके भेदको स्थापित करता है। यही जीवनमे चारुता, 
सुन्दरता ओर लालित्यको उत्पन्त करता है। एक मानवका दूसरे मानवके प्रति 
प्रेमसे वढकर आतनन्दका अन्य कोई सुनिदिचत और सच्चा साधन नही है। प्रेम 
ही टूटने हुए हृदयोको जोडता है और उत्पन्त हुए त्नावोको कम करता है । 
मानवीय गुणोका विकास प्रेम हारा ही होता है। अतएवं परिवारको आदर्श, 
प्रतिष्ठित और समाजोपयोगी बनानेके लिए निस्वाथ॑ प्रमकी आवश्यकता है। 
यह जिस प्रकार एक परिवारके सदस्योमे एकता उत्पन्त करता है उसी प्रकार 
समाजके घटक विभिन्‍न परिवारोमे भी एक्रत्वकी स्थापना करता है। परिवारके 
सदस्य साथ-साथ रहते है, भोजन-पान करते हैं, मनोरञजन करते हैं और अपने- 
अपने कार्योका सुचार रूपसे सचालन करते है, इन समस्त कार्यो के मूलमे प्रेम 
ही बन्धनसूत्र है। 
पारस्परिक विश्वास 

परिवा रके प्रति ममता, स्नेह, भक्ति और दायित्वका विकास पारस्परिक 
विश्वास द्वारा ही होता है। यदि परिवारके सभी सदस्य परस्परमे आशकित 
और भयभीत रहे, तो योग-क्षेमका निर्बाह सभव नही । कत्तंव्यकी प्रेरणाका 
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जागरण भी आत्मविष्वाससे होता है । आत्मस्वार्थसे किया गया कार्य अभ्यु- 
दयका साघक नही हो सकता । 

वस्तुतः पति-पत्नी, पिता-पुत्॒का निकठत्तम सूत्र विश्वासके धागोसे जुड्य 
हुआ है। जब परिवारके बीच सशय उत्पन्न हो जाता है, मनमे अविद्वास जग 
जाता है तो वे एक दूसरेकी जानके ग्राहक बन जाते हैं । यदि साथमे रहते भी 
है, तो शन्रुतुल्य । घर, परिवार, समाज राष्ट्रका हराभरा उपवन अविश्वासके 
कारण धूलिसातु हो जाता है। आंवश्वासका वातावरण पारिवारिक जीवन- 
को दिशाहीन और गतिहीन बना देता है। जीवन अस्त-व्यस्त-सा हो 
जाता है । 

जब तक परिवार और समाजमे अविश्वास या सशयका भाव बना रहेगा, 
तब त्तक इनकी प्रगति नहीं हो सकती है। जीवन, भविष्य, परिवार एव 
समाजके यथार्थ विकास पारस्परिक विश्वास द्वारा हो सभव हैं । मानव-जीवन 
कोट-पत्तगके समान अविश्वासको भूमिपर रेगनेके लिए नही है | अत, आस्थाके 
अनन्त गगनमे विचरण करनेका प्रयास करना चाहिए | 

परिवारकी पत्तवार॒का आधार समस्त सदस्योका पारस्परिक विश्वास ही 
है | उदारताके अभावमे सकोर्णता जन्म लेतो है और इसीसे अविश्वास उत्पन्त 
होता है । परिवारकों आर्थिक सुदृढता, घामिक क्रियाकलाप भीर सामाजिक 
चेतना आस्था एव विद्वाससे ही सम्बद्ध हैं। जीवनकी उपामे मनोविनोदके 
रग, उत्सवोके विलास और छालित्यकी कलियाँ विद्वासके बलपर खिलती है। 

विश्वासकी भावना दो भागोमे विभाजित है--(१) भात्मस्थ और (२) 
परस्थ । भात्मस्थ भावनामे आत्माभिव्यक्तिका प्रवल वेग है। वह भावना अभि- 
लाषाओ और इच्छाओमे उमडकर गन्‍्तव्य दिशामे अपने आदर्शकी पूर्ति कर 
लेती है । भावनाका यह प्रवाह उदारता उत्पन्त करता है तथा आस्थावश 
स्वकथन या स्वव्यवहारकों सबल बनाता हैं। परस्थ भावना अधिक सामाजिक 
है, यह विश्वासकी देवी सम्पत्ति है और कार्यंकारणकी श्टखलासे निबद्ध रहती 
है। परिवार या समाजकी नीव परस्थ विध्वासभावनापर ही अवलम्बित है। 
समाज और परिवारकी विविध परिस्थितियोमे पारस्परिक विश्वास पा 
और व्यगहारकों परिष्कृत करता है, जिसके फरस्वरूप समाज एन परिवारमे 
कल्याणका सृजन होता हैं। 
सेवा-सावना 

सेवाशब्द /पेव - सेवने + टापूप्ते विष्यन्त है। ढु खो, रोगो। वृद्ध, भशात्त 
एव गुणियोको सान्त्वता देना, शरीर, वचन और मनसे परिचर्या करना तथा 
उनके प्रति आदरभाव रखना सेवा है। सेवाभावसे हो व्यक्तिका व्यावहारिक 
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जीवन श्रेष्ठ हो सकता है तथा परिवार ओर समाजमे वात्सल्यको स्थायित्व 
प्राप्त हो सकता है। एकता और शान्तिका विकास भी सेवाभावनाद्वारा किया 
जा सकता है। यह प्राय देखा जाता हैँ कि गुणआही होना ससारमे कठित 
है। गुगग्राहिता हो सेवाभावनाकों उत्प्न करतो हे | देखा जाता हे कि 
गुणीजन एक-दूसरेसे आपसमे हो हंय करते है, फलस्वरूप कपायभाव उत्पन्न 


होते है । 


दोन-दु खियोकी सेवा करना, किसीसे घुणा न करना, परस्पर उपकारकी 
भावना रखना ही मानवता है और उसीसे परिवार एवं समाजकी स्थिति सुदृढ 
होती है। महिसक भावना ही सेवाभाव है, इसे किसी पाठशाछामे सीखा नही 
जाता है, यह तो प्रत्येक आत्मामे वत्तेमान है । 


समस्त सफलूताओके मूलमे सेवा हो कार्यकारी है । इसके स्परशसे निर्जीव 
कोयला अग्निका रूप घारण करता है और अवरुद्ध जल वेगवान निर्श्ल॑र वन जाता 
है। साधारण-से-साथा रण प्रतिभा सेवाभावनाके बलसे सक्रियता प्राप्त कर लेती 
है। सेवावत्ति कदाचित्‌ किसी मन्द व्यक्तिको भी प्राप्त हो जाय, तो उसकी भी 
सुषुप्त क्ति जागृत हो उठत्ती है और वह अग्निपुंज वन जाता है । सेवाकी 
उपलब्धि एक सदयुणके रूपमे होती है । 


सेवा या वेयावृत्ति सफलताका आधारभूत उपादान है, यह कर्मके सभी 
रुपोमे मौलिकत्तत्व है। सेवा और सहयोगके बिना परिवार और समाजकी 
कल्पना हो सभव नही है। 


'्यापृते यत्कियते तद्देयावृत्त्यम्‌/--रोगादिसे व्याकुल साधुके विषयमे जो 
कुछ किया जात्ता है, वह वेयावृत्य है। यह तप है, यत सेवा या वेयावृत्ति 
साधारण बात नही है | इसके लिए अहकारका त्याग, नि स्वार्थ प्रेम, दया और 
करुणा वृत्तिका सद्भाव आवश्यक है। सोने-वेठनेके लिए स्थान देना, उपकरण 
शोधन करना, निर्दोष आहार-औषध देना, व्याख्यान करना, अशकक्‍्त मुनि, 
सामाजिक या पारिवारिक सदस्यका मरू-मृत्र उठाना, उसकी गोगीकी स्थितिमे 
सेवा करना, हाथ-पेर-सिर दवाना एवं विपत्तिमे पडे हुओका उद्धार करना आदि 
वेयावृत्ति--सेवामे परिगणित है । 


सेवा या वेयावृत्तिके समय परिणामोको कलुषित न होने देना, स्वार्थभाव 
या भ्रत्युपकारबुद्धिका त्याग करना, परिणामोमे कोमछता और आद्रेता रखना 
तथा सेवा करते हुए प्रसन्‍्तताका अनुभव करना आवश्यक है। निःस्वार्थभाव- 
से की गयी सेवा आत्मशुद्धिवा कारण बनती है। यह वासनाओंके क्लेशसे 
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छुटकारा दिलाती है। अन्त' शोधनके लिए भी यह आवश्यक है । परिवार और 
समाजका कार्य सेवाभावके अभावमे नही चल सकता है| लूटमार, धोखाधडी, 
बेईमानी, घूसखोरी, छीना-झपटी सेवाभावके अभावमे स्वाथ॑वृत्तिसे उत्पन्न 
होती है । 

सेवा करनेसे व्यक्ति नीच या छोटा नही बनत्ता, उसकी आत्मशक्त प्रबल 
हो जाती है और वह अपत्ती असफलताओ, बुराइयो एवं कमजोरियो पर विजय 
प्राप्त करता है। सेवनीयसे सेवककी भावभूमि उन्नत मानी जाती है। जीवनके 
प्रत्येक विभागमे सेवाभावकी आवश्यकता है | सेवा या सहयोगसे जीवनमे 
सामथ्यं, क्षमता और प्रगतिका सद्भाव आता है। यह सबसे मृल्यवान्‌ वस्तु 
है | इसके द्वारा व्यक्ति जागरूफ, कर्म रत एवं भहिसक बनता है। परिवारके 
मध्य सम्पन्त होनेवाले अगणित कार्य इसीके द्वारा सम्पन्न होते हैं। 


कत्त व्यनिष्ठा 

परिवार और समाजका विकास कर्त॑व्यनिष्ठा ह्वारा होता है। जीवनका 
एक क्षण या एक पल भी कत्तंव्यरहित नहीं होना चाहिए। जागरण और 
शयनमे भी कत्त॑व्यनिष्ठाका भाव समाहित रहता है। यहाँ अप्रमाद या साव- 
धानी हो कत्तेव्यनिष्ठा है। मानव जबसे जीवनयात्रा आरम्भ करता है, तभीसे 
उसमे कत्तंव्यभावना समाहित हो जाती है। 

कर्तव्य प्राप्तकार्यों को श्रद्धा और सत्तकंतापुरवंक करनेकी क्रिया है। यह 
ऐसी शक्ति है, जो प्रत्येक कायम हमारे साथ है, इसे सहव्यापिनी कहा जा 
सकता है। करणीय कार्यको ईमानदारी, भक्ति, निष्ठा, औचित्य और नियमित 
रूपमे पूर्ण करना कत्तंव्यनिष्ठा है। जिनका जीवनक्रम व्यवस्थित होता है, वे 
ही अपने कर्त्तव्यको निष्ठाके साथ सम्पादित करते हैं। कत्तंव्यनिष्ठा मानवका 
अनिवायं गुण हे । 

वस्तुत मानवता और कत्तंव्यपरायणत्रा एक दूसरेके पुरक है। मानवमे 
बुद्धितत्त्वकी प्रधानता है और वह उसका प्रयोग करके यह समझानेकी शक्ति 
रखता है कि उसे कत्तंव्य करना है, यह भाव अन्य प्राणियोमे नही पाया जाता। 
अत, जीवनमे सफलता प्राप्त करनेका साधन कत्तंव्यनिष्ठा है। यह एक ऐसा 
गुण है जिसको सम्पूर्ति ही वास्तविक आनन्द और सफलता हूं | कत्तंव्यनिष्ठा 
के बाघकतत्त्व निम्नलिखित है-- 

१. कार्यके प्रति रुचिका अभाव | 

२. स्वार्थवृत्ति--स्वार्थवश मनुष्य कत्तंव्यका निर्वाह नही कर पाता | 

३ प्रमाद या शिथिरुता | 
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४ जोदनके प्रति नियाधा | 

५ प्रमके प्रत्ति अनान्या 

ब्यच्त्या सौर अनुशाननके मोगफा साभ फ्नव्यनिष्ठा है) व्यवस्थाकी 
उहायताे पा्गगे क्षमता प्राप्त कोंदों हैं और दिसो प्रद्मारका वित्तण्ावाद 
उतनन नदी होता । शिनक सोषतमे सनुशाससंद्रीतता जोर बराजग्ता है, ये 
लापखाह थौर सपने पिचारोमे अच्यपन्यित होते २ । 

कत्तंव्पनिष्ठानों जागृत मरदेवाले चार सस्य ऐन- 

| ततरता--शगरझता सौर व्यवस्धापियता । 

३ शुद्धता-उन्नल्लसीय नैतिक नियमोओे प्रसि झारधा--अहिंसाके बाधार 
पर मल्योसो परण ] 

३. उपयोगिना --ऐोटेयटे सभी प्रा्मोफी समान मदृत््य देकर उनको 
उपयोगितारी पवधारशया । 

४ विधदता--मगठन और प्रशासनकी गोग्यता, हुसरे थब्दोमे विचारों 

ओर काय॑च्यापारस प्ययस्थादी और साययानी । विध्येषण जौर सश्लेषणका 

एसेनत सामस्य । 

बल्तुत मूस्यो या आ्न्नोका निर्यायन ही मनुष्ययंग कर्तव्य हैं। अत्तएवं 
हनात्मक, ज्वित्मक और भावात्मग दिविप थ्यवह्वारफी अभिव्यक्ति फर्त्तव्य- 
समा है। कर्तव्य विधिननिषेधात्मदा उमय प्रकार दोते हैं। छुम प्रवृत्तियो- 
का सम्पादन विध्यात्मक कौर अशुभ प्रयुत्तियोदा त्याग निषेधात्मक कत्तेव्य हैं । 

कर्नंव्यके स्वरूपवा निर्धारण अहिसात्मक व्यवहार द्वारा समच हे। माता- 
पिता, पुतयुत्री, माई-बद़न और पत्ति-पत्ती आदिके पारस्परिक कत्तंव्योका 
धवधारण भावनात्मक विव्ासकी प्रक्रिया द्वारा होता है भौर यह अहिसाका 
ही सामाजिक रूप है। मानव हृदयकी आन्तरिक सवेदनाकी व्यापक प्रगति ही 
तो बहिसा है और यहो परिवार, समाज और राष्ट्रके उद्भव एवं विकासका मूछ 
है। यह भत्य है कि उतत प्रक्रियामे रागात्मक भावनाका भी एक बहुत बडा 
व है, पर यह क्षम सामाजिक गतिविधिमे बाधक नहीं होता । 

अध्मिा मानवकों हिसामे मुक्त करती है। बेर, वेमनस्य-द्व प, कलह, घृणा, 
ईर्पया, दु मकल्प, दुर्वचन, क्रोध, अहंकार, दभ, लोभ, शोपण, दमन आदि 
जितनी भो व्यक्ति और समाजको ध्वसात्मक प्रवृत्तियाँ है, विक्ृत्तियाँ है, वे सब 
हिसाके रुप हैं। मानव-मन हिंसाके विविध प्रहारंसि निरन्तर घायल होता 
रहता है। अत क्रोधको क्रोधसे नही, क्षमासे, अहुकारकों अहकारसे नही, 
विनय--नप्नतामे, दम्भकों दम्भसे, नही, सरलता और निशछलतासे, छोभको 
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लोभसे नही, सन्‍्तोष और उदा रतासे जीतना चाहिए । बेर, घृणा, दमन, उत्पीडन, 
अहकार आदि समीका प्रभाव कर्तापर पडता है। जिस प्रकार कुएँमे की गयी 
ध्वनि प्रतिध्वनिके रूममे वापस लौटती है, उसी प्रकार हिंसात्मक क्रियाओका 
प्रतिक्रियात्मक प्रभाव कर्त्तापर ही पडता है । 

अहिसाद्वारा हृदयपरिवत्तंन सम्भव होता है। यह मारनेका सिद्धान्त नही, 
सुधारनेका है। यह ससारका नही, उद्धार एव निर्माणका सिद्धान्त है। यह ऐसे 
प्रयत्नोका पक्षधर है, जिनके द्वारा मानवके अन्तसमे मनोवेज्ञानिक परिवर्त्तन 
किया जा सकता है और अपराधकी भावनाओको मिटाया जा सकता है। 
अपराध एक मानसिक बीमारी है, इसका उपचार प्रेम, स्नेह, सद्भावके माध्यम- 
से किया जा सकता है। 

घृणा या द्वेप पापसे होना चाहिए, पापोसे नही । बुरे व्यक्ति और बुराईके 
बीच अन्तर स्थापित करना ही कत्तंव्य है। बुराई सदा बुराई है, वह कभी 
भलाई नही हो सकती; परन्तु बुर आदमी यथाप्रसग भला हो सकता है। 
मूलमे कोई आत्मा बुरी है ही नही । असत्यके बीचमे सत्य, अन्धकारके बीचमे 
प्रकाश ओर विषके भोतर अमृत छिपा रहता हैं। अच्छे बुरे सभी व्यक्तियोमे 
आत्मज्योति जल रही है । अपराधी व्यक्तिमे भी वह ज्योति हे किन्तु उसके 
गुणोका तिरोभाव है | व्यक्तिका प्रयास ऐसा होना चाहिए, जिससे तिरोहित 
गुण आविभूंत हो जाये | 

इस सन्दर्भमे कत्तंव्यपालूमका अर्थ मन, वचन और कायसे किसो भी प्राणी- 
की हिंसा न करना, न किसी हिसाका समर्थन करना और न किसी दूसरे व्यक्तिके 
द्वारा किसी प्रकारकी हिंसा करवाना है। यदि मानवमात्र इस कत्तंव्यको निभाने- 
की चेष्टा करे, तो अनेक दु'खोक! अन्त हो सकता है और मानवमात्र सुख एव 
शान्तिका जीवन व्यतोत्त कर सकता है। जबतक परिवार या समाजमे स्वार्थों - 
का सधषं होता रहेगा, तबतक जोवनके प्रति सम्मानकी भावना उदित नही 
हो सकेगी। यह अहिसात्मक कत्तंव्य देखनेमे सरल और स्पष्ट प्रतीत 
होता है, किन्तु व्यक्ति यदि इसो कर््तव्यका आत्मनिष्ठ होकर पालन करे, तो 
उसमे नैतिकताके सभी गुण स्वत उपस्थित हो जायेंगे। 

मूलरूपमे कत्तंव्योको निम्नलिखित रूपमे विभक्त किया जा सकता है-- 

१ स्वतन्त्रताका सम्मान | 

२ चरित्रके प्रति सम्मान । 

३. सम्पत्तिका सम्मान । 

४ परिवा रके प्रति सम्मान । 

५. समाजके प्रति सम्मान | 
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चरित्रके प्रत्ति सम्मान 

प्रत्मक परिवारफे सदस्यकी अन्य सदस्यके रिका सग्मान करना चरितरके 
प्रति सम्मान है। जोवनमम्बन्धी कार्सेब्य ट्िसाका निषेषक हे, तो स्वत्तन्तता 
मखत्यो क्ंव्य अन्य व्यग्नोकी स्वतन्पताका दमन ने करनेका सकेत्त करता 
है। यहू दर्सव्य अन्य व्यक्तियोकों क्षति परेचानेका निषेध तो करता ही है, 
साथ ही इस बातकी विधि भी करता है कि हमने दूससेके व्यक्त्तित्वके विकासको 
प्रीत्माह्ित करना है। यह विधेयान्मका काव्य अन्य व्यकवितियोके चारिनिक 
विकासके लिए अनुप्रणित करता है। जो व्यप्ित परिवार और समाजके समस्त 
सदस्योकों चारिष्र-विकासद्धा अयसर देता है, वह परिवारकी उनति करता है 
और मी प्रकारते जोबनको सुली-समृद्ध बनाता है। 
सम्पत्तिका सम्मान 


सम्पत्तिके सम्मानका अर्थ व्यक्तियोके सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको स्वीकृत 
करना । यह कत्तंव्य भो एक निपेधात्मक कत्तंव्य है, क्योकि यह अन्य व्यक्तियों 
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के सम्पत्तिसम्बन्धी अपहरणका निषेध करता है। यह 'अस्तेय' के नामसे अभिहित 
किया जा सकता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्वके विकासके लिए यह आवश्यक है 
कि व्यक्ति श्‌ द्ध अहिमात्मक जोवन व्यतीत करे । इस कर्त्तव्यका आधार सत्य 
और अहिसा हैं। यदि अहिसाका अर्थ किसी भी व्यक्तिको सन, वचन और 
कमंसे मानसिक और शारीरिक क्षति पहुँचाना हे, तो यह स्पष्ट हे कि दूसरेकी 
सम्पत्तिका अपहरण न करना अहिसाका अग्र है। किसीकी सम्पत्तिका अपहरण 
करनेका अर्थ निस्लन्देह उस व्यवित्तका मानसिक और शारीरिक क्षति पहुँचाना 
है और उसके व्यक्तित्व-विकासको अवरुद्ध करना है। यह कर्ंव्य हमे इस 
बातके लिए प्रेरित करता है कि हम भोगोपभोगकी वस्तुओका अमर्यादित 
रूपसे सेवन न करें | अपव्ययको भी यह ॒कत्तंव्य रोकता है। परिवारके लिए 
मिततव्ययता अत्यावश्यक हे। मिततव्ययता समस्त वस्तुओको मध्यम मार्गके 
रूपमे ग्रहण करनेमे है। सम्पत्तिका अपव्यय या अनुचित अवरोध ये दोनो ही 
कत्तंव्यके बाहर हैं, जब भौतिक वस्तुओ या मानसिक शक्तिका अपव्यय किया 
जाता है, तो कुछ दिनोमे व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है,_जिससे व्यक्ति, 
परिवार और समाज ये तीनो विनाशको प्राप्त होते हैं। जो सम्पत्तिसम्मान 
का आचरण करता है, वह निम्नलिखित वस्तुओमे मध्यम मार्ग या भित- 
व्ययताका प्रयोग करता है-- 


१ सम्पत्ति | 

२ आहार-विहार | 

३. वस्त्र और उपस्कर | 

४ मनोरण|धू्जनके साघन । 

५ विलास ओर आरामकी वस्तुएँ | 
६ समय । 

७, शक्ति । 


अर्थका प्रतोक सिक्का परिवर्तंतका मानदण्ड है और उससे हमारी क्रय 
शक्तिका बोध होता है। जो व्यक्ति सम्पत्ति प्राप्त करना चाहता है और ऋणसे 
बचना चाहता है, वह व्ययको आयके अनुरूप बनाकर अभिवृद्धि प्राप्त कर 
सकता है। विछास और आरामकी वस्तुओ के क्रय करनेमे अपव्यय होता है | 


इस अपव्ययका रोकना परिवारके हितके लिए अत्यावश्यक है। अपव्यय 
ऐसा मानसिक रोग है जिसके कारण अनुचित छाभ ओर स्तेयसम्बन्धी क्रिया- 
प्रतिक्रियाएँ सम्पादित करनी पडती है। वह अनुचित रीतिसे किसीको 
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तम्पत्ति, के, भवन आदिपर अपना अधिकार करता है। चोरीके अन्तरग 
कारपोपर विचार करनेसे शञात्त होता है कि जब द्वव्यकी लोलुपता बढ जाती 
है, तो तृष्णा बृद्धितत होती है, जिससे व्यक्ति येन फेन प्रकारेण धनसचय 
करनेगी ओर धुकता है। यहां थियेक और ईमानदारोके न रहनेसे व्यक्ति 
बर्षनी प्रामागिकता सो बैठता है, जिससे उसे अनेतिकरूपमे धनाज॑न करना 
पद्ता है । 


बपत्यय चोरो करना भी सिख्रात्ता है ) एक वार हाथके सुर जाने पर 
फिर अपनेको सयमित रसना कठिन हो जाता हैे। मपव्ययीके पास घन स्थिर 
नहीं झुता और वह निर्घन कर चोयंकर्मंशी ओर प्रवृत्त होता है। कुछ 
व्यक्ति मान-पतिष्ठाके हेतु धनव्यय करते हैँ सौर अपनेको बडा दिखलानेके 
प्रयागमे व्यर्थ खचे करते है, परिणामस्वस्प उन्हें अनीति और णोपणको मप- 
ताना पहना है। बतगय सापत्तिके सम्मान-कत्तेब्पका आचरण करते हुए चिन्ता, 
उछ्िनता निराशा, प्रोष, लोन, माया आदिसे बचनेका भी प्रयास करना 
चाहिए। 


परिवारके प्रति सम्मान 


परिवारके प्रति मम्मानका अर्थ है पारिवारिक समस्याओके सुलझानेफे 
लिए विवाह आादि कार्योका सम्प्न करना | सन्‍्यास या निवृत्तिमार्ग वेयक्तिक 
जोवनोत्यानफे लिए आवध्यक है, पर मंसारफे बीच निवास करते हुए पारि- 
वारिक दायित्वोका निर्वाट करना और समाज एवं सघकी उननतिके हेतु 
प्रबलघधील रहना भी आवदयक है । घास्तवमे श्रावक-जीवनका लरूक्ष्य दान 
देना, देवपूजा करना भर मुनिधर्मके सरद्षणमे सहयोग देना है। साधु-मुनियो- 
को दान देनेकी क्रिया श्रावदर-जीवसफे बिना सम्पन्न नहीं हो सकती | नारीके 
बिता पुस्प और पुरुपके बिना अबेडी नारी दानादि क्रिया सम्पादित करनेमे 
बममर्य है। अत चत॒विध सघके सरक्षण एवं कुछपरम्पराके निर्वाहकी 
दृष्टिति पारिवारिक कर्त॑व्योका निर्वाह अत्यावदयक है। सातावेदनीय और 
चारिनिमोहनीयके उदयसे विवहन--फन्यावरण विवाह कहलाता है। यह 
जीवनमे धमं, अथं, काम आदि पुरुषार्थोका नियमन करता है । अतएव पारि- 
वारिक कर्त्तव्वो तथा सस्कारोंके प्रति जागरूकता अपेक्षित है | 


सस्कारणब्द धामिक क्रियाओके लिए प्रयुवत्त है। इसका अभिप्राय वाह्य 
धामिक क्रियाओ, व्यर्थ आडम्बर, कोरा कर्मकाण्ड, राज्य द्वारा निर्दिष्ट नियम 
एवं ओपच्गरिक व्यवहा रोसे नही है; बल्कि आत्मिक और आच्तरिक सीन्दर्यसे 
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है। सस्कारश्षव्द व्यक्तिके देहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कारके लिए 
किये जानेवाले भनुष्ठानोसे सम्बद्ध है । सस्कार त्तीन वर्गोमि व्रिभकत हैं-- 


१. गर्भानवय क्रियाएँ | 
२, दीक्षान्वय क्रियाएँ । 
३. क्रियान्वय क्रियाएँ | 


इन क्रियाओं हारा पारिवारिक कत्तंव्योका सम्पादन किया जाता हैं। 


समाजके प्रति सम्मान 


सामाजिक व्यवस्थाको सुचारुर्पसे सचालित करनेके छिए समाज और 
व्यक्ति दोनोके अस्तित्वकी आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है 
और उसके सभी अधिकार उसे समाजका सदस्य होनेके कारण ही प्राप्त हैं। 
अत वह समाज, जो कि उसके अधिकारोका जनक भौर रक्षक है, 
व्यक्तिसे आशा रखता है कि वह्‌ सामाजिक सस्थाके सरक्षणकों अपना प्रधान 
कत्तंव्य समझे | समाजके प्रति आदर एवं सम्मानकी भावना वह भावना है 
जो व्यक्तिको परम्परागत प्रथाओको भड्भ करनेसे रोकती है। चाहे वे 
परम्पराएँ समाजकी इकाई कुटुम्बसे सन्वन्ध रखती हो , चाहे वे सम्प्रदायसे 
सम्बन्ध रखती हो अथवा राज्य या राष्ट्रसे | समाजमे प्रचलित अन्घविश्वासों 
और रूढिवादी परम्पराओका निर्वाह कर्ततव्यके अन्तर्गत नही है । कर्तव्य वह 
विवेकबुद्धि है जो समाजको बुराइयेको दूर कर उसके विकासके प्रति श्रद्धा 
या निष्ठा उत्पन्त करे । इसमे सन्देह नही कि व्यक्तिका समाजके प्रति बहुत 
बडा दायित्व है। उसे समाजको सुगठित, नैतिक और आचारतनिष्ठ बनाना है। 


सत्यके प्रति सम्मान 


सत्यके प्रति सम्मान या सत्यनिष्ठा व्यक्ति और समाजके विकासके लिए 
आवश्यक है। सत्य और अहिंसाको साथ-साथ लिया जाता है और इनक 
आचरणसे सामाजिक कल्याण माना जाता है। सत्यके प्रति सम्मानया 
कर्त्तव्यकी भावना क्रियाशीलताक लिए प्रेरित करती है और सत्यपरायण 
जीवन व्यत्तीत करनेका आदेश देती है । इस आदेशका अर्थ यह है 3९४४ हमे 
अपने वचनोके अनुसार ही व्यवहार करना है। जो व्यक्ति अपने जीव 
सत्यके आधार पर चलाता है, उसे व्यावहारिक कठिताइयोका सामना अवद्य 
करना पडता है, पर सत्यपरायण व्यक्तिको जीवनमे सफलता प्राप्त होती है । 
यदि व्यवित अपना कर्चव्य कर्तव्यभावसे सम्पादित करता है, तो उसका यह 
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कत्ंव्यन्सम्पादर विधायक तत्त्व माना जाता है। सत्यक आधार पर सम्पादित 
बाचार-व्यवहार व्यक्ति और समाज दोनोके लिए हितकर होते हैं। 

मनुष्य जब छोम-छालचमे फंस जाता है, वासनाके विपसे मूच्छित हो 
जाता है ओर अपने जीवन महृत्त्वको भूल जाता है, उस जोवनकी पविन्नत्ता- 
का स्मरण नहीं फत्ता, तव उसका विवेक समाप्त हो जाता है भौर वह यह 
सोच नहीं पाता कि उसका जन्म ससारसे कुछ लेनेके लिए नही हुआ है वल्कि 
कुछ देनेके लिए हुआ हे | जो बुछ प्राप्त हुआा हे, वह अधिकार है और जो 
समाजके प्रति अपित किया जाता हूं वह कर्चव्य है। मनुष्यकी इस प्रकारकी 
मनोवृत्ति ही उसके मनकी विधाल एवं विराट बनाती है। जिसके मनमे ऐसी 
उदारमावना रहती है वहो अपने कर्तव्य-सम्पादन द्वारा परिवार और समाज- 
को सुखी, समृद्ध बनाता है। महकार, क्रोध, लोभ और मायाका विय 
सत्यावरण द्वारा दूर होता है। जिसका जीवन सत्याचरणमे घुलमिल गया 
है, वही निशछठ ओर मच्ने व्यवहारद्वारा क्षुद्रताओको दुर करता है। 


सहजभादसे अपने कर्रव्यको निभानेवाला व्यक्ति केवल अपने आपको 
देखता है। उसकी दृष्टि दूमरो की भोर नहीं जाती । वह अपनी निन्‍दा और 
स्तुतिकी परवाह नहीं करता, पर भद्रता, सरलता और एकरूपताको छोडता 
भी नही। वास्तवमे यदि मनुष्य अपने व्यवह् रको उदार और परिष्कृत बना 
ले, तो उसे सधर्ष और तनावोमे टकराना न पडे | जीवनमें सधपं, तनाव और 
कुष्ठाएं अमत्याचरणक कारण ही उत्पन्न होती हैं । 
प्रगतिके प्रति सम्मान 

द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भावके अनुसार प्रत्येक वस्तुमे निरन्तर परिवत्ंन 
होता है। परिवतंन प्रगतिरूप भी सम्भव है और अप्रगतिरूप भी। जिस 
व्यक्तिके विचारोमें उदारता ओर व्यवह्ारमे सत्यनिष्ठा समाहित है, वह 
सामाजिक, आधिक और राजनीतिक कर्तव्याका हृदयसे पालन करता है । 
सकटके समय व्यक्तिको किस प्रकारका आचरण करना चाहिए और परिस्थिति 
एवं वातावरण द्वारा प्रादुभूत प्रगतियोकों किस रुपमे भ्रहूण करना चाहिए, 
यह भी कर्त्तव्यमार्गके अन्तर्गत है | 


एकाकी मनुष्यकी धारणा निसन्देह कल्पनामात्र है। अत कत्तंव्योका 
महत्त्त नैतिक और सामाजिक दृष्टिसे कदापि कम नही है। कर्ततंव्योका सबंध 
अधिकारोंके समान सामाजिक विकाससे भी है। कर्त्तव्योको विशेषता जीवनके 
दो मुख्य अगोंसे सम्बद्ध है-- 
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१. जीवनका आ्िक अंग [| 
२. जीवनका सामाजिक अग | 


आथिक दृष्टिसे मनुष्यके सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार और कत्तंव्यविशेष 
महत्त्वपूर्ण हें और सामाजिक दृष्टिसे मनुष्यके परिवार त्था समाज-सम्बन्धी 
अधिकार ओर कर्त्तव्य भी कम महत्त्वपूर्ण नही हैं। अधिकारों तथा कर्त्तव्योका 
आशिक दुृष्टिसे सतुलित रूपमे प्रयोग अपेक्षित्त है। पुरुषार्थों के क्रममे अर्थ- 
पुरुषार्थंओो इसीलिए द्वितीय स्थान प्राप्त है कि इसके बिना धर्माचरण एवं 
कामपुरुषा्थंका सेवन सम्भव नही है। आज आशिक प्रग तिके अनेक साधन 
विकसित है पर कर्त्तव्यपरायण व्यक्तिको अपनी नेत्तिकता बनाये रखना 
आवश्यक है | जीवनकी आवद्यकत्ताओके वृद्धियत होने और आधिक 
समस्याओके जटिल होने पर भी उत्पादन, वितरण और उपयोग सम्बन्धी 
नैतिक नियम जीवनको मर्यादित रखते है। सुरक्षा और भात्मानुभूति ये दोनो 
ही नैतिक जीवनके लिए अपेक्षित हे । श्रम-सिद्धान्त भी प्रगतिके नियर्मोको 
अनुशासित करता है। अत सम्पत्तिके प्रति दो मुख्य कत्तंव्य है--१ सम्पत्ति 
प्राए्ठ करनेके लिए कम॑ करना और २. उपलब्ध सम्पत्तिका सदुपयोग करना | 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकारका कर्म नही करता, उसका कोई अधिकार नहीं 
कि वह निष्क्रिय होते हुए भी सामाजिक सम्पत्तिका भोग करे | इस कर्त्तव्यके 
आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके 
लिए श्रम करना अत्यावश्यक है। श्रम करनेसे ही श्रमणत्की प्राप्ति होती है 
और इसी श्रम द्वारा आश्रमधमंका निर्वाह होता है। जो व्यवित अन्यक श्रम 
पर जीवित रहता है और स्वय श्रम नही करता ऐसे व्यक्तिको समाजसे कुछ 
लेनेका अधिकार नही। जो कर्त्तव्यपरायण है वही समाजसे अपना उचित 
अक्ष प्राप्त करनेका अधिकारी है। 
विवेक, साहस, सयम और न्याय ये ऐसे गुण हैं जो सामाजिक कल्याणकी 
ओर व्यक्तिको प्रेरित करते हैं । इन गुणोके अपनानेसे परिवार और समाजकी 
विषमता दूर होकर प्रगति होतो है तथा समानताका तत्त्व प्रादुभू त्त होता 
है । समाजक गतिशोल होने पर साहस, सयम और विवेकका आचरण करते 
हुए कर्तव्यकर्मो का निर्वाह अपेक्षित होता है। ज्यो -ज्यो समाजिक 2 
होता है, अधिकारो और कर्ततव्योका स्वरूप स्वतः ही परिवर्तित बस 
जाता है। इसी कारण प्रत्येक समाजमे व्यवस्था, विधान और अं मतों 
आवश्यकता रहती है । यदि अधिकार और कर्तव्योमे सतुलन स्थापित 


जाय, तो समाजमे अनुशासन उत्पन्न हीते विलम्ब न हो। 


५६६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


शहिष्णुता 

पारिवारिक दायित्वोंक निर्वाहके लिए सहिष्णुता अत्पायश्यक है। परिवार- 
में रहकर व्यक्ति सहिष्णु न बने ओर छोटो-सी छोटी बातक लिए उत्तावला 
हो जाय, तो परिवारमे सुस-शान्ति नही रह सकती। सहिष्णु व्यक्ति झ्वान्त- 
भावसे परिवारके अन्य सदस्योंकी बातो और व्यवहारोको सहन कर लेता है, 
जिसके फरस्वरूप परिवारमे शान्ति और सुख सबंदा प्रतिष्ठित रहता है। 
बम्युदय और नि श्रेयत्तको प्राप्ति सहनभीलता द्वारा ही सम्भव है । जो परिवार- 
में सभी प्रकारको समृद्धिका इच्छुक है तथा इस समृद्धिके द्वारा लोकव्यवहारको 
सफररूपमें संचालित करना चाहता है ऐसा व्यक्ति समाज ओर परिवारका 
हिंत नहीं कर सकता है । विकारी भन शरीर और इन्द्रियोपर अधिकार प्राप्त 
करनेके स्थान पर उनके वश होकर काम करता है, जिससे सहिष्णुताकी शक्ति 
घटती है। जिसने आत्मालोचन आरम्म कर दिया है और जो स्वय अपनी 
वृराईयोका मवलोकन करता है वह समाजमे शान्तिस्थापनका प्रयास करता 
है। सहिष्णुताका अर्थ कृतिम भावुऊता नही और न अन्याय और अत्थाचारोको 
प्रश्नय देता हो है, किन्तु अपनी आत्मिक शक्तिका इतना विकास करना है, 
जिससे व्यक्ति, समाज और परिवार निष्पक्ष जीवन व्यत्तीत कर सके। पूर्वायहके 
कारण अम्तहिष्णुता उत्पन्न होतो है, जिससे सत्यका निर्णय नही होता । जो शान्त- 
वित्त है, जिसकी वासनाएँ सयमित हो गई है और जिसमे निष्पक्षता जागृत हो 
गई है वहो व्यक्ति सहिष्णु या सहनशीछ हो सकता है। सहनशील या सहिष्णु 
होनेके लिए निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैं-- 

१ दुत्ता | 

२. आत्मनिर्भता । 

३ निष्पक्षता | 

४. विवेकशीलता । 

५ वर्तंव्यकरमंके प्रति निष्ठा | 
अनुशासन 

मानवत्ाके भव्य भवनका निर्माण अनुणासनद्वारा ही सम्पन्न किया जा 
अकता है। वास्तवमे जहाँ अनुशासन है, वही अहिंसा है। और जहाँ अनुशासन- 
होनता है वही हिंसा है। पारिवारिक और सामाजिक जीवनका विनाश हिंसा 
धरा होता है। यदि घर्मं मनुष्यके हृदयकी क्रूरताको दूर कर दे और अहिंसा 
हारा उसका अन्त'करण निर्मल हो जाय तो जीवनमे सहिष्णुताकी साधना 
परत हो जातो है। वास्तवमे अनुशासित जीवन ही समाजके लिए उपयोगी 
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है। जिस समाजमे अनुशासनकां अभाव रहता है वह समाज कभी भी विकसित 
नही हो पाता । अनुशासित परिवार ही समाजको गतिशील बनाता है, प्रोत्सा- 
हित्त करता है ओर आददांकी प्रतिष्ठा करता है। संघर्षोका मूलकारण उच्छ - 
खलता या उदण्डता है। जबतक जीवनमे उदण्डता आदि दुगुण समाविष्ट रहेगे, 
तबतक सुगठित समाजका तिर्माण सम्भव नहीं है। समाज और परिवारकी 
भरमुख समस्याओंका समाधान भी अनुशासन द्वारा ही सम्भव है। शासन और 
शासित सभीका व्यवहार उन्मुक्त या उच्छुद्धुलित हो रहा है। मत अतिचारी 
और अनियन्त्रित प्रवृत्तियोको अनुदासित्त करना आवश्यक है। 


अनुशासनका सामान्य अर्थ है कतिपय नियमो, सिद्धान्तो आदिका परिपालन 
करना और किसी भी स्थितिमे उसका उलघन न करना । सक्षेपमे वह विवाब, 
जो व्यक्ति, परिवार और क्षमाजके द्वारा पूर्णत. आचर्रित होता है, अनुशासन 
कहा जाता है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे सुव्यवस्थाकी अनिगयं आवश्यकताको 
कोई भी अस्वीकार नही कर सकत्ता। इसके बिता मानव-समाज बविलकुछ 
विघटित हो जायगा और उसको कोई भी व्यवस्था नही बन सकेगी । जो व्यक्ति 
स्वेन्छासे अनुशासनका निर्वाह करता है, वह परिवार और समाजके लिए एक 
आदर उपस्थित करता है। जीवनके चिशारू भवनकी नीव अनुशासनपर हो 
अवलम्बित है | 

पारस्परिक हेषभाव, गुटबन्दी, वर्गभेद, जातिभेद आदि अनुशासनहीनताकी 
बढावा देते हैं ओर सामाजिक सगठनको शिथिल बनाते हैं | अतएवं सहज और 
स्वाभाविक कत्तंव्यके अन्तगंगत असुशासनको प्रमुख स्थान प्राप्त है। अनुशासव 
जावनको कलछापूर्ण, शान्त और गतिशील बनाता है। इसके द्वारा परिवार और 
समाजको अव्यवस्थाएं' दूर होती हैं। 

पारिवारिक चेतनाका सम्यक्‌ विकास, अहिंसा, करुणा, समर्पण, सेवा, 
प्रेम, सहिष्णुता आदिके द्वारा होता है। मनुष्य जन्म लेते ही पारिवारिक एवं 
सामाजिक कतंव्य एव उत्तरदायित्वसे बध जाता है। प्राणोमात्र एक दृपरेसे 
उपकृत होता है । उसका आधार और आश्रय प्राप्त करता है। जब हम किसी- 
का उपकार स्वीकार करते हैं, तो उसे चुकानेका दायित्व भी हमारे हो अपर 
रहता है। यह आदान-प्रदानकी सहजवृत्ति ही मनुष्यकी पारिवारिकता और 
सामाजिकताका मूलकेन्द्र है। उसके समस्त कत्तंव्यो एव धर्माचरणोका आधार 
है । राग और मोह आत्माके लिए त्याज्य हैं, पर परिवार और समाज सचालन- 
के लिए इनकी उपयोगिता है | जीवन सर्वथा पलायनवादी नही है । जो कमंठ 
बनकर श्रावकाचारका अनुष्ठान करना चाहता है उसे अहिंसा, सत्य, करुणा 
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सैवा समर्पण आदिके द्वारा परिवार और समाजकों दृढ़ करना चाहिए। यह 
दृढकरणकी क्रिया ही दायित्वों या कत्तंव्योकी शद्भुला है । 


पसम्राजगठनकी आधारभूत भावनाएँ 


समाजनठनके लिए कुछ मौलिक सूत्र हैं, जिन सूनोके आधारपर समाज 
एकरूपमे बधता है। कुछ ऐसे सामान्य नियम या सिद्धान्त है, जो सामाजिकता- 
का सहजमे विकास करते है। संवेददशीरू मानव समाजके बीच रहकर 
इन नियमोके आधारपर अपने जीवनको सुन्दर, सरल, नम्न और उत्तरदायी 
बनाता है। मानव-जीवनका सर्वागीण विकास अपेक्षित है । एकागरूपसे किया 
गया विकास जीवनको सुन्दर, शिव और सत्य नहीं बनाता है। कर्मके साथ 
मनका सुन्दर होना और मनके साथ वाणीका मघुर होना विकासकी सीढो है। 
जीवनमे धर्म और सत्य ऐसे तत्व हैं, जो उसे शाश्वत्तरूप प्रदान करते है। 
समाज-सगठलके लिए निम्नलिखित चार भावनाएं आवश्यक है'-- 


१. मेत्री भावना । 

२ प्रमोद भावना | 

३, कारुण्य भावना । 
४. माध्यस्थ्य भावना | 


मेत्री भावना मनकी वृत्तियोंको अत्यधिक उदात्त बनाती है। यह प्रत्येक 
प्राणीके साथ मित्रताकी कल्पना ही नही, अपितु सच्ची अनुभूतिके साथ एकात्म- 
भाव या त्तादात्ममाव समाजके साथ उत्पन्न करती है। मनुष्यका हृदय जब 
मेत्रीभावनासे सुसस्कृत हो जाता है, तो अहिंसा और सत्यके वीरुघ स्वय 
उत्पन्न हो जाते हैं। ओर आत्माका विस्तार होनेसे समाज स्वर्गका नन्‍्दन-कानन 
बन जाता है। जिस प्रकार मित्रके घरमे हम और मित्र हमारे घरमे निर्भय और 
नि कोच स्नेह एव सद्भावपूर्ण व्यवहार कर सकता हे उसी प्रकार यह समस्त 
विश्व भी हमे मित्रके घरके रूपमे दिखलाई पडता हे । कही भय, कक 
बातककी वृत्ति नही रहतो । कितनी सुखद और उदात्त भावना है यह मेत्री- 
की | व्यक्ति, परिवार और समाज तथा राष्ट्रको सुगठित करनेका एकमात्र 
साधन यह मेत्री-भावना है । 
इस भावनाके विकसित होते ही पारस्परिक सीहाद॑, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा 
एव निष्ठाको उत्पत्ति हो जाती है। चोरी, घोखाथडी लूट-खसोट, आदि सभी 
धिकाएं' समाप्त हो जाती हैं। विश्वके सभी प्राणियोके प्रति मित्रताका 
भाव जागृत हो जाय तो परिवार और समाजगठनमे किसी भी प्रकारका दुराव- 
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छिपाव नही रह सकता है। वस्तुत' मेत्री-भावना समाजकी परिधिको विकसित 
करती है, जिससे आत्मामे समभाव उत्पन्न होता है । 
प्रमोद-भावना 

गुणीजनोको देखकर अन्त करणका उल्लसित होना प्रमोद-भावना है। 
किसीकी अच्छी बात्तको देखकर उसकी विशेषता और गुणोका अनुभव कर हमारे 
मनमे एक अज्ञात छछकक और हर्षानुभूति उत्पन्न होती है। यही आनन्दकी 
लहर परिवार और समाजको एकत्ताके सूत्रमे आवद्ध करती है। प्राय देखा 
जाता है कि मनुष्य अपनेसे आगे बढे हुए व्यक्ति को देखकर ईर्ष्पा करता है और 
इस ईष्यसि प्रेरित होकर उसे ग्रिरानेका भी प्रयत्त करता है । जब तक इस 
प्रवृत्तका नाश न हो जाय, तबतक अहिसा और सत्य टिक नही पाते | प्रमोद- 
भावना परिवार और समाजमे एकता उत्पन्त करती है। ईर्ष्या और विद्वेष 
पर इसी भावनाके द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। ईर्ष्याकी अग्नि इतना 
विकराक रूप घारण कर लेती है कि मनुष्य अपने भाई ओर पुत्रके भी उत्क्ष 
को फूटी आँखो नहीं देख पाता | यही ईर्ष्याकी परिणत्ति एव प्रवृत्ति हो परिवार 
और समाजमे खाई उत्पन्त करती है । समाज और परिवा रकी छिन्न-भिन्‍नता 
ईर्ष्या, धृर्णा और द्वेषके कारण हो होती है। प्रतिस्पर्धावश समाज विनाशके 
कगारकी ओर बढता है। अत 'प्रमोद-भावना'का अभ्यास कर गुणोके पारखी 
बनना और सही मूल्याकन करना समाजगठनका सिद्धान्त है । जो स्वय आदर- 
सम्मान प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले अन्य व्यक्तियोका आदर-सम्माच करना 
चाहिए। अपने गुणोके साथ अन्य व्यक्तियोके गुणोकी भी प्रशसा करनी 
चाहिए। यह प्रमोदकी भावना मनमे प्रसन्नता, निर्भयता एवं आनन्दका संचार 
करतो हे और समाज तथा परिवारको आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सुगठित्त 
बनाती है । 
करुणा-भावना 

करुणा मनकी कोमल वृत्ति है, दु खी और पीछित प्राणीके प्रति सहज भनु- 
कम्पा और मानवीय सवेदना जाग उठती है। दु खोके दु खनिवारणार्थ हाथ बढते 
है और यथागक्ति उसके दु खका निराकरण किया जाता है। 

करुणा मनुष्यकी सामाजिकताका मूलाधार है| इसके सेवा, अहिसा, दया, 
सहयोग, विनम्रता आदि सहस्नो रूप सभव है। परिवार और समाजका 
आलम्बन यह करुणा-भावना ही है । 

मात्राके तारतम्यके कारण करुणाके प्रमुख तीन भेद हे--१ महाकरणा, 
२ अतिकरुणा और, ३ लघुकरुणा। महाकरुणा नि स्वा्थभावसे प्रेरित 
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होती है और इस करुणाका धारी प्राणिमात्रके कष्टननिवारणके लिए प्रयास 
करता है। इस श्रेणीकी करुणा किसी नेता या महान्‌ व्यक्तिमे ही रहत्ती है। 
इस करुणा द्वारा समस्त मानव-समाजको एकताके सूत्रमे आबद्ध किया जाता 
हैऔर समाजके समस्त सदस्योको सुखी बचानेका प्रयास किया जाता है। 

अतिकरुणा भी जितेन्द्रिय, सयमी और नि स्वार्थ व्यक्तिमे पायी जाती है। 
इस करुणाका उद्देश्य भी प्राणियोमे पारस्परिक सौहाद॑ उत्पन्न करना है। 
दूसरेके प्रति कैसा व्यवहा र क रना और किस वातावरणमे करना हित्तप्रद हो सकता 
है, इसका विवेक भी महाकरुणा और अतिकरुणा द्वारा होता है। प्रत्तिशोध, 
सकीर्णता और स्वार्थमूलकता आदि भावनाएँ इसी करुणाके फलस्वरूप समाज- 
से निष्कासित होती हैं। वास्तवमे करुणा ऐसा कोमल तन्‍्तु है, जो समाजको 
एकतामे आावद्ध करता है | 


लघुकरुणाका क्षेत्र परिवार या किसी आधारविशेषपर ग्रठित सघ तक 
ही सीमित है। अपने परिवारके सदस्योके कष्टनिवारणार्थ चेष्टा करना और 
फरुणावृत्तिसे प्रेरित होकर उनको सहायता प्रदान करना लघुकरुणाका 
क्षेत्र है। 

मनुष्यमे अध्यात्म-चेत्तनाकी प्रमुखत्ता है, अत्तः वह शाइवत्त आत्मा एवं 
बपरिवर्तनीय यथाथंताका स्वरूप सत्य-अहिसासे सम्बद्ध है। कलह, विषयभोग, 
घृणा, स्वार्थ, सचयशोलवुत्ति आदिका त्याग भी करुणा-भावना द्वारा सभव है। 
बतएव सक्षेपत्े करुणा-भावना समाज-गठनका ऐसा सिद्धान्त है जो अव्याप्ति 
बौर अतिव्याप्ति दोषोसे रहित होकर समाजको स्वस्थ रूप प्रदान करता है। 
भाध्यस्थ्य-भावना 

जिनसे विचारोका मेल नही बैठता अथवा जो सर्वथा सस्कारहीन हैं, किसी 
भी सदवस्तुको ग्रहण करनेके योग्य नही हैं, जी कुमार्गपर चले जा रहे हैं तथा 
जिनके सुधारने ओर सही रास्ते पर लानेके सभी यत्व(निष्फछ सिद्ध हो गये हैं, 

प्रति उपेक्षाभाव रखना माध्यस्थ्य-भावना है । 

मनुष्यमे असहिष्णुत्ताका भाव पाया जाता है। वह अपने विरोबी और विरोध 
को सह नही पाता । मतभेदके साथ मनोभेद होते विलम्ब नही लगता | अत 
रस भावता द्वारा मनोभेंदको उत्पन्त न होने देना समाज-गठनके लिए आवश्यक 

। इन चारों भावताओका अभ्यास करनेसे आध्यात्मिक गृणोका विकास त्तो 

होता ही है, साथ ही परिवार और समाज भी सुगठित होते हैं। 

भाध्यस्थ्य-भावनाका लक्ष्य है कि असफलताकी स्थितिमे मनुष्यके उत्साहको 
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भंग न होने देना तथा बड़ी-से-बड़ी विपत्तिके आनेपर भी समाजको सुदृढ बनाये 
रखनेका प्रयास करना । 


जिजीविषा जीवका स्वभाव है और प्रत्येक प्राणी इस स्वभावकों साधना 
कर रहा है। अतएव माध्यस्थ्य-मावत्ताका अवरूम्बन लेकर विपरीत आचरण 
करनेवालोके प्रति भी हं ष, घृणा या ईर्ष्या न कर तटस्थवृत्ति रखना आव- 
ध्यक है | 

सक्षेपमें समाज-गठनका मूलाधार अहिसात्मक उक्त चार भावनाएं हैं। 
समाजके समस्त नियम और विधान अहिंसाके आलोकमे मलुष्यहितके लिए 
निर्मित होते है । मानवक दु ख और दैन्य भोतिकवाद द्वारा समाप्त न होकर 
अध्यात्मद्वारा ही नष्ट होते हैं। समाजक मूल्य, विश्वास और मान्यताएं 
अहिसाक धरातल पर ही प्रतिष्ठित होती हैं। मानव-समाजकी समृद्धि पारस्परिक 
विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, जोवनसविधाओको समता, विश्वबन्धुत्व, मेत्री, कर्णा 
और माध्यस्थ्य-भावना पर ही आधुत है।अत्तएुव समाजके घटक परिवार, संघ, 
समाज, गोष्ठी, सभा, परिषद्‌ आदिको सुदृढ़ ता नेतिक मूल्यों और आदों पर 
प्रतिष्ठित है । 
ससाजघमस * पृष्ठभूमि 

मानव-समाजको भौत्तिकवाद और नास्तिकवादने पथभ्रष्ट किया है | इन 
दोनोने मानवताके सच्चे आदशोसे च्युत करके मानवको पशु बना दिया है। 
जबतक समाजका प्रत्येक सदस्य यह नही समझ लेता कि मनुष्मात्रकी समस्या 
उसकी समस्या है, तबतक समाजमे परस्पर सहानुभूति एवं सद्भावना उस 
नही हो सकती है। जातोय अहकार, धम, घन, वर्ग, शवित, घुणा और राष्ट्र 
कृत्रिम बन्धनोने मानव-समाजके बीच खाई उत्पल्न कर दी है, जिसका भाल- 
विकासके विना मरना सम्भव नहीं । यत' मानव-समाज और सम्यताका भविष्य 
आत्मज्ञान, स्वतन्त्रता, न्याय और प्रेमको उन गहरी विश्वभावताओके साथ 
बघा हुआ है, जो आज भौतिकता, हिंसा, शोषण प्रभूतिसे भाराक्रान्त है । 


इसमे सन्देह नही कि समाजकी सकीर्णताए', घर्मके चामपर की जानेवाली 
हिंसा, वर्गमेदके नामपर भेद-भाव, ऊच-नीचता आदिसे वरतमान समाज त्रस्त 
है। भत, मानवताका जागरण उसी स्थितिमे सम्भव है, जब शान-विज्ञान, अर्थ; 
काम, राजनीति-विधान एवं समाज-जीवनका समन्वय मैतिकताके साथ ५ 
हो तथा प्राणिमात्रकें साथ अहिसात्मक व्यवहार किया जाय। कह कर 
मानवके समान विश्वके लिए उपयोगी एवं उसके सदस्य हैं। अत- उनके से 


५७२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचारयं-परम्परा 


भी प्रेमपूर्ण व्यवहार होना आवध्यक है। विशाल ऐड्वर्य और महान्‌ वैभव 
प्राप्त करके भी प्रम भोर आत्मनियन्त्रणके विना शान्ति सम्भव नही । जबतक 
समाजके प्रत्येक सदस्यका नैतिक और आध्यात्मिक विकास नही हुआ है, त्तब- 
तक वह भौतिकवादके मायाजालसे मुक्त नही हो सकता । व्यक्ति और समाज 
अपनी दृष्टिको अधिका रकी ओरसे हटाकर कत्तंव्यकी ओर जबतक नही लायेगा, 
तवतक स्वाथंबुद्धि दूर नहीं हो सकतो है । हि 

वस्तुत समाजका प्रत्येक सदस्य नैत्तिकतासे अनेत्तिकता, अहिसासे हिंसा, 
प्रेमसे घृणा, क्षमासे क्रोध, उत्सगंसे सघं एव मानवत्तासे पशुतापर विजय प्राप्त 
कर सकता है| दासता, बवंरता और हिसासे मुक्ति प्राप्त करनेके छिए अहिसक 
साधनोका होना अनिवार्य है। यत्त अहिसक साधनो द्वारा हो अहिसासय शाति 
प्राप्त की जा सकती है । बिना किसी भेद-भावक ससारके समस्त प्राणियोके 
कष्टोका अन्त अहिसक आचरण और उदा रभावना द्वारा ही सम्भव है। भोतिक 
उत्कषंकी सवंथा अवहेलना नही को जा सकती, पर इसे मानव-जीवनका अन्तिम 
लक्ष्य मानना भूल है। भौतिक उत्कर्ष समाजके लिए वही त्तक अभिश्ेत है, 
जहाँतक सवंसाधारणके नेतिक उत्कर्षमे बाधक नही है । ऐसे भौतिक उत्कष॑से 
कोई लाभ नही, जिससे नेतिकताको ठेस पहुंचती हो | 

समाज-धर्मंका मूल यही है कि अन्यकी गलती देखनेके पहले अपना निरोक्षण 
करो, ऐसा करनेसे अन्यकी भूल दिखलायी नही पडेगी और एक महान्‌ सघष॑से 
सहज ही मुक्ति मिल जायगो | विश्वप्रेमका प्रचार भी आत्मनिरीक्षणसे हो 
सकता है। विश्पप्रेमके पवित्र सुत्रमे वध जानेपर सम्प्रदाय, वर्ग, जाति, देश 
एवं समाजकी परस्पर धृणा भी समाप्त हो जाती है और सभी मिन्नत्तापूर्ण 
व्यवहार करने लगते है । हमारा प्रेमका यह व्यवहार केवल मानव-समाजके 
साथ ही नही रहना चाहिए, किन्तु पशु, पक्षी, कीडे और मकोडेके साथ भी 
होना चाहिए। ये पशुन्पक्षी भी हमारे ही समान जनदार हैं और ये भी अपने 
साथ किये जानेवाले सहानुभूति, प्रम, क्ररता और कठोरताके व्यवहारको 
समझते हैं। जो इनसे प्रेम करता है, उसके सामने ये अपनी भयकरता भूल 
नाते हैं और उसके चरणोमे नतमस्तक हो जाते हैं; पर जो इनके साथ कठोरता, 
क्रूरता और निर्दंयताका व्यवहार करता है; उसे देखते ही थे भाग जाते हैं 
अथवा अपनेको छिपा लेते हैं। अत समाजमे मनुष्यके ही समान अन्य प्राणियो- 


को भी जानदार समझकर उनके साथ भी सहानुभूति और प्रेमका व्यवहार 
करना आवश्यक है। 


समाजको विक्ृत्त या रोगी वनानेवाले तत्त्व हैं--(१) शोषण, (२) अन्याय, 
(३) अत्याचार, (४) पराधीनता, (५) स्वार्थलोलुपता, (६) अविश्वास और, 
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(७) भहकार। इन विनाशकारी तत्त्वोका आचरण करनेसे समाजका कल्याण 
या उल्तति नही हो सकती है। समाज भो एक दरीर है और इस जगैरकी 
पूर्णता सभी सदस्योक समृह द्वारा निष्पन्न है। यदि एक भी सदस्य माया, 
धोखा, छलछ-प्रपच और ऋरताका आचरण करेगा, तो समाजका समस्त शेर 
रोगी बन जायगा और शने शने संगठन गिथलू होने लगेगा | अत हिंसा, 
आक्रमण और अहकारकी नीतिका त्याग आवश्यक है | जिस समाजमे नागरि- 
कता और छोकहितकी भावना पर्थाप्तरूपमे पायी जाती है वह समाज जान्ति 
भर सुखका उपभाग करता हे। 


सहानुभूति 

समाज-धर्मोकी सामान्य रूपरेखामे सहानुभूतिकी गणना की जाती है । इसके 
अभावसे अहकार उत्पन्न होता है। वास्तविक सहानुभूति प्रेमके रूपमे प्रकट 
होती है । अहकारके मूलमे अज्ञान है । अहकार उन्ही छोगोके हृदयमे पनपता 
है, जो यह सोचते है कि उनका अस्तित्व अन्य व्यक्तियोसे पृथक है तथा उनके 
उद्देश्य और हित्त भी दूसरे सामाजिक सदस्योसे भिन्न है और उनकी विचार- 
धारा त्तथा विचारधाराजन्य कार्यंव्यवहार भी सही हैं। अत वे समाजमे सर्वो- 
परि हैं, उनका अस्तित्व और महत्त्व अन्य सदस्योसे श्रेष्ठ है। 


सहानुभूति मनुष्यको पृथक और आत्मकेन्द्रित जीवनसे ऊचा उठाती है 
और अन्य सदस्योके हृदयमे उसके लिए स्थान बनाती हे, तभी वह दूसरोके 
विचारो और अनुभूतियोमे सम्मिल्ति होता है। किसी दु खी प्राणीके कष्टके सबध- 
में पुछ-ताछ करना एक प्रकारका मात्र शिष्टाचार है। पर दु खीके ढुं खको देखकर 
द्रवित होना और सहायतताके लिए तत्पर होना ही सच्चे सहानुभूतिपृर्ण मतका 
परिचायक है। सच्ची सहानुभूत्तिका अहंकार और आत्मइलाघाके साथ कोई 
सम्बन्ध नही है। यदि कोई व्यक्ति अपने परोपकारसम्बन्धों कार्योका गुणानु- 
वाद चाहता है और प्रतिदानमे दुव्यंवहार मिलनेपर शिकायत करता है तो 
समझ लेना चाहिए कि उसने वह परोपकार नही किया है। विनीत्त, भात्म- 
निग्नही और सेवाभावीमे ही सच्ची सहानुभूति रहती है। । 

यथाथ्थंत्त सहानुभूति दूसरे व्यक्तियोके प्रयासों और दु खोके साथ एकलयता- 
के भावकी अनुभूति है। इससे मानवके व्यक्तित्वमे पृर्णताका भाव आता है। 
इसी गुणके द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति अपनी निजतामे अनेक 80९ 
प्रतीक बन जाता है। वह समाजको अन्यसदस्योकी दृष्टिसे देखता है, ह 
कानोसे सुनता है, अन्यके मनसे सोचता है और अन्य लोगोके हृदयके द्वारा है 
अनुभूति प्राप्त करता है। अपनी इसी विशेषताके कारण वह अपनेसे भिन्‍न 
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व्यक्तियोंके मनोभावोको समझ सकता है। अत इसप्रका रके व्यक्तिका जीवन 
समाजके लिए होता है। वह समाजकी नींद सोता है और समाजकी ही नींद 
जागता है। 


सहानुभूति ऐसा सामाजिक धर्म है, जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य अन्य सामा- 
जिक सदस्योके हृदयत्तक पहुँचता है और समस्त समाजके मसंदस्पोके साथ 
एकात्मभाव उत्पन्त हो जाता है। एक सदस्यको होनेवाली पीडा, वेदना अन्य 
सदस्योकी भी बन जातो हैं और सुख-दु खमे साधारणीकरण हो जाता है। 
भावात्मक सत्ताका प्रसार हो जाता है और अशेष समाजके साथ उसका 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 


सहानुभूति एकात्मकारी त्तत्त्व है, इसके अपनानेसे कभी दूसरोकी भत्संना 
नहो की जाती और सहवर्ती जनसमुदायके प्रति सहृदयताका व्यवहार सम्पादित 
किया जाता है। इसकी परिपकक्‍्वावस्थाको वही व्यत्वित प्राप्त कर सकता है, जिसमे 
जीवनमे सम्पूर्ण हादिकतासे प्रेम किया हो, पीडा सही हो और दु खोके गम्भीर 
सागरका अवगाहन किया हो । जीवनकी आत्यन्तिक अनुभूतियोके ससर्गसे ही 
उस भावकी निष्पत्ति होती है, जिससे मनुष्यके मनसे अहकार, विचारहीनता, 
स्वारथंपरता एवं पारस्परिक अविद्वासका उन्मूलन हो जाय। जिस व्यक्तिने 
किसी-न-किसी रूपमे दुःख और पीडा नही सही है, सहानुभूति उसके हृदयमे 
उत्पन्त नही हो सकती है। दुख और पीडाके अवसानके वाद एक स्थायी 
दयालुता और प्रशान्तिका हमारे मनमे वास हो जाता है। 


वस्तुत जो सामाजिक सदस्य अनेक दिशाओमे पीडा सहकर परिपक्वताको 

प्राप्त कर लेता है, वह सनन्‍्तोषका केन्द्र बन जाता है और दु खी एव भग्नहृदय 

लिए प्रेरणा और सवलका स्रोत बन जाता है। सहानुभूतिकी साव॑- 

भोमिक आत्मभाषाको, मनुष्योकी तो बात ही क्या, पश्यु भी सेसगिकरूपसे 
समझते और पसद करते हैं। 

स्वार्थंपरता व्यक्तिको दूसरेंके हितोका व्याघात करके अपने हितोकी रक्षा- 

की प्रेरणा करती है, पर सहानुभूति अपने स्वार्थ और हितोका त्यायकर दूसरोके 

स्वार्थ और हितोकी रक्षा करनेकी प्र रणा देती है। फलस्वरूप सहानुभूतिको 


समाज-धर्म माना जात्ता है और स्वार्थपरताको अधर्म । सहानभूतिमे निम्त- 
लिखित विशेषत्ताएँ समाविष्ट हैं-- 


१ दयालुता--क्षणिक आवेशका त्याग और प्राणियोके प्रति दया--करुणा- 
बुद्धि दयालुतामे अन्तहित है। अविश्वसनीय आवेशभावना दयालुतामे परि- 
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गणित नही है | किसीकी प्रशंसा करना और बादमे उसे गालियाँ देने लगना 
निर्दंयता है। यदि दाता अपने दानका पुरस्कार चाहने लगता है, तो दान 
निष्फल है, इसीप्रकार कोई व्यक्ति किसी बाहरी प्र रणासे उदारताका कोई 
कार्य करता है और कुछ समयके बाद किसो अग्रिय घटनाक कारण बाहरी 
प्रभाव वशोभूत हो विपरीत आचरण करने लगे, तो इसे भी चरित्रकी दुबंलतता 
माना जायगा । सच्ची दयालुता अपरिवतंनीय है और यह बाहरी प्रभावसे 
अभिव्यक्त नही की जा सकतो । प्राणियोके दु'खको देखकर अन्त'क रणका कादर 
हो जाता दयालुता है। यह जीवका स्वभाव है, इससे चरित्रके सौन्दर्यकी वृद्धि 
होतो है और सौम्यभावकी उपलरूब्धि होती है। सामाजिक सम्बन्धोकी रक्षामे 
दयाका प्रधान स्थान है । 

२. उदारता--हृदयको विशाछताके साथ इसका सम्बन्ध है। जिस व्यक्ति- 
के चरित्रमे ओदायं, दया, सहानुभूति आदि गुण पाये जाते हैं, उसका जोवन 
आकषंण और प्रभावयुकत हो जाता है। चरित्रकी नीचता और भोडापन घृणा- 
स्पद है । उदारतावद ही व्यक्ति अपने सहवर्त्ती जनोके प्रति आध्यात्मिक और 
सामाजिक ऐक्यका अनुभव करते हैं और अपनी उपलब्धियोका कुछ अश 
समाजके मगल हेतु अन्य सदस्योको भी वितरित कर देते हैं । 

३. भवद्गरता--इस गुणद्वारा व्यक्ति निष्ठुरता और पाशविक स्वाथंपरतासे 
दूर रहता है । आत्मानुशासनके अभ्याससे इस गुणकी प्राप्ति होती है। अपनी 
पाशक्कि वासनाओका दमन और नियन्त्रण करनेसे मनुष्यके हृदयमे भद्गता 
उत्पन्न होती है। जिस व्यक्तिमे इस भावकी निष्पत्ति हो जायगी, उसके स्वरमे 
स्पष्टता, दुढ़ता और व्यामोहहीनता आ जाती है। विपरीत ओर आपत्तिजनक 
परिस्थितियोमे वह न उद्विग्न होता है और न किसीसे घृणा ही करता है | 

भद्रतामे आत्मसयम, सहिष्णुता, विचारशोछृता और परोपकारिता भी 
सम्मिलित हैं। इन गुणोके सद्भावसे समाजका सम्यक्‌ सचालन होता है तथा 
समाजके विवाद, कलह और विसवाद समाप्त हो जाते हैं । 

४ अन्तदृष्टि--सहानुभूतिके परिणामस्वरूप समाजके पर्यवेक्षणको क्षमता 
अन्तर्दृष्टि है। वाद-विवादके द्वारा वस्तुका बाह्य रूप ही ज्ञात हो पाता है, पर 
सहानुभूति अन्तस्तलू तक पहुँच जाती है। नि३छल प्रेम एक ऐसो रहस्यवुण 
एकात्मीयता है, जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरेके निकट पहुंचते हैं और एक 
दूसरेसे सुपरिचित्त होते है । 

अन्तदृष्टिप्राप्त व्यवितिके पुर्वाग्रह छूट जाते हैं, पक्षपात्तकी भावना मनसे 
निकल जाती है और समाजके अन्य सदस्योके साथ सहयोगकी भावना प्रस्फुटित 
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हो जाती है। प्रतिद्रन्द्रिता, शत्रुता, तनाव भादि समाप्त हो जाते हूँ भीर 
समाजके सदस्पोमे सहामुभूतिके कारण विश्वास जागृत हो जाता है। 

सक्षेपमे महानुभूति ऐसा समाज-घर्स है, जो व्यवित और समाज इन दोनोका 
मगल करता है।इस धर्मके आचरणसे समाज-व्यवस्थमे सुदृढ़ता आती है। अपने 
समस्त दोषोंसे मुवित प्राप्तकर मानव-समाज एकताके सूत्रमे वधता है। 


अहिसाका ही रूपान्तर सहानुभूति है और अहिसा ही सर्वजीव-समभावका 
आदर प्रस्तुत करतो है, जिससे समाजमे सगठन सुदृढ होता है। यदि भावनाओ- 
में क्रोध, अभिमान, कपट, स्वाथ, राग-द्ेष आदि हैं, तो समाजमे मित्रताका 
आचरण सम्भव नही है। वास्तवमे अहिंसा प्राणीकी सवेदनशीछ भावना और 
वृत्तिका रूप है, जो सवंजीव-समभावसे निर्मित है। समाज-घमंदा समस्त भवन 
इसी सर्वजोव-समभावकी कोमल भावनापर आधारित है। अहिसा या सहानु- 
भूति ऐसा गुण है, जो चराचर जगत्‌मे सम्पूर्ण प्राणियोके साथ मैन्नोभावको 
प्रत्तिष्ठा करता है। किसोके प्रति भी वेर और विरोधकी भावना नही रहती। 
दु खियोके प्रति हृदयमे करुणा उत्पन्न हो जाती है। 


जो किसी दूसरेके द्वारा आतकित हैं, उन्हे भी अहिसक अपने अन्तरकी 
कोमल किन्तु हज भावनाओकी सम्पत्ति हरा अभयदान प्रदान करता है। 
उसके द्वारा ससारके समस्त प्राणियोके प्रति समता, सुरक्षा, विध्वास एवं सह- 
कारिताकी भावना उत्पन्न होती हैँ। अन्याय, अत्याचार, शोषण, ह्वेप, 
बलात्कार, ईर्ष्या आदिको स्थान प्राप्त नही रहत्ता। यह स्मरणीय है कि 
हमारे मनके विचार और भावनाओको तरगें फैलती हैं, इन तरगोमे योग और 
वल रहत्ता है। यदि मनमे हिसाकी भावना प्रबल है, तो हिंसक त्तरगें समाजके 
अन्य व्यक्तियोंको भी क्रूर, निदंय और स्वार्थी बनायेंगी । अहिसाकी भावना 
रहनेपर समाजके सदस्थ सरल, सहयोगी और उदार बनते है। अतएवं समाज- 
धर्मंकी पृष्ठभूमिमे अहिसा या सहानुभूतिका रहना परमावश्यक है। 


सामाजिक नेतिकताका आधार * आत्मनिरोक्षण 


समाज एव राष्ट्रकी इकाई व्यक्तिके जीवनको स्वस्थ--सम्पन्न करनेके लिए 
स्वाथत्याग एवं वेयक्तिक चारित्रकी नि्मछत्ा अपेक्षित है। आज व्यक्तिमे जो 
असन्तोष और घबडाहटकी वृद्धि हो रही है, जिसका कुफल विषमता और 
अपराधोकी बहुछुताके रूपमे है, नेतिक आचरण द्वारा ही दूर किया जा सकता 


है, क्योकि आचरणका सुधारना ही व्यक्तिका सुधार और आचरणको बिगडना 
ही व्यक्तिका बिगाड़ है । 


न्‍ तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना . ५७७ 


प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्योको मन, वचन और काय द्वारा सम्पन्न करता 
है तथा अन्य व्यक्तियोसे अपना सम्पर्क भी इन्हीके द्वारा स्थापित करता है। 
ये तीनो प्रवृत्तियाँ मनुष्यको मनुष्यका मित्र और ये ही मनुष्यको मनुष्यका शत्रु 
भी बनातो हैं । इन प्रवृत्तियोके सत्प्रयोगसे व्यक्ति सुख और शान्ति प्राप्त करता 
है तथा समाजके अन्य सदस्योके लिए सुख-शान्तिका मार्ग प्रस्तुत करता है, 
किन्तु जब इन्ही प्रवृत्तियोका दुरुपयोग होने लगता है, त्तो वेयक्तिक एवं 
सामाजिक दोनो ही जीवनोमे अशान्ति आ जाती है | व्यक्तिकी स्वार्थमूलक 
प्रवृत्तियाँ विषय-तृष्णाको बढानेवाली होती हैं; मनुष्य उचित-अनुचितका 
विचार किये बिना तृष्णाको शान्त करनेके लिए जो कुछ कर सकता है, करता 
है। अतएवं जीवनमे निषेधात्मक या निवृत्तिमूलक आचारका पालन करना 
आवद्यक है। यद्यपि निवृत्तिमागं आकषक ओर सुकर नही है, तो भी जो 
इसका एकबार आस्वादन कर लेता है, उसे शाववत्त और चिरन्तन शान्तिकी 
प्राप्ति होती है। विध्यात्मक चारित्रका सम्बन्ध शुभग्रवृत्तियोसे है और अश्ुभ- 
प्रवृत्तियोसे निवृत्तिमूलक भी चारित्र संभव है। जो व्यक्ति समाजको समृद्ध एव 
पूर्ण सुखी बनाना चाहता है, उसे शुभविधिका ही अनुसरण करना आवश्यक है। 


व्यक्तिके नैतिक विकासके लिए आत्मनिरीक्षणपर जोर दिया जाता है। 
इस प्रवृत्तिक बिना अपने दोषोकी ओर दृष्टिपात करनेका अवसर ही नहीं 
मिलता । वस्तुत व्यक्तिकी अधिकाश क्रियाएं यन्तरवत्‌ होती हैं, इन क्रियाओमे 
कुछ क्रियाओका सम्बन्ध शुभक्रे साथ है और कुछका अशुभके साथ | व्यक्ति न 
करने योग्य कार्य भी कर डालता है और न कहने छायक बात भी कह देता है 
तथा न निचार योग्य बातोकी उलझनमे पड़कर अपना और परका भहित भी 
कर बैठता है । पर आत्मनिरीक्षणकी प्रवृत्ति द्वारा अपने दोष तो दर किये ही 
जा सकते हैं तथा अपने कत्तंव्य और अधिकारोका यथाथेत परिज्ञान भी प्राप्त 
किया जा सकता है| 


प्राय देखा जाता है कि हम दूसरोंकी आलोचना करते हैं और इस आलो- 
चना द्वारा ही अपने कत्तंव्यकी समाप्ति समझ लेते हैं। जिस बुराईके लिए हम 
दूसरोको कोसते हैं, हममे भी वही बुराई वर्तमान है, किन्तु हम उसकी ओर 
ष्टिपात भी नही करते। अत. समाज-धर्मंका आरोहण करनेकी पहली सीढी 
आत्म-निरीक्षण है। इसके द्वारा व्यक्ति घृणा, ह्वेष, ईर्ष्या, मान, मात्सय प्रभुति 
दुगुंगोसे अपनी रक्षा करता है और समाजको प्र मके धरातल पर लाकर 
सुखी और शान्त बनाता है। 
आत्मनिरीक्षणके अभावमे व्यक्तिको अपने दोषोका परिज्ञान नही होता , 


५७८ ; तीर्थंकर महावीर भर उनकी आचार्य-परम्परा 


झभौर फलस्वरूप चह इन दोषोको समाजमें भी मारोपित करता है, जिससे 
समाजेमे भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं और छाने. शर्न. समाज विघटित होने 
छगता है। 


समप्ताजघसंकी पहली सीढ़ी : विश्यारसमन्वप--उदारवृष्टि 
णपमुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना” लोकोक्तिके अनुसार विद्वके मानवोमें विचार- 
भिन्‍नताका रहना स्वाभाविक है, क्योकि सवको विचारशलो एक नही है। 
विचार-भिन्‍नत्ता ही मतभेद और विद्ठ पोकी जननी द्वे। वेयक्तिक और सामा- 
जिक जीवनमे अश्यान्तिका प्रमुख कारण विचारोमे भेद होना हो है। विचार- 
भेदके कारण चिद्ेंध और घृणा भी उत्पन्न होतो है। इस विचार-भिन्‍नताका 
शमन उदारदृष्टि ह्वारा ही किया जा सकता है। उदारदृश्का अन्य नाम स्यादु- 
वाद है। यह दृष्टि हो आपसी मतभेद एवं पक्षपातपूर्ण नोतिका उन्मूलन कर 
अनेकताम एकता, विचारोमे उदारता एवं सहिष्णुता उत्पन्त करती है | यह 
विचार और कथनको सकुचित, हठ एवं पक्षपातपूर्ण न बनाकर उदार, निष्पक्ष 
ओर विश्ञाल बनाती है। वास्तवमें विचारोकी उदारता हो समाजमे शान्ति, 
सुख और प्रे मकी स्थापना कर सकती है | 


भाज एक व्यवित दूसरे व्यक्तिसे, एक वर्ग दूसरे वर्गसे और एक जाति 
दूसरी जातिसे इसीलिए संघप॑रत है कि उससे भिन्‍त व्यक्ति, चगं और जातिके 
विचार उनके विचारोंके प्रतिकूल हैं । साम्प्रदायिकता और जातिवादके नप्षेमे 
मस्त होकर निर्मम हत्याएं की जा रही हैं और अपनेसे विपरीत विचारवालोके 
ऊपर असंख्य अत्याचार किये जा रहे हैँ । साम्प्रदायिकताके नामपर परपस्परमे 
सधपं और क्लेश हो रहे हैं। घमंफी सकीर्णताके कारण सहख्रो मूक व्यक्तियोको 
तलवारके घाट उतारा जा रहा है | जलते हुए अग्निकुण्डोमे जीवित पशुओको 
डालकर स्वर्गंका प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा रहा है। इस प्रकार विचार- 
भिन्‍तताका भूत मानवकों राक्षस बनाये हुए है । 


उदारताका सिद्धान्त कहता है कि विचार-भिन्‍नता स्वाभाविक है क्योकि 
प्रत्येक व्यक्तिके विचार अपनी परिस्थित्ति, समझ एवं आवष्यकत्ताके अनुसार 
बनते हैं। अत विचारोमे एकत्व होना असम्भव है। प्रत्येक व्यक्तिका ज्ञान 
एवं उसके साधन सोमित हैं। अत एकसमान विचारोका होना स्वभाव- 
विरुद्ध है । 

अभिप्राय यह है कि वस्तुमे अनेक गुण और पर्याय--अवस्थाएँ हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति अपनो शक्ति एवं योग्यत्ताके अनुसार वस्तुकी अनेक अवस्थाओमेसे 
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किसी एक अवस्थाको देखता और विचार करता है। अतः उसका ऐकागिक 
ज्ञान उसीकी दृष्टि त्तक सत्य है। अन्य व्यवित उसो वस्तुका अवलोकन दूसरे 
पहलसे करता है। अतः उसका ज्ञान भी किसी दुष्टिसे ठोक है। अपनी-अपनी 
दृध्सि वस्तुका विवेचन, परीक्षण और कथन करनेमे सभीको स्वतन्त्रता हैं; सभी- 
का ज्ञान वस्तुके एक गुण या अवस्थाको जाननेके कारण अशज्ञात्मक है, पूर्ण नही। 
जैसे एक ही व्यक्ति किसीका पिता, किसीका भाई, किसीका पुत्र और किसीका 
भागनेय एक समयमे रह सकता है और उसके भ्रातृत्व, पितृत्व, पुत्रत्व एव 
भागनेयत्वमे कोई बाधा नही आती । उसी प्रकार ससा रके प्रत्येक पदार्थमे एक 
ही कालमे विभिन्‍न दृष्टियोसे अनेक धर्म रहते हैं। अतएव उदारनीति द्वारा 
ससारके प्रत्येक प्राणीको अपना मित्र समझकर समाजके सभी सदस्योके साथ 
उदारता और प्र मका व्यवहार करना अपेक्षित है। मतभेदमात्रसे किसीको 
शत्रु समझ लेना मृखंताके सिवाय और कुछ नही। प्रत्येक बातपर उदारता 
और निष्पक्ष दृष्टिसे विचार करना ही समाजमे शान्ति स्थापित करनेका प्रमुख 
साधन है। यदि कोई व्यक्ति श्रम या अज्ञानतावश किसी भी प्रकारकी भूल 
कर बेठता है, तो उस भूलका परिमार्ज॑न प्रेमपूंवंक समझाकर करना चाहिए। 


अहवादी प्रकृति, जिसने वर्तमानमे व्यक्तिके जीवनमे बडप्पलकी भावना- 
की पराकाष्ठा कर दी है, उदारनीतिसे ही दुर की जासकत्ती है। व्यक्ति अपनेको 
बडा और अन्यको छोटा तभी तक समझता है जबतक उसे वस्तुस्वरूपका 
यथार्थ बोध नही होत्ता। अपनी ही बातें सत्य और अन्यकी बातें झूठी तभी तक 
प्रतीत होतो है जबतक अनेक गृणपर्यायवाली वस्तुका यथार्थ बोध नहीं होता। 
उदारता समाजके समस्त झगडोको शान्त करनेके लिए अमोध अस्त्र है। 
विधि, निषेध, उभयात्मक और अग्क्तव्यरूप यदार्थोका यथार्थ परिज्ञाच सपर्ष 
और इन्द्रोका अन्त करनेमे समर्थ है। यद्यपि विचार-समन्वय तककों क्षेत्र 
विशेष महत्त्व रखता है, तो भी ठोकव्यवहारमे इसकी उपयोगिता ऋम नहीं 
है । समाजका कोई भी व्यावहारिक काये विचारोकी उदारताके बिना चलता 
ही नही है। जो व्यक्ति उदार है, वही तो अन्य व्यक्तियोके साथ मिल-जुल 
सकता है। यहाँ यह ध्याततव्य है फ़ि रात्य सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नही | हमें 
वस्तुओके अनन्त रूपो या पर्यायोमेसे एक कालमे उसके एक ही रूप या पर्याय- 
का ज्ञान प्राप्त होता है और कथन भी किसी एक रूप या पार्यायका ही किया 
जाता है। अतएवं कथन करते समय अपने दुष्टिकोणके सत्य होनेपर भी उस 
कथनको पूर्ण सत्य चही माना जा सकता, क्योंकि उसके अतिरिक्त भी सत्य 
अवशिष्ट रहता है। उन्हे भसत्य तो कहा ही नही जा सकता, क्योकि वे वस्तुका 
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ही वर्णन करते हैं । अत* उन्हें सत्याश कहा जा सकता है। अत्तएव एक व्यक्ति 
जो कुछ कहता है वह भी सत्याश है, दूसरा जो कहता है वह भी सत्याश है । 
तोसरा कहता है वह भी सत्याश है। इस प्रकार अगणित व्यक्तियोके कथन 
सत्याश ही ठहरते है । यदि इन सब सत्याशोको मिला दिया जाय तो पूर्ण सत्य 
बन सकता हे । इस पूर्ण सत्यको प्राप्त करनेके लिए हमे उन सत्याशो अर्थात्‌ 
दूसरोके दृष्टिकोणोके प्रति उदार, सहिष्णु और समम्वयकारी बनना होगा और 
यहो सत्यका आग्रह ६ । जबतक हम उन सत्याशो--दूसरोके दृष्टिकोणोके प्रति 
अनुदार-असहिष्णु बने रहेगे, समन्वय या सामञ्जस्यको प्रवृत्ति हमारी नही 
होगी, हम सत्यको नही प्राप्त कर सकेंगे और न हमारा व्यवहार ही समाजके 
लिए मगलमय होगा | विराद सत्य असख्य सत्याशोको लेकर बना है । उन 
सत्याशोकी उपेक्षा करनेसे हम कभी भी उस विराट सत्यको नही प्राप्त कर 
सकेगे। आपेक्षिक सत्यको कहने और दूसरोके दुष्टिकोणमे सत्य ढूँढने एवं उनके 
समन्वय या सामजस्य करनेकी पद्धति या शो उदारता हे । यह उदारता 
समाजको सुगठित्त, सुव्यवस्थित्त और समुद्ध बनानेके लिए आवश्यक हे । 


उदारता सत्यको ढूँढने तथा अपनेसे भिन्‍न दुष्टिकोणोके साथ समझौता 
करनेकी प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया द्वारा मनोभूमि विस्तृत होती है और व्यक्ति 
सत्याशको उपलब्ध करता है। उदार दृष्टिकोण या समन्वयवृत्ति हो सत्यकी 
उपलब्धिके लिए एकमात्र मार्ग है। आग्रह, हठ, दम्भ और सघर्षोका अन्त 
इसीके द्वारा सम्भव है। हठ, दुराग्रह और पक्षपात ऐसे दुगुण है जो एक 
व्यक्तिको दूसरे व्यक्तिसि समझौत्ता नही करने देते | जब त्तक विचारोमे उदारता 
नही, अपने दृष्टिकोणको यथार्थरूपमे समझनेकी शक्ति नही, तब तक पूर्वाग्रह 
लगे ही रहते हें। उदारता यह समझनेके लिए प्रेरित करतो है कि किसी भी 
पदार्थमे अनेक रूप और गृण है। हम इन अनेक रूप और ग्रूणोमेसे कुछको ही 
जान पाते हैं | अत हमारा ज्ञान एक विशेष दुष्टि तक ही सीमित है। जब 
तक हम दूसरोके विचारोका स्वागत नही करेंगे, उनमे निहित सत्यको नहीं 
पहचानेगे, तवतक हमारी ऐकान्तिक हठ कैसे दूर हो सकेगो। उदारता या 
विचारसमन्वय वेयक्तिक और सामाजिक गुत्यियोको सुलझाकर समाजमे 
एकता और वेचारिक अहिंसाकी प्रत्तिष्ठा करता है । 


समाजघमंको दूधरी सीढ़ी * विश्वप्रेस और नियन्त्रण 


समस्त प्राणियोको उन्‍्ततिके अवसरोमे समानता होना, समाजघमंकी 
दूसरी सीढो है और इस समानताप्राप्तिका साधन विश्वप्रेम या अत्मनियन्त्रण 
है। जिस व्यक्तिके जीवनमे आत्म-नियन्त्रण समाविष्ट हो गया है वह समाजके 
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सभी सदस्योंके साथ भाईचारेका व्यवहार करता है | उनके दुःख-ददंभे सहायक 
होता है । उन्हे ठीक अपने समान समझता है। हीनाधिककी भावनाका त्याग- 
कर अन्य अन्य व्यक्तियोकी सुख-सुविधाओका भी ध्यान रखता है। पाखण्ड 
और घोखेबाजोकी भावनाओका अन्त भी विश्वप्र म द्वारा सम्भव है। शोषित 
भौर शोषकोका जो सघर्ष चल रहा है, उसका अन्त विद्वप्र म और आत्म- 
नियन्त्रणके विना सम्भव नहीं। विश्वप्र मकी पवित्र अग्निमे दम्भ, पाखण्ड, 
हिंसा, ऊँच-नीचकी भावना, अभिमान, स्वार्थबुद्धि, छल-कपट प्रभूति समस्त 
भावनाएँ जलकर छार वन जातो हँ--भौ . कत्तंव्य, अहिसा, त्याग और सेवाकी 
भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । 


यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो व्यक्ति और समाजके वीच अधिकार और 
कत्तंव्यकी शद्भला स्थापित कर सकता है। समाज एवं व्यक्तिके उचित 
सबंधोका सतुरून इसीके द्वारा स्थापित हो सकता है । व्यक्ति सामाजिक हित- 
की रक्षाके लिए अपने स्वार्थका त्यागकर सहयोगकी भावनाका प्रयोग भी 
प्र मसे हो कर सकता है। आज व्यक्ति और समाजके बीचकी खाई सध्प और 
शोषणके कारण गहरी हो गई है। इस खाईको इच्छाओके नियन्त्रण ओर प्र मा- 
चरण द्वारा ही भरा जा सकता है। निजी स्वार्थशाधनके कारण अगरणित 
व्यक्ति भूखसे त्तडप रहे हैं और असख्यात विना वस्त्रके अर्धनग्न घूम रहे हैं। 
यदि भोगोपभोगकी इच्छाओके नियन्त्रणके साथ आवश्यकताएं भी सीमित हो 
जाये और विश्वप्र मके जादूका प्रयोग किया जाय, तो यह स्थिति तत्काल 
समाप्त हो सकती है। 


मानवका जीना अधिकार है, किन्तु दूसरेको जीवित रहने देना उसका कत्तंव्य 
है। अतः अपने अधिकारोकी माँग करनेवालेको ,कत्तंव्यपालनवी ओर सजग 
रहना भत्यावश्यक है | समाजमे व्याप्त विषमता, अशान्ति और शोषणका मूल 
कारण कत्तंव्योकी उपेक्षा है। 


समाजघधमंको दूसरी सीढ़ोके लिए सहायक 


अहिसाके आधारपर सहयोग और सहकारिताकी भावना स्थापित करनेसे 
समाजघमंकी दूसरी सीढीको बल प्राप्त होत्ता है। समाजका आधिक एवं हक 
नीतिक ढाँचा लोकहितकी भावनापर आश्रित हो तथा उसमे उन्नति ओर 
विकासके लिए सभीको समान अवसर दिये जायें। अहिंसाके आधारपर 
निर्मित समाजमे शोषण और सघण्ष रह नही सकते । अहिंसा ही एक ऐसा कल 
है जिसके द्वारा बिना एक बूँन्द रक्त बहाये वर्गहीन समाजकी स्थापना की ज 
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सकती है। यद्यपि कुछ लोग अहिंसाके द्वारा निभित समाजको आदर या 
कल्पनाकी वस्तु मानते हैं, पर यथाथंत यह समाज काल्पनिक नही, प्रत्युत 
व्यावहारिक होगा । यत्त: अहिसाका लक्ष्य यही है कि वर्गंभेद या जातिभेदसे 
ऊपर उठकर समाजका प्रत्येक सदस्य अन्यके साथ शिष्टता और मानवताका 
व्यवहार करे । छछकपट या इनसे होनेवाली छीनाझपटो अहिसाके हारा ही 
दूर को जा सकती है। यह सुनिश्चित है कि बलप्रयोग या हिसाके आधारपर 
मानवीय सबधोकी दोवार खडी नही की जा सकती है | इसके लिए सहानुभूति, 
प्रेम, सौहादं, त्याग, सेवा एव दया आदि अहिसक भावनाओको आवश्यकता 
है। वस्तुत अहिसामे ऐसी अद्भुत शक्ति है जो आधिक, सामाजिक और राज- 
त्ीतिक समस्याओको सरलतापूर्वक सुलझा सकतो है। समाजधममंकी दूसरी 
सीढीपर चढनेके लिए लोकहितकी भावना सहायक कारण है । 

समाजको जज॑रित करनेवाली काले-गोरे, ऊँच-नीच और छआ-छुत्तकी 
भावनाको प्रश्नय देना समाजधमंकी उपेक्षा करना है। जन्मसे न कोई ऊँचा 
होता है और न कोई नोचा। जन्मना जातिव्यवस्था स्वीकृत नही को जा 
सकती । मनुष्य जेसा आच रण करता है, उसीके अनुकूल उसकी जाति हो जात्ती 
है | दुराचार करनेवाले चोर और डकैत जात्या ब्राह्मण होनेपर भो शूद्वसे 
अधिक नही हैं। जिन व्यक्तियोके हृदयमे करुणा, दया, ममताका अज्र प्रवाह 
समाविष्ट है, ऐसे व्यक्ति समाजको उन्नत्त बनाते हैं, जाति-अह॒कारका विष 
मनुष्यको अर्ध॑मुच्छित किये हुए हैं। अत इस विषका त्याग अत्यावश्यक है। 


जिस व्यक्तिका नेतिक स्तर जितना हो समाजके अनुकूल होगा वह 
उतना ही समाजमे उन्नत माना" जायगा, किन्तु स्थान उसका भी सामाजिक 
सदस्य होनेके नाते वही होगा, जो अन्य सदस्योका है । दल्ितवरगंके शोषण, 
जाति और धमंवादके दुरभिमानको महत्त्व देना मानवताके लिए अभिशाप है। 
जो समाजको सुगठित और सुव्यवस्थित बनानेके इच्छुक हैं, उन्हे आात्म-नियन्त्रण 
कर जातिवाद, धमंवाद, वर्गवादको प्रश्नय नही देना चाहिए। 
समाजधसंकी तीसरो सीढ़ी : आथिक सन्तुलून 

समाजकी सारी व्यवस्थाएं अथैमछूक है और इस अर्थंके लिए ही सघष हो 
रहा है। व्यक्ति, समाज या राष्ट्रके पास जितनी सम्पत्ति बढ जातो है वह 
व्यक्ति, समाज था राष्ट्र उतना हो असन्तोषका अनुभव करता रहता है| अत' 
पनाभावजन्य जित्तनी अशान्ति है, उससे भी कही अधिक घनके सद्भावसे है । 

घनके असमान वित्तरणको अज्यान्तिका सबल कारण माना जाता है, पर 
यह असभ्ान वितरणको समस्या विश्वकी सम्पत्तिको बाँट देनेसे नही सुरुझ 
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सकती है। इसके समाधानके कारण अपरिग्रह और सयमवाद हैं | ये दोनौ 
संविधान समाजमेसे शोषित और शोषक वर्गकी समाप्ति कर आधथिक दृष्टिसि 
समाजको उन्नत स्तरपर छाते हैं । जो व्यक्ति समस्त समाजके स्वार्थंको 
ध्यानमे रखकर अपनो प्रवृत्ति करता है वह समाजकी आर्थिक विपमताको 
दूर करनेमे सहायक होता है। यदि विचारकर देखा जाय त्तो परिग्रहपरिमाण 
और भोगोपभोगपरिमाण ऐसे नियम है, जिनसे समाजकी आथिक समस्या 
सुलझ सफतो हे। इसो कारण समाजधमंकी त्ीसरो सोढो आथिक सन्तुलनको 
माना गया है। स्थार्थ और भोगलिप्साका त्याग इस त्तोसरी सोढीपर चढनेका 
बावार है। 
परिग्रहपरिमाण आर्थिक सयमन 

अपने योग-क्षमके -छायक भरण-पोषणकी वस्तुओको ग्रहण करना तथा 
परिश्रम कर जीवन यापन करना, अन्याय और अत्याचार द्वारा धनका सचय न 
करना पर ग्रहपरिमाण या व्यावहारिक अपरिग्रह है। घन, घान्य, रुपया-पैसा, 
सोना-चादो, स्त्रो-पुत्र प्रभृति पदार्थोमे “ये मेरे हैं', इस प्रकारके ममत्वपरिणामको 
परिग्रह कहते है । इस ममत्व या लालसाको घटाकर उन वस्तुओके सग्रहको 
कम करना परिग्रहपरिमाण है ' वाह्मवस्तु--रुपये-पेसोकी अपेक्षा अन्तरग 
तृष्णा या लालसाकों विशेष महत्त्व प्राप्त है, क्योकि तृष्णाके रहनेसे धनिक भी 
भाकुल रहता है। वस्तुत घन आकुलताका कारण नही है, आाकुछताका कारण 
है तृष्णा | सचेथवृत्तिके रहनेपर व्यक्ति न्‍्याय-अन्याय एव युक्त-अयुक्तका विचार 
नही करता । 

इस समय ससारमे घनसंचयके हेतु व्यर्थ ही इतनी अधिक हाय-हाय मची 
हुई हे कि सतोप और शान्ति नाममात्रको भो नही । विश्वके समझदार विशे- 
षज्ञोने धनसम्पत्तिके बटवारेके लिए अनेक नियम बनाये हैं, पर उनका पालन 
आजतक नही हो सका | अनियन्त्रित इच्छाओको तृप्ति विश्वकी समस्त सम्पत्ति- 
के मिल जानेपर भी नही हो सकती है। आशारूपी गड्ढेकी भरनेमे ससारका 
सारा वैभव अणुके समान है। अत इच्छाओके नियन्त्रणके लिए परिग्रहपरिमाण- 
के साथ भोगोपभोगपरिमाणका विवान भी आवव्यक है | समय, परिस्थिति 
और वात्तावरणके अनुसार वस्त्र, आभरण, भोजन, ताम्बूछ आदि भोगोपभोग- 
की वस्तुओके सबधमे भी उचित नियम कर लेना आवश्यक है। 

उक्त दोनो ब्रतो या नियमोके समन्‍्वयका अभिप्राय समस्त मानव-समाजकी 
आर्थिक व्यवस्थाको उन्नत वनाना है। चन्द व्यक्तियोको इस बात्तका कोई 
अधिकार नही कि वे शोषण कर आशिक दृष्टिसे समाजमे विषमता उत्तन्न कर । 
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इतना सुनिद्चित है कि समस्त मनुष्योमे उन्नति करनेकी शक्ति एक-सी न होनेकै 
कारण समाजमे आधिक दृष्टिसे समानता स्थापित होना कठिन है,, तो भी 
समस्त मानव-समाजको लौकिक उन्नतिके समान अचसर एव अपनी-अपनी शक्ति- 
के अनुतार स्वततन्ध्रताका मिलगा आवद्यक है, वयोकि परिग्रहपरिमाण और 
भोगोपभोगपरिमाणका एकमात्र लक्ष्य समाजकी आथिक विपषमताको दूर कर 
सुद्दी बनाना है। यह पूंजीवादका विरोधी सिद्धान्त है और एक स्थान पर धन 
सचित होनेकी वृत्तिका निरोध करता है। परिग्रहपरिमाणका क्षेत्र व्यक्तितक 
हो सीमित नही है, प्रत्युतत समाज, देग, राष्ट्र एव विद्वके लिए भी उसका उपयोग 
आवश्यक है। सयमवाद व्यवितकी अनियन्त्रित इच्छाओको नियन्त्रित करता 
है। यह हिसा झूठ, चोरी, दुराचार आदिको रोकता है। 

परियहके दो भेद हँ--वाह्मपरिग्रह और अन्तरगपरिग्रह। वाह्यपरियग्रहमे 
घन, भूमि, अन्त, वस्त्र आदि वरतुएँ परिगणित है। इनके सचयसे समाजको 
आधिक विपमताजन्य कष्ट भोगना पड़ता है। अत श्रमा्जित योग-क्षेमके योग्य 
घन प्रहण करना चाहिये । न्यायपूर्वंक भरण-पोषणकी चस्तुओके ग्रहण करनेसे 
धन सचित नही हो पात्ता । मतएवं समाजको समानरूपसे सुखी, समृद्ध और 
सुगठित बनानेके हेतु धघनका सचय न करना आवश्यक है। यदि समाजका प्रत्येक 
सदस्य श्रमपृवंक आजीविकाका अजंन करे, अन्याय और वेईमानोका त्याग 
कर दे, तो समाजके अन्य सदस्योकी भी आवश्यकताकी वस्तुओकी कभी कमी 
नही हो सकती है । 

आभ्यन्तरपरिग्रहमे काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि भावनाएँ शामिल हैं । 
उस्तुत सच्यशोल बुद्धि--तृष्णा आर्थात्‌ असत्तोप ही अन्तरगपरिग्रह है। यदि 
वाह्मपरिग्रह छोड़ भी दिया जाय, और ममत्वयुद्धि बनी रहे, तो समाजकी 
छीना-झपटी दूर नही हो सकती | धनके समान वितरण होनेपर भी, जो बुद्धिमान 
हैं, वे अपनी योग्यत्तासे घन एकत्र कर ही लेगे और समाजमे विषमता बनी ही 
रह जायगी | इसी कारण लोभ, माया, क्रोध आदि मानवीय विकारोके त्यागने- 
का महृत्त्त है। अपरिग्रह वह सिद्धान्त है, जो पूंजी और जीवनोपयोगी अन्य 
आवश्यक वस्तुओके अनुचित सग्रहको रोक कर शोपणको बन्द करता है और 
समाजमे आधथिक समानताका प्रचार करता है। अत्तएव सचयश्ील वृत्तिका 

नियस्त्रण परम आवश्यक है । यह वृत्ति ही पृ जीवादका मूल हे । 
तीसरी सोढोका पोषक : संयसवाद 

ससारमे सम्पत्ति एव भोगपभोगकी सामग्री कम हे। भोगनेवाले अधिक है 
और तृष्णा इससे भी ज्यादा है। इसी कारण प्राणियोमे मत्स्यन्याय चलता है, 
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छीना-झपटी चलत्ती है और चलता है संघषं । फलत्त. चाना प्रकारके अत्याचार 
और अन्याय होते है, जिनसे भहनिश अशान्ति बढती है । परस्परमे ईर्ष्या-हेष- 
की मात्रा और भी अधिक बढ जाती है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिको 
आधिक उन्‍नतिके अवसर ही नही मिलने देता। परिणाम यह होता है कि सघर्ष 
और अशान्तिकी शाखाएँ बढ़कर विषमतारूपी हलाहछूकों उत्पन्न करती हैं। 


इस विषको एकमात्र औषध सयमवाद है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
इच्छाओ, कषायो और वासनाओ पर नियन्त्रण रखकर छोगा-झपटीको दूर कर 
दे, तो समाजसे आधिक विषमत्ता अवश्य दूर हो जाय। और सभी सदस्य 
शारीरिक आवश्यकताओकी पूर्ति निराकुलरूपसे कर सकते हैं। यह अविस्मर- 
णीय है कि आथिक समस्याका समाधान नैतिकताके बिना सम्मव नही है। नैतिक 
मर्यादाओंका याऊन हो आ्थिक साधनोमे समीकरण स्थापित कर सकता है। 
जो केवल भौतिकवादका आश्रय लेकर जीवनकी समस्याओको सुरझ्ञाना चाहते 
हैं, वे अन्धका रमे है। आध्यात्मिकता और नैतिकताके अभावमे आशिक समस्याएँ 
सुलझ नही सकता हैं । 

सयमके भेद और उनका विहेषण--सयमके दो भेद हैं--(१) इच्धियसयस 
और (२) प्राणिसयम । सयमका पालनेवाला अपने जीवनके निर्वाहिके हेतु कम-से- 
कम सामग्रीका उपयोग करता है, जिससे अवशिष्ट सामग्री अन्य छोगोके काम 
आती है और सघपे कम होता है। विषमता दूर होती है । यदि एंक मनुष्य 
अधिक सामग्रीका उपभोग करे, तो दुसरोके लिये सामग्री कम पडेगी तथा शोपण- 
का आरम्भ यहीसे हो जायगा । समाजमे यदि वस्तुओका मनमाना उपभोग लोग 
करते रहे, सयमका अकुश अपने ऊपर न रखें, तो वर्ग-सघपं चलता ही रहेगा। 
अतएव आर्थिक वैषम्यको दूर करनेके लिये इच्छाओ औरलालसाओको नियत्रित्त 
करना परम आवश्यक है तभी समाज सुखी और समृद्धिशाली बन सकेगा | 


अन्य प्राणियोको किंचित्‌ भी दु.ख न देना प्राणिसयम है। अर्थात्‌ विदवके 
समस्त प्राणियोकी सुख-सुविधाओका पूरा-पूरा ध्यान रखकर अपनी प्रवृत्ति 
करना, समाजके प्रति अपने कत्तंव्यको सुचारूरूपसे सम्पादित करना एग 
व्यक्तिगत स्वार्थभावनाकों त्याग कर समस्त प्राणियोके कल्याणकी भावनासे 
अपने प्रत्येक कायंको करवा प्राणिसयम है। इतना ध्रुव सत्य है कि जब्त 
समर्थ लोग सयम पालन नही करेगे, तब तक निर्बलोको पेट भर भोजन नही 
मिल सकेगा और न समाजका रहन-सहन ही ऊँचा हो सकेगा। आलब्रु 
साथ सामाजिक, आशिक व्यवस्थाको सुदृढ करना और शासित एवं शासक थी 
शोषित एवं शोषक इन वर्गभेदोको समाप्त करता भी अिसंयमका लक्ष्य है । 


५८६ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


उत्रादव और वितरणजन्य आथिक विषमताका सन्तुलन भी अपरिग्रह- 
वाद और सयमवादद्वा रा दूर किया जा सकता है। आज उत्पादनके ऊपर 
एक जाति, समाज या व्यक्तिका एकाधिकार होनेसे उसे कच्चे मालका सचय 
करना पड़ता है तथा तैयार किये गये पके मालको खपानेके लिए विश्वके 
किसो भी कोनेके बाजारपर वह अपना एकाधिकार स्थापित कर शोषण 
करता है। इस शोषणसे भाज समाज कराह रहा हैं। समाजका हर व्यक्ति 
त्स्त है । किसीको भी शान्ति नही। स्वाथंपरताने समाजके घटक व्यक्तियोको 
इतना सको्ण वना दिया है, जिससे वे अपने ही आनन्दमे मग्न हैं। भतएव 
इच्जाओको नियत्रित कर जोवनमे सयमका आचरण करना परम भावद्यक है। 


सम्ताजघमंकी चौथी सीढ़ी : अहिसाकी विराट भावना 


समाजमे सघपंका होना स्वाभाविक है, पर इस सघषंको कैसे दूर किया 
जाय, यह अत्यन्त विचारणीय है । जिस प्रकार पशुवर्ग अपने सघषंका सामना 
पशुवलसे करता है, क्या उसी प्रकार मनुष्य भी शक्तिके प्रयोग द्वारा सघष॑का 
प्रतिकार करे ? यदि मनुष्य भी पशुवलका प्रयोग करने छगे, तो फिर उसकी 
मनुष्यता क्या रहेगी ? अत. मनुष्यको उचित है कि वह विवेक और शिष्टताके 
साथ मानवोचित्त विधिका प्रयोग करे । वस्तुत अत्याचारीकी इच्छाके विरुद्ध 
अपने सारे आत्मवरूको लगा देना ही सघषेका अन्त करना है, यही अहिंसा 
है। भहिसा ही अन्याय और अत्याचारसे दीन-दुर्वंछोको वचा सकती है। यही 
विश्वके लिये सुख-शान्ति प्रदायक है। यही ससारका कल्याण करने वाली है, 
यहो मानवका सच्चा धर्म है और यही है मानवत्ताकी सच्ची कसौटी । 
. _मानवको यह विकारजन्य प्रवृत्ति है कि वह हिंसाका उत्तर हिंसासे झट 
दे देता है। यह वलवान-बलवानकी लडाई है | समाजमे सभी तो बलवान नही 
हते । अत कमजोरोकी रक्षा और उनके अधिकारोकी प्राप्ति अहिसाद्वारा ही 
सम्भव है। यह निवंछ, सबल, धनी, निर्धन, राक्षस और मनुष्य सभीका सहारा 
है। यह वह साधन है, जिसके प्रयोग द्वारा हिसाके समस्त उपकरण व्यर्थ सिद्ध 


जाते हूँ | पशुवलको पराजित कर आत्मवलू अपना नया प्रकाश स्वंसाधारण- 
को प्रदान करता है। 


इसमे सन्देह नही कि हिंसा विश्वमे पूर्ण शान्ति स्थापित करनेमे सर्वथा 
असमथ है। प्रत्येक प्राणोका यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह आरामसे 
खाये और जीवन यापन करे | स्वयं 'जीओ और दूसरोको जीने दो', यह 

सिद्धान्त समाजके लिये सबंदा उपयोगी है। पर आजका भनुष्य स्वार्थ और 


अधिकारके वशीभूत हो वह स्वय तो जीवित रहना चाहता है किन्तु दूसरोके 
तोर्थंकर महावीर और उनकी देशना . ५८७ 


जीवनको रंचमात्र भी परवाह नही करता है। आजका व्यक्ति चाहता है कि मैं 
अच्छे-से-अच्छा भोजत करूँ, अच्छी सवारी मुझे मिले। रहनेके लिये भच्छा भव्य 
प्रासाद हो तथा मेरी आलमारीमे सोने-चांदीका ढेर छगा रहे, चाहे अन्य छोगोके 
लिये खानेको सूखी रोटियाँ भी न मिर्छें, तन ढकनेको फटे-चिथडे भी न हो। मेरे 
भोग-विलासके निमित्त सैकड़ोके प्राण जाये, तो मुझे क्या? इसप्रकार हम देखते 
है कि ये भावनाएँ केवल व्यक्तिकी ही नही, किन्तु समस्त सम्राजकों है। यही 
कारण है कि समाजका प्रत्येक सदस्य दु खो है । 

अविश्वासकी तोन् भावना अन्य व्यक्तियोका गला घोटनेके छिये प्रेरित 
किये हुए है। अधिकारापहरण ओर कत्तंव्य-अवहेलना समाजमे सर्वत्र व्याप्त हैं। 
निरकुश और उच्छु खल भोगवृत्ति मानवकी वुद्धिका अपहरण कर उसका पशुताकी 
ओर प्रत्यावत्तंच कर रही है | सुखकी कल्पना स्वार्थ-सावन और वासना पूर्तिमे 
परिसीमित हो समाजको अभान्त बनाये हुए है। हिसा-प्रतिहिसा व्यक्ति और 
राष्ट्रके जोवनमे अनिवार्य-सती हो गयी है । यही कारण है कि समाजका प्रत्येक 
संदत्य आज दु खी है | 

मनुष्यमे दो प्रकारका बल हाता है--(१) आध्यात्मिक भी र (२) शारीरिक । 
अहिसा मनुष्यकों आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। थैयं, क्षमा, सयम, तप, 
दया, विनय प्रभृचि भाचरण अहिसाके रूप है। कष्ट या विपत्तिके आ जाने 
पर उसे समभावसे सहता, हाय हाय नही करना, चित्तवृत्तियोको सयमित 
करना एवं सब प्रकारसे कएसहिण्णु बनना अहिंसा है और है यह आात्मबरू। 
यह वह शवित है, जिसके प्रकट हो जाने पर व्यक्ति और समाज कष्टोके 
पहाडोको भी चूर-चूर कर डालते हैँ। +माशीछ बन जाने पर विरोध या प्रति- 
शोधको भावना समाजमे रह नही पात्ती । अतएव अहिंसक आचरणका अर्थ है 
मनसा, वाचा और कमंणा प्राणीमानमे सद्भावना और प्रेम रखना | अहिसामे 
त्याग है, भोग नहीं । जहाँ राग-द्वेष है, वहाँ हिसा अवश्य है । अत समाज- 
धर्मकी चौथी सोढी पर चढनेके लिये आत्मशोधन या अहिसक भावना अत्यावश्यक 
है। व्यक्तिका भहिसक आचरण ही समाजको निम्मय, वीर एवं सहिष्णु 
बनाता है । 


समाजधर्मकों पाचवों सीढ़ी सत्य या कूठनीतित्याग 


कूटनीति और धोखा ये दोनो ही समाजमें अशान्ति-उत्पादक हैं। सत्यमे 
वह शक्ति है, जिससे कूटनीतिजन्य अश्ञान्तिकी ज्वाला झान्त हो सकती है । 
दूसरेको कष्ट पहुँचानेके उद्देश्यसे कटु वचन बोलना या अग्रिय भाषण करना 


मिथ्या भाषणके अन्तगत्त है । 


५८८ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


यह स्मरणीय है कि सत्ता और घोसा ये दोचों हो समाजके अकल्याणकारक 
हैं। बन दोनोऊा जन्म सठसे होता दे । झठा व्यक्ति आत्मवचना तो करता हो 
है, किन्तु समाज भी जर्ज॑स्ति कर देता है। प्राय देखा जाता हे कि मिथ्या 
भाषण शारम्प स्थांटी भावसास होता हे। सर्वात्महिततगदकी भावना 
असत्यवापणम बाचद है। रवच्उन्दता, घृणा, प्रतिशोध जैसी भावनाएँ असत्य- 
वापगम्ते ही उत्तन्न होती है, वयोकि मानव-समाजक्रा समस्त व्यवहार वचनोसे 
चढता हे। वयगोंगे दोप था जानेये समाजकी अपार क्षति होती है। लोकमे 
प्रसिद्दि भी हे कि ससो जिल्लामे विष और अमृत दोना है। समाजको उन्नत स्तर 
पर लेजानेया। अऑहिसक् वचन अमृत और रामाजको हानि पहुँचानेवाले वचन 
विप हैं। दो भाषण करगा, निन्‍्दा या चुगली करना, कठोर उचन बोलना 
पौर हँसी-मजाक करता समाज-हितमें बाघक हैं। छेदन, भेदन, मारण, शोषण, 
अपहरण ओर त्ताउन सम्बन्ती वचन भी हिसक होदेके का रण समाजकी शान्तिमे 
बाधक हैं। अविव्वाम, भयकारक, सेदजनक, सन्तापका रक अप्रिय वचन भी 
सम्ाजकोी विघटित करते हैँ। अतएंव समाजको सुगठित, सम्बद्ध और प्रिय 
व्यवहार करनेवाला बनानेके हेतु सत्य वचन अत्यावश्यक है। भोगसामग्रीकी 
वहुलताके हेनु जो वचनोका असयमित व्यवहार किया जाता है, वह भी अधि- 
कार और कत्तेंबगके सन्तुलूनका विधात्तक है। समाजमे सच्ची जान्ति, सत्य 
गवहार द्वारा ही उत्पन्न की जा सफती है और इसीप्रक्रा रका व्यवहार जीवनमे 
ईमानदारों और सच्चाई उत्पन्न कर सकता है| साधारण परिस्थितियोके बीच 
व्यक्तिका विकास अहिसक बचनव्यवहार द्वारा राग्भव होता है। यह समस्त 
मनुष्यसमाज एक वृह्ृत्‌ परिवार है और उस बुद्त्‌ परिवारका सन्तुरून सावन और 
चाध्यके सामजस्य पर हो प्रतिष्ठित है । जो नैतिकता, अहिंसा और सत्यको जीवन 
मे मपनाताहै, वह समाजको सुखी भोर शान्त बनाता है। आत्मविकासके साथ 
समाजविकासका पुरा सम्बन्ध जुडा हुआ है। मिथ्या मान्यताएँ, घमंके सकल्प- 
विकल्प, क्रिया-काण्ड एवं घामिक सम्प्रदायोके विभिन्न प्रकार आदि सभी 
पामाजिक जीवनको गतिविधिमे बाधक हैँ। अन्वश्रद्धा और मिथ्या विश्वासोका 
निराकरण भी समाजधर्मकी इस पाँचवी सीढीपर चढनेसे होता है | अनुकम्पा, 
करेणा और सहानुभूतिका क्रियात्मक विकास भी सत्यव्यवहार हारा सम्भव 
। जीवनके तनाव, कुण्ठाएँ, सग्रहवृत्ति, स्वार्थपरता आदिका एकमात्र निदान 
अहिसक वचन हो है । 


सम्राजघमंकी छठो सोढ़ी * अस्तेय-भावना 
भस्तेयकी भावना समाजके सदस्योके हृदयमे अन्य व्यक्योके अधिका रोके 
तोथकर महावीर ओर उनकी देशना ५८९ 


लिए स्वाभाविक सम्मान जागृत करतो है। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि 
दूसरेके अधिकारोपर हस्तक्षेप करना उचित नही, बल्कि प्रत्येक अवस्थामें 
सामाजिक या राष्ट्रीय हिततकी भावनाको ध्यानमें रखकर अपने कत्तंव्यका 
पालन करता आवश्यक है। यह भूलता न होगा कि अधिकार वह सामाजिक 
वातावरण है, जो व्यक्तित्वकी वृद्धिके लिए आवश्यक और सहायक होता है । 
है । यदिइसका दुरुपयोग किया जाय तो समाजका विनाण अवध्यम्भावी हो जाय । 
अस्तेय-भावता एकाधिक्रा रका विरोधकर समस्त समाजके अधिका रोंको सुरक्षित 
रखने पर जोर देती है । यह अविस्मरणीय है कि वेयक्तिक जीवनमे जो अधि- 
कार और कत्तंव्य एक दूसरेके आश्रित हैं वे एक हो वस्तुके दो रूप है। जब 
व्यक्दि अन्यकी सुविधाओका ख्यालकर अधिकारका उपयोग करता है, तो वह 
अधिकार समाजके अनुश्ञासनमे हिंतकर बन कूर्त्तव्य बन जाता है--भौर जब 
केवल वेयक्तिक स्वत्व रक्षाके लिए उसका उपयोग किय्रा जाता है, तो उस 
समय अधिकार अधिकार ही रह जाता है। 


यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारोपर जोर दे और अन्‍्यके अधिकारोकी 
अवहेलना करे, तो उसे किसी भी अधिका रको प्राप्त करनेक्ा हक नही है |अधि- 
कार और कत्तंव्यके उचित ज्ञानका प्रयोग करना हो सामाजिक जीवनके 
विकासका मार्ग है। अचौयंको भावना इस समन्‍्वयकी ओर ही इग्रित करती है | 

मनुष्यकी आवश्यकताएँ वढती जा रही हैं, जिनके फलस्वरूप शोषण और 
सचयवृत्ति समाजमें असमानता उत्पन्न कर रही है। व्यक्तिका ध्यान अपनी 
आवश्यकताओकी पूर्ति तक ही है। वह उचित और अनुचित ढगसे घनसचय 
कर अपनी कामनाओकी पूर्ति कर रहा है, जिससे विद्वमे अश्ञान्ति है । अस्तेय- 
की भावना उत्तरोत्तर आवश्यकताओको कम करती है। यदि इस भावनाका- 
प्रचार विश्वमे हो जाय, तो अनुचित ढगसे धनार्जचके साधन समाप्त होकर 
ससारकी गरीबी मिट सकती है । 

समाजमे शारीरिक चोरी जितनी की जा सकती है उससे कही अधिक 
मानसिक | दूसरोकी अच्छी वस्तुओको देखकर जो हमारा मत लछचा जाता 
है--या हमारे मनमे उनके पानेकी इच्छा हो जाती है, यह मानसिक चोरी है। 
द्व्यधोरीकी अपेक्षा भावचोरीका त्याग अनिवार्य है, क्योकि भावनाएं ही द्रव्य- 
चोरी करानेमे सहायक होती है। भोजन, वस्त्र और निवास आदि आरम्भिक 
शारीरिक आवद्यकताओसे अधिक सग्रह करना भी चोरीमे सम्मिलित है । 
यदि समाजका एक व्यक्ति आवद्यकतासे अधिक रखने लग जाय, त्ती के 
बिक ही है कि दूसरोको वस्तुएँ आवद्यकतापूर्तिके लिए भी नही मिल सकेगी | 
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जज 


यदि दो जोडी कपडोंके स्थानपर यदि कोई पचास जोडी कपडे रखने लग जाय, 
तो इससे उसे दूसरे चौबीस व्यक्तियोंको वस्तहीन करना पडेगा। अत किसी 
भी वस्तुका सीमित आवश्यकतासे अधिक सचय समाज-हितकी दुृष्टिसे अनु- 
चित है। 

सस्ता समझकर चोरोके द्वारा लाई गई वस्तुओको खरीदना, चोरीका 
भाग बतलाना, अनजान व्यक्तियोसे अधिक मूल्य लेना, अधिक मूल्यकी बस्तुओ 
में कम मूल्यवाली वस्तुओको मिलाकर बेचना चोरी हे। प्राय. देखा जाता है 
कि दूध वेचनेवाले व्यक्ति दूधमे पानी डालकर बेचते हैँ । कपडा धोनेके सोडेमे 
चूना मिलाया जाता है। इसी प्रकार अन्य खाच्यसाम ग्रियोमे लोभवण अशुद्ध 
और कम मूल्यके पदार्थ मिलाकर बेचना नितान्‍्त वर्ज्य है। 


समाजधर्मकी सातवीं सोढो भोगवासना-मियन्त्रण 

यो त्तो अहिसक आचरणके अन्तर्गत समाजोपयोगी सभी नियन्त्रण सम्मि- 
लित हो जाते है, पर स्पष्टरपसे विचार करनेके हेतु वासना-नियन्त्रण या 
ब्रह्मचयं भावनाका विश्लेषण आवश्यक है। यह भात्माकी आन्तरिक शबवित है 
ओर इसके द्वारा सामाजिक क्षमताओकी वृद्धि की जाती है। वास्तवमे ब्रह्मचर्य- 
की साधना वेयक्तिक और सामाजिक दोनो ही जीवनोके लिए एक उपयोगी 
कला है। यह आचार-विचार गौर व्यवहारको बदलनेकी साधना है। इसके 
द्वारा जीवन सुन्दर, सुन्दरतर और सुन्दरतम बनता है। शारोरिक सौन्दर्यंकी 
अपेक्षा आचरणका यह सीन्दययं सहस्नरगुणा श्रेष्ठ है। यह केवल व्यक्तिके जीवनके 
लिए ही सुखप्रद नही, अपितु समाजके कोटि-कोटि मानवोके लिए उपादेय है। 

आचरण व्यक्षितकी श्रेष्ठता और निक्ृष्टताका मापक यन्त्र है | इसीके द्वारा 
जीवनकी उच्चता और उसके उच्चत्तम रहन-सहनके साधन अभिव्यवत होते 
हैँ । मनुष्यके आचार-विचार और व्यवहारसे वढकर कोई दूसरा प्रमाणपत्र नही, 
है, जो उसके जीवनकी सच्चाईको प्रमाणित कर सके। 


आचरणका पत्तन जीवनका पतन है और आचरणकी उच्चता जीवनकी 
उच्चता है। यदि रूढिवादवश किसी व्यक्तिका जन्म नीचकुरूमे मान भी 
लिया जाय, तो इतने मात्रसे वह अपवित्र नही माना जा सकता | पतित्त वह 
है जिसका आचार-विचार निरकृष्ट है और जो दिन-रात भोग-वासनामे डूबा 
रहता है। जो कृत्रिम विलासिताके साधनोका उपयोगकर अपने सौन्दर्यकी 
कृत्रिमरूपमे वृद्धि करना चाहते है उनके जोवनमे बिलासिता तो बढती ही है, 
कामविफ़ार भ उद्दीप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज भीतर-ही-भीत्तर 
खोखला होता जाता है। 


तोर्थकर महावीर और उनकी देशना . ५९१ 


जो वासनाओ,के प्रवाहमे बहकर भोगोमे अपनेको डुवा देता है, वह व्यक्ति 
समाजके लिए भी अभिशाप बन जाता है। भोगाधिक्यसे रोग उत्पन्न होते हैं, 
कार्य करनेकी क्षमत्ता घटती है और समाजकी नीव खोखली होती है | अतएंव 
सामाजिक विकासके लिए वासनाओको नियत्रित कर ब्रह्मचर्य या स्वदा रसन्तोप- 
की भावना अत्यावश्यक है| 

ब्रह्मचय-सावनाके दो रूप सम्भव हैं--(१) वासनाओपर पुर्ण नियन्त्रण और 
(२) वासनाओका केन्रीकरण । समाजके बीच गाहंस्थिक जीवन व्यतीत करते 
हुए वासताओपर पूर्ण नियन्त्रण तो सबके लिए सम्भव नही, पर उनका केन्द्री- 
करण सभी सदस्योके लिए आवश्यक है। केन्द्रीकरणका अर्थ विवाहित जीवन 
व्यतीत करते हुए समाजकी अन्य स्त्रियोको मात्ता, बहिन और पुन्नीके समान 
समझकर विव्वव्यापी प्रेमका रूप प्रस्तुत करना। यहाँ यह विशेषरूपसे विचार- 
णीय है कि अपनी पत्नीकों भी अनियन्त्रित कामाचारका केन्द्र बनाना ब्रत्तसे 
च्यूत होना है। एकपत्नीब्रतका आदशे इसीलिए प्रस्तुत किया गश् है कि जो 
आध्यात्मिक सस्तोच द्वारा अपनी वासनाको नही जीत सकते; के रवपत्नीके ही 
साथ नियन्त्रितरूपसे काम-रोगको शान्त करें। आध्यात्मिक और जारीरिक 
स्वास्थ्यकी वृद्धिकि लिए इच्छाओपर नियन्त्रण रखना परमावश्यक है। सामा- 
जिक और आत्मिक विकासकी दुष्टिसे ब्रह्मचयंशब्दका अर्थ ही आत्माका आचरण 
है। अत केवल जननेन्द्रिय-सबधी विपयविकारोकों रोकना पूर्ण ब्रह्मचर्य नही 
है । जो अन्य इन्द्रियोके विषयोके अधीन होकर केवल जननेन्द्रियसबधी विषयो- 
के रोकनेका प्रयत्न करता है, उसका वह प्रयत्न वायुकी भीत होता हे | कानसे 
विकारकी वातें मुनना, नेत्रोसे विकार उत्पन्‍्त करनेवाली वस्तुएँ देखना, जिह्वासि 
विकारोत्तेजक पदार्थोका आस्वादव करना और प्राणसे विकार उलत्न करने- 
वाले पदार्थोको सूधना ब्रह्मचयंके लछिए तो बाधक है ही, पर समाज-हितकी 
दृष्टिसे भो हानिकर है | मिथ्या आहार-विहारसे समाजमे विक्ृति उत्तन होती 
हैं, जिससे समाज अव्यवस्थित हो जाता है। सामाजिक अशान्तिका एक बहुत्त 
बडा कारण इन्द्रियसवधी अनुचित आवश्यकताओकी वृद्धि हैं । अभद्षय-भक्षण 
भी इसी इन्द्रियकी चपरतांके कारण व्यक्ति करता है। कर्तव्यके 

वस्तुत सामाजिक दुष्सि ब्रह्मचर्य-भावनाका रहस्य अधिकार और रोधी 
प्रति आदर-भावना जागृत्त करना है । नैतिकता और बलप्रयोग ये दोनो का हा 
हैं । बरह्मच्यकी भावना स्वनिरीक्षण पर जोर देती है, जिसके हारा नैतिक मे 
का आरम्भ होता है। सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनमे सगठन-शक्तिकी ४० 
भी इसीके द्वारा होती है। सयमके अभावमे समाजकी व्यवस्था सुचा पक 
नही की जा सकती । यत सामाजिक जीवनका आधार नेतिकता है ( भयें- 
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देखा जाता है कि ससारमे छीना-झपटीकी दो ही वस्तुएँ है--१ कामिनी और 
२ कञ्चन | जबतक इन दोनीके प्रति आन्तरिक सयमकी भावना उत्पन्न नहीं 
होगी, तबतक समाजमे शान्ति स्थापित नही होगी। अभिप्राय यह है कि जीवन 
निर्वाहइ--शारीरिक आवश्यकताओ की पूर्तिके हेतु अपने उचित हिस्सेसे अधिक 
ऐन्द्रियिक सामग्रीका उपयोग न करना सामाजिक ब्रह्ममावना है | 
आध्यात्म-समाजवाद 
समाजवाद शोषणको रोककर वैयक्तिक सम्पत्तिका नियन्त्रण करता है। यह्‌ 

उत्पादनके साधत और वस्तुओके वितरणपर समाजका अधिकार स्थापित कर 
समस्त समाजके सदस्योको समता प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्तिको जीवित 
रहने और खाने-पीनेका अधिकार है तथा समाजको, व्यक्तिको कार्य देकर उससे 
श्रम करा छेना और आवश्यकतानुसार वस्तुओकी व्यवस्था कर देना अपेक्षित 
है। सम्पत्ति समाजकी समस्त शक्तियोकी उपज है। उसमे सामाजिक शक्तिकी 
भपेक्षा, वैयक्तिक श्रमको भी कम महत्त्व प्राप्त नही है। सम्पत्ति सामाजिक 
रीति-रिवाजोपर आधारित है। अतएव सम्पत्तिके हकोकी भी उत्पत्ति सामाजिक 
रूपसे होती है। यदि सारा समाज सहयोग न दे, तो किसी भी प्रकारका उत्पादन 
सम्भव नही है । सामाजिक आवद्यकताएं व्यक्तिकी आवश्यकत्ताएँ हैं। भत्तएव 
व्यक्तिको अपनी-अपनी आवश्यकताओकी पुर्तिके साथ सामाजिक आवश्यकतताओ- 
की पूत्तिके लिए सचेष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तिको उस सीमात्क वस्तुओ 
पर अधिकार करनेका हक है, जहाँ तक उसे अपनेको पृर्ण बनानेमे सहायता 
मिलती है। उसकी भूख, प्यास आदि उन प्राथमिक आवश्यकताओकी पूर्ति 


अनिवाय है, जिनकी पूत्तिके अभावमे वह अपने व्यक्तित्वका विकास नहीं 
कर पाता | 


उस व्यक्तिको जोवनोपयोगी सामग्री प्राप्त करनेका कोई अधिकार नही, जो 
जीनेके लिए काम नही करता है। दूसरेकी कमाईपर जीवित रहना अनैतिकता 
है। जिनको सम्पत्ति दूसरोके श्रमका फल है, वे समाजके श्रमभोगी सदस्य है| 
उन. वस्तुओके उपभोगका उन्हे कोई अधिकार नही, जिन वस्तुओके अजंनमे 
उन्होने सीधे या परम्परारूपमे सहयोग नही दिया है | समाजमे वह अपने भीतर 
ऐसे वर्गको सुरक्षित रखता है जो केवल स्वामित्वके कारण जिन्दा है। अतएव 
समाजयजास्त्रीय दृष्टिसे प्रत्येक व्यवित्को श्रमकर अपने अधिकारको प्राप्त करना 
चाहिए। जो समाजके सचित घनको समान वितरण द्वारा समाजमे समत्व 
स्थापित करना चाहते हैं, वे अधेरेमे हैं। यदि हम यह मान भी ले कि पूजीके 
समान वित्तरणसे समाजमे समत्व स्थापित होना सम्भव है, तो भी यह आशका 
निरन्तर बनी रहेगी कि प्रत्येक व्यक्तिमे बुद्धि, क्षमता और शक्ति पृथक्‌-पृथक्‌ 
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रहनेके कारण यह समत्व चिरस्थार्य, नहीं हो सकता है | जब भी समाजके इन 
क्षमतापूर्ण व्यक्तियोको अवसर मिल्गा, ₹ुमाजमे आर्थिक असमत्ता उत्पन्न हो 
ही जायगी । अतएवं इस सम्भ्पवनताको दूर करनेके लिए आध्यात्मिक समाजवाद 
अपेक्षित है। भौतिक समाजगदसे न त्तो नैतिक मल्योकी प्रतिष्ठा ही सम्भग है 
और न वेयक्तिक स्वार्थका अभाव ही । व प्रक्तिक स्वार्थोका नियन्त्रण आध्यात्मिक 
भालोकमे ही सम्भव है। रहन-सह॒नक्रा पद्धतिविशेषमे किसीका स्थान ऊँचा 
और किसीका स्थान नीचा हो सकता है, पर आध्यात्मिक और नेतिक मल्योके 
मानदण्डानुसार समाजके सा्नी सदस्य समान सिद्ध हो सकते है । परोपजीवी और 
आक्रामक व्यक्तियोकी समाजमे कभी कमी नही रहती है | कानून या विधिका 
मार्ग सीमाएँ स्थापित नही कर सकता । जहाँ कानून और विधि हे, वहाँ उसके 
साथ उन्हे तोडने या न माननेकी प्रवृत्ति भी विद्यमान है। अतएव आध्यात्मिक 
दृष्टिस नेतिक मूल्योकी प्रतिष्ठा कर समाजमे समत्व स्थापित करना सम्भव है । 
सभी प्राणियोकी आत्मामे अनन्त शक्ति है, पर वह कर्मावरणके कारण आच्छा- 
दित है | कमंका आवरण इतना विचित्र और विकट है कि आत्माके शुद्ध स्वरूप- 
को प्रकट होने नही देता । जिस प्रकार सूर्यका दिव्य प्रकाश मेघाच्छन्न रहनेसे 
अप्रकट रहता है उसी प्रकार कमंके आवरणके कारण आत्माकी अनन्त शविति 
प्रकट नही होने पात्ती । जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ कर अहता और ममताको 
दूर करता हुआ कर्मावरणको हटा देता है उसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध होती 
जाती है। ससारके जितने प्राणी है समीकी आत्मामे समान शक्ति है। अत्त 
विद्वकी समस्त आत्माएँ शकक्‍्तिकी अपेक्षा तुल्य हैं और दक्ति-अभिव्यक्तिकी 
अपेक्षा उनमे असमानता है। आत्मा मूलत समस्त विकार-भावोसे रहित है । 
जो इस आत्मशक्तिकी निष्ठा कर स्वरूपकी उपलब्धिके लिए प्रयास करता है 
उसको आत्मामे निजी गुण और शक्त्तियाँ प्रादुभूंत हो जाती है। अतएव सक्षेपमे 
आात्माके स्वरूप, गुण और उनकी शक्तियोको अवगत कर नेतिक और आध्या- 
त्मिक मल्योको प्रतिष्ठा करनी चाहिए । सहानुभूति, आत्मप्रकाशन एंव समता- 
की साधना ऐसे मृल्योके आधार है, जिनके अन्वयनसे समाजवादको अ्रतिष्ठ 
सम्भव है । ये तथ्य सहानुभ[त और आत्मप्रकाशनके पुर्वमे बतलाये जा चुके हैं। 
समताके अनेक रूप सम्भव है | आचारकी समता अहिसा है, विचारो की समता 
अनेकान्त है, समाजकी समता भोगनियन्त्रण है और भाषाकी समता उदार नीति 
है। समाजम समता उत्पन्त करनेके लिए आचार और विचार इन दोनोकी 
समता अत्यावश्यक है | प्रेम, करुणा, मैत्री, अहिंसा, अस्तेय, भत्रह्म, सत्याचरत 
समताके रूपान्तर हैं। बेर, घृणा, हेष, निन्‍्दा, राग, लोभ, क्रोध विषमतामे 
सम्मिलित हैं । 
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सामाजिक आचरणके लिए आत्मोपम्य दृष्टि अपेक्षित है।। प्रत्येक आत्मा 
तात्तविक दृष्टिसि समान है। अत मन, वचन, और कायसे किसीको न स्वय 
सनन्‍्ताप पहुँचाना, न दूसरेसे सन्‍्ताप पहुँचवाना, न सन्ताप पहुँचानेके लिए 
प्रेरित करना नेतिक मूल्योकी व्यवस्थामे परिगणित है। 


हमारे मनमे किसीके प्रति दुर्भावना है, तो मन अशान्त रहेगा, नाना प्रकारके 
सकल्प-विकल्प मनमे उत्पन्न होते रहेगे और चित्त क्षुव्ध रहेगा। अतएव 
समाजवादको प्रतिष्ठाके हेतु प्रत्येक सदस्यका आचरण और काय॑ दुर्भावना 
रहित अत्यन्त सावधानोके साथ होना चाहिए। नेतिक या अहिसक मल्योके 
अभावमे न व्यक्ति जोवित रह सकता है, न परिवार और न समाज हो पनप 
सकता है | अपने अस्तित्वको सुरक्षित रखनेके लिए ऐसा आचार और व्यवहार 
भपेक्षित होता है, जो स्वयं अपनेको रुचिकर हो | व्यक्ति, समाज और देशके 
सुख एवं शान्तिको आधारशिला अध्यात्मवाद है। और इसीके साथ अहिसा, 
मेत्री और समताकी कडो जुडी हुई है। जो अभय देता है वह स्वय भी 
अभय हो जाता है। जब दूसरोको पर माना जाता है, तब भय उत्पन्न होता 
है ओर जब उन्हे आत्मवत्‌ समझ लिया जाता है, त्तव भय नही रहत्ता। सब 
उसके बन जाते हैं और वह सबका बन जाता है । अतएवं समताकी उपलब्धिके 
लिए तथा समाजवादको प्रतिष्ठित करनेके लिए निम्नलिखित तीन आधारोपर 
जोवन-मूल्योकी व्यवस्था स्वोकार करनी चाहिए । मृल्यहीन समाज अत्यन्त 
अस्थिर और अव्यवस्थित होता है। निरचयत मूल्योकी व्यवस्था हो समाजवाद- 
को प्रतिष्ठित कर सकती है । 


१. स्वलक्ष्य पल्‍्य एवं अन्तरात्मक मूल्य--शारीरिक, आर्थिक और श्रम 
सबधा मूल्योके मिश्रण द्वारा जीवनकी मूलभूत प्रवृत्तियोसे ऊपर उठकर तुष्टि, 
प्रेम, समता और विवेकको दुृष्टिमे रखकर मल्योका निर्धारण | 


२. शाइवत एव स्थायो मुल्य--विवेक, निष्ठा, सदवृत्ति और विचारसाम- 
अ्जस्थकी दृष्टिसे मूल्य निर्धारण । इस श्रेणीमे क्षणिक विषयभोगत्री अपेक्षा 
शाबवतिक आध्यात्मिक मूल्योका महत्त्व | ज्ञान, कला, धर्म, शिव, सत्य 
सम्बन्धी मूल्य | 


है सुजनात्मक मल्य--उत्पादन, श्रम, जीवनोपभोग आदिसे सम्बद्ध मुल्य। 


सक्षेपते समाजवादकी प्रतिश्श्र भौतिक सिद्धान्तोके आधारपर सम्भव न 
होकर अध्यात्म और नेतिकताके आधारपर हो सम्भव है। 
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व्यक्ति और समाज : अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 

व्यक्तियोंके समूह ओर उनके सम्बन्धोसे समाजका निर्माण होता है।। व्यक्ति 
गनेक सामाजिक समहोका सदस्य होता है, जो कि उसके बोच पाये जाने वाले 
सम्बन्धोको प्रतिबिम्बित करते हैं। व्यक्तिके जीवनका प्रभाव समाजपर पडता 
है। व्यक्ति अपने व्यवहारसे अन्य सदस्योको प्रभावित करता है और अन्य 
सदस्योके व्यवहारसे स्वय प्रभावित होता है । अत व्यक्तिकी समस्त महत्त्व- 
पूर्ण क्रियाएँ एव चेतनाकी अवस्थाएँ सामाजिक परिस्थितियोमे जन्म लेतो हैं 
और इन्होसे सामाजिक व्यक्तित्वका निर्माण होता है। 


व्यक्ति और समाज एक ही वस्तुके दो पहलू हैं| अनेक व्यक्ति मिलकर 
समाजका गठन करते हैं। उन व्यक्तियोकी विचार-घाराओो, सवेगो, आदतो 
आदिका पारस्परिक प्रभाव पडता है। अत सक्षेपमे यह कहा जा सकता है 
कि व्यक्ति और समाज इन «दोनोका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। व्यक्तिके बिना 
समाजका अस्तित्व नही और समाजके अभावमे व्यक्तिके व्यक्तित्वका विकास 
सम्भव नही । आ्थिक समानता, न्यायिक समानता, मानव समानता, स्व- 
तन्त्रता आदिका सम्बन्ध व्यक्तियोके साथ है। व्यक्तिगत दक्षता समाजको 
पूर्णतया प्रभावित करतो है | समाज-गठनके सिद्धान्तोमे धमं, सस्क्ृति, नेतिक 
सिद्धान्त, कत्तंव्य-पालन, जीवनके आदश, काम्य-भोग आदि परिगणित हैं। 
अतएव सुखी, सम्पन्न और आदरशं समाजके निर्माण हेतु वेयबितक जीवनकी 
पवित्रता और आचारनिष्ठा भी अपेक्षित है। 

सामान्यत धारमिक सस्कार और नेतिक विधि-विधान व्यक्तिके व्यक्तित्व- 
को परिष्कृत करनेके लिये आवश्यक है । जिस समाजके घटक व्यक्ति सच्च- 
रित्र, ज्ञानी और दुढसकल्पी होगें, उस ससाजका गठन भी उतना ही अधिक 
सुदृढ होगा। व्यक्तिके समाजमे जन्म लेते ही कुछ दायित्व या ऋण उसके 
सिरपर आ जाते है, जिन दायित्वों और- ऋणोको पूरा करनेके लिये उसे 
सामाजिक सम्बन्धोके बीच चलना पडता है। शारीरिक, पारिवारिक और 
सामाजिक सम्बन्धोका निर्वाह करते हुए भी व्यक्ति इन सम्त्नन्धोमे आसक्त न 
रहे | जीवनसे सभी प्रकारके काय॑ँ करने पडते है, पर उन कार्योको कत्तंव्य 
समझकर ही किया जाय, आसक्ति मानकर नही । यो तो वेयक्तिक जीवनका 
लक्ष्य निवृत्तिमूलक है। वह त्यागमार्गके बीच रहकर अपनी आत्माका उत्थान 
या कल्याण करता है। जीवनको उन्नत और समृद्ध बनानेके लिये भात्मशोधन 
करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारोको आत्मासे पृथक्‌ कर वह 
निष्काम कमंमे प्रवृत्त होता है। अत्त व्यक्ति और समाज इन दोनोका पर- 
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सपरमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है और परस्परमे दोनोंके सहयोगसे ही समाजकां 
विकास और उन्नति होती है । 
समाजघटक, सामाजिक संस्याएँ एवं सम्राजमें नारीका स्थान 

सामाजिक जीवनके अनेक घटक हैं | व्यक्ति माँके उदरसे जन्म लेता है । 
माँ उसका पालन-पोषण करती है । पिता आधिक व्यवस्था करता है। भाई- 
बहन एवं मुहल्लेके अन्य शिशु उसके साथी होते हैं। शिक्षाशालामे वह 
शिक्षकोंसे विद्याष्ययन करता है। बडा होनेपर उसका विवाह होता है। इस 
प्रकार एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यके साथ अनेक प्रकारका सन्बन्ध स्थापित 
होता है । इन्ही सम्बन्धोंसे वह बंधा हुआ है । उसका स्वभाव और उसको 
आवध्यकताएँ इन सम्बन्धोमे उसे रहनेके लिए वाघ्य करती हैं। फलछत मलुष्य- 
को अपनी अस्तित्व-रक्षा और सम्बन्ध-निर्वाहके लिये समाजके बीच रहना 
पढता है । एकरूपता, सहयोग सहकारिता, सघटन और अन्योन्याश्रित्तता तो 
पशुओंके वोच भो पायी जातो है, किन्तु पशुओमे क्रिया-प्तिक्रियात्मक सम्बन्धो 
के निर्वाह एव. सम्बन्ध-सम्बन्धी प्रतिवोधका अभाव है। सामाजिक सम्बन्धोके 
घटक अनेक तत्त्व हैं। इनमे निम्नलिखित तत्वों की प्रमुखता है-- 
१ वेयक्तिक छाभके साथ सामूहिक छाभकी ओर दृष्टि 
२. न्यायमार्गंकी वृत्ति 
३. उन्नति और विकासके लिये स्पर्दा 
४ कलह, प्रेम, एव सघपंके द्वारा सामाजिक क्रिया-प्रतिक्रिया । 
५, मित्रताकी दृष्टि 
६ उचित सम्मान-प्रदर्शन 
७, परिवारका दापित्व 
८. समानता और उदारताकी दृष्टि 
९ आत्म-निरीक्षणको प्रवृत्ति 
१०. पाखण्ड-आडस्त्ररका त्याग 
११. अनुशासनके प्रति आस्था 
१२ अर्जेनके समान त्यागके प्रति अनुराग 
१३ कत्तंव्यके प्रति जागरूकता 


१४ एकाधिकारका त्याग और स्वावलम्बनकी प्रवृत्ति 
१५ सेवा-भावना 


सामाजिक जीवन अर्हाओ और नेतिक नियमोपर अवरूम्बित है। रक्षा- 
विधि और अस्तित्व-निर्वाह समाजके लिये आवश्यक है। सामाजका आ्िक 
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एंव राजनीतिक ढाँचा लोकहितको भावनापर आश्रित है, तथा सामाजिक 
उन्नति और विकासके लिये सभीको समान अवसर प्राप्त हैं। अत अहिसा, दया, 
प्रम, सेवा और त्यागके आधारपर सामाजिक सम्बन्धोका निर्वाह कुशलतापूर्वक 
सम्पन्न होता हे । 

अपने योग-क्षेमके छायक भरण-पोषणकी वस्तुओंको ग्रहण करना त्तथा 
परिश्रम कर जीवन यापन करना, अन्याय, अत्याचार द्वारा धनाजंन करनेका 
त्याग करना एवं आवश्यकतासे अधिक सचप्र न करना स्वस्थ समाजके निर्माण- 
में उपादेय हैं। अहिंसा और सत्यपर आपृत समाजव्यवस्था मनुष्यको केवल 
जीवित ही नही रखती, बल्कि उसे अक्षज़ जीवन यापनके लिये प्रेरित करती 
है। मनुष्यकी शक्तियोका विकास समाज में ही होता है। कला, साहित्य, दर्शन, 
संगीत, धर्म आदिकी अभिव्यक्ति मनुष्यकी सामाजिक चेतनाके फलस्वरूप ही 
होती है । ज्ञानका आदान-प्रदान भी सामाजिक सम्बन्धोके बीच सम्भव होता 
है । समाजमे ही समुदाय सध और संस्थाएँ वनती है । 


निसन्देह समाज एक समग्रता है और इसका गठन विशिष्ट उपादानोके 
द्वारा होता है। तथा इसके भौतिक स्वरूपका निर्माण भावनोपेत भनुष्यो- 
के द्वारा होता है। इसका आध्यात्मिक रूप विज्ञान, कला, धर्म, दशंन 
आदिके द्वारा सुसम्पादित किया जाता है। अत समाज एक ऐसी क्रियाशील 
समग्रता है, जिसके पीछे आध्यात्मिकता, नेतिक भावना और सकल्पात्मक 
वृत्तियोके सइलेषोका रहना व्गवध्यक हे | 


सामाजिक संस्था : स्वरूप ओर प्रकार 


समाजके विभिन्‍न आदर्श और नियन्त्रण जनरीतियों, प्रथाओ और रूढियोके 
रूपमे पाये जाते हैं। अत नियन्त्रणमे व्यवस्था स्थापित करने एव पारस्परिक 
निर्भयता बनाये रखनेके हेतु यह आवद्यक है कि उनको एक विज्ञेप कार्यके 
आधारपर सगठित किया जाय | इस सगठनका नाम ही सामाजिक सस्था है। 
यह्‌ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भावव्यकताकी पूर्तिके हेतु सामाजिक विरासतमे स्थापित 
सामूहिक व्यवहारोका एक जठिल तथा घनिछ्ठ सघटन हैं। मानव सामूहिक 
हितोकी रक्षा एव आदशोके पालन करनेके लिये सामाजिक सस्थाओको जन्म 
देता है। इनका मूछाधार-निश्चित आचार-व्यवहार और समान हित-सम्पादन 
है। अधिक समय तक एक ही रूपमे कतिपय मनुष्योके व्यवहार और विद्वासो- 
का प्रचलन सामाजिक सस्थाओको उत्पन्न करता है । ये मनुष्योकी सामूहिक 
क्रियाओ, सामूहिक हितो, आदर्शो एवं एक ही प्रकारके रीति-रिवाजोपर भव- 
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लम्बित हैं। सामाजिक सस्थाओमे निम्नलिखित गुण और विशेषताएं पायी 
जाती हैं-- 
१ सामाजिक सस्थाएँ प्रारम्भिक आवश्यकताओकी पू्तिका साधन होती हैं। 


२ सामाजिक सस्थाओ द्वारा सामाजिक नियन्त्रणका कार्य सम्पन्न होता है। 

३ सामाजिक अर्हाओ और प्रजातिक व्यवहारोका सम्पादन सामाजिक 
सस्थाओ हारा सम्भव है। 

४ अनुशासत और आदशंफो रक्षा इन्होके द्वारा होती है। 

५. इनका कोई निश्चित उद्देश्य होता है । 

६ नेतिक आदर्श और व्यवहा रोका सम्पादन इन्हीके द्वारा होता है । 


७. सामाजिक सस्थाएं ऐसे बन्धन हैं, जिनसे समाज मनुष्योको सामूहिक 
रूपसे अपनो सस्क्ृतिके अनुरूप व्यवहार करनेके लिये बाध्य कर देता है, अत 
सामाजिक सस्थाआके आदर्श और घारणाएं होती हैं, जिन्हे समाज अपनी 
सस्कृतिकी रक्षाके लिये आवश्यक्र मानता है। 


८ सामाजिक सस्थाओका सचालन आचा २-सहिताओके आधारपर होता है। 


९, प्रत्येक धरम सम्प्रदायकी आवार-सहिता भिन्‍न हातो है। अत. सामाजिक 
सस्थाओका रूपगठन भो भिन्‍न धरातलरूपर सम्पन्त होता है । 


यो तो सामाजिक सस्याएं अनेक हो सकतो हैं, पर आध्यात्मिक चतना 
ओर लोक-जीवनके सम्पादनके लिये जिन सामाजिक सस्थाओकी आवश्यकता 
है, वे निम्नलिखित हैं-- 


१. चतुविध सघ-सस्था 

२. आश्रम-सस्था 

३ विवाह-सस्था 

४. कुल-संस्था 

५ सस्कार-सस्था 

६ परिवार-सस्था 

७ पुरुषार्थ-सस्था 

८ चेत्यालय-सस्था 

५ गुणकर्माधारपर प्रतिष्ठित वर्णजातिसस्था 

इन संस्थाओं के सम्बन्धमे विशेष विवेचन करनेकी आध्यकता नही है। 
नामसे ही इनका स्वरूप स्पष्ट है । 
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वत्तंमानमे समाजमें नारीका स्थान बहुत निम्न श्रेणीका हो रहा है। आज 
नारी भोगेषणाकी पू्तिका साधन मात्र रह गयी है । न उसे अध्ययन कर आत्म- 
विकासके अवसर प्राप्त हैं और न वह धर्म एवं समाजके क्षेत्रमे आगे ही आा 
सकती है। दासीके रूपमें नारीको जीवन यापन करना पडता है, उसके साथ 
होनेवाले सामाजिक दुव्यंवहार प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको खटकते हैं । नारी- 
समाजको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे युगयुगान्तरसे इनकी आत्मा हो 
खरीद ली गयी है। अनमेल-विवाहने नारीको स्थित्तिको और गिरा दिया है । 
सामन्तयुगसे प्रभावित रहनेके कारण आज दहेज लेना-देना बड़प्पनका सूचक 
समझा जाता है। आज नारीका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नही रहा है, पुरुषके व्यक्तित्वमे 
ही उसका व्यक्तित्व मिछ गया है। अत इस दयनीय स्थितिको उन्नत बनाना 
अत्यावश्यक है। यह भूलना न होगा कि नारो भी मनुष्य है और उसको भी 
अपनी उन्नत्तिका पुरा अधिकार प्राप्त है। 


वत्तमान समाजने नारी और शूद्रके लिये वेदाष्ययन वर्जित किया है। यदि 
कंदाचित्‌ ये दोनो वर्ग किसोप्रकार वेदके शब्दोंको सुन छे, तो इनके कानमे 
शोशा गर्म कर डाल देना चाहिये। ऐसे निर्दयता एव क्ररतापूर्ण व्यवहार 
समाजके लिये कभी भी उचित नही है। नारी भी पुरुषके समान घमंसाधन, 
कत्तंव्यपालन आदि समाजके कार्योको पुर्णतया कर सकती है। अत्तएव वत्तंमानमे 
समाज-गठनके लिये लिग-मेद, वर्ग-मेद, जाति-भेद, धन-मेदके भावको दूर करना 
परमावश्यक है। नारीको सभो प्रकारके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और 
आधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये। भेद-भावकी खाई समाजकों सम घरातल- 
पर प्रतिष्ठित नही कर सकती है। नर-तारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्‌द्र 
सभी मनुष्य है और सबकी अपनी-अपनी उपयोगिता है। जो इनमे भेद-भाव 
उत्पन्न करते हूँ, वे सामाजिक सिद्धान्तोके प्रतिरोधी है | अत्त समाजमे शान्ति- 
सुखव्यवस्था स्थापित करनेके लिये मानवमातन्रको समानताका अधिकार प्राप्त 
होना चाहिये । 


तीर्थंकर महाबीरकी सम्ाजव्यवस्थाकी आधुनिक उपयोगिता 


तो्थंकर महावीर द्वारा प्रतिपादित समाज-व्यवस्था आधुनिक भारतमे भी 
उपयोगी है | महावी रने नारीको जो उच्च स्थान प्रदान किया, आजके सविधान- 
ने भी नारीको वही स्थान दिया है। वर्गंभेद और जाति-भेदके विषको दुर करने 
के लिये महावोरने अपनी पीयूष-वाणी द्वारा सम,जको उद्बोधित किया | उनकी 
समाज-व्यवस्था भी कमंकाण्ड, लिंग, जाति, वर्ग आदि भेंदोसे मुक्त थी | इनकी 
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समाज-व्यवस्थाका आंधार अध्यात्म, अहिसा, नेत्तिक नियम और ऐसे धामिक 
नियम थे, जिनका सम्बन्ध किसो भी जाति, वर्ग या सम्प्रदायसे नहीं था। 
महावोरका सिद्धान्त है कि विद्वके समस्त प्राणियोके साथ आत्मीयता, बन्घुता 
और एकत्ताका अनुभव किया जाय । अहिसा द्वाग सवके कल्याण और उद्नत्तिकी 
भावना उत्पन्न होतो है। इसके आचरणसे निर्भीकत्ता, स्पष्ठता, स्वत्तन्त्रता और 
सत्यता बढती है । अहिसाकी सीमा किसो देश, काल, और समाज तक सीमित 
नही है। अपितु इसको सोमा संदेश और सवंकाल तक विस्तृत है। अहिसासे 
हो विश्वास, आत्मीयता, पारस्परिक प्रेम एव निष्ठा आदि गुण व्यक्त होते 
हैं। अहका र, दम्भ, मिथ्या विश्वास, असहथोग आदिका अन्त भी भहिसा द्वारा 
ही सम्भव है। यह एक ऐसा साधन है जो बड़े-से-बड़े साध्यको सिद्ध कर 
सकता है । 


अहिसात्मक प्रतिरोध अनेक व्यक्तियोकी इसीलिये निबंल प्रतीत होता है 
कि उसके अनुयायियोने प्र मकी उत्पादक छावित्तको पूर्णतया पहचाना नही है। 
वास्तवमे आात्मीयता मौर एकत्ताको भावनासे ही समाजमे स्थायित्व उत्पन्त 
होता है । यदि भावनाओमे क्रोध, अभिमान, कपट, स्वार्थ, राग-हेप आदि है, 
तो ऊपरसे भछे ही दया या करुणाका आडम्बर दिखलायी पडे, आन्तरिक 
विश्वास जागृत नही हो सकता | यदि हृदयमे प्रेम है, रक्षाको भावना है और 
है सहानुभूति एवं सहयोगकी प्रवृत्ति, त्तो ऊपरका कठोर व्यवहार भी विश्वासो- 
त्पादक होगा । इसमे सन्देह नहो है कि अहिसाके आधारपर प्रत्तिप्ठित समाज 
ही सुख और शान्तिका कारण बन सकता है । 


शक्तिप्रयोगसम्बन्धी सिद्धान्तका विश्लेषण इजिनियरिंग कलाके आलोकमे 
कया जा सकता है। मनुष्यके स्वभाव और समाजमे अपार शवित है । इसके 
क्रोधादिके रूपमे फूट पडनेसे रोकना चाहिये और प्रेमकी प्रणाली द्वारा उपयोगी 
कार्योमे छगाना चाहिये । इस सिद्धान्तको यो समझा जा सकता है कि हम 
भाषकी दशक्तिको फूट पडनेस रोक कर वायछर और अन्य वस्तुओकी रक्षा करते 
हैं और इजिनको शवितशाली बनाते है। इसीप्रकार हम व्यवितके अहकार, 
काम, क्रोवादि दुगुंगोको फूट पडनेस राक सक और इन गुणोका परिवतंन 
अहिसक शवितके रूपमे कर सकें, तो समाजका सचालित करनेके लिये अपार 
शक्तिशाली व्यक्तिरू्पी एजिन प्राप्त होता है। 


एकताकी भावना अहिंसाका ही रूप हे। कलह, फूट, ४न्द्र और संघर्ष 
हुमा है। ये हिसक भावनाएं सामाजिक जांवनमें एकता और पारस्परिक 
विश्वास उत्पल्त नही कर सकती है। 
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यदि हम समाजके प्रत्येक सदस्थके साथ समता, सहानुभूति भौर सहृदयता- 
का व्यवहार करें, तो समाजके विकासमे अवरोध पैदा नही हो सकता है। 


तीर्थंकर महावीरने समाज-व्यवस्थाके लिये दया, सहानुभूत्ति, सहिष्णु 

और नम्रताको साधनके रूपमे प्रतिपादित किया है | ये चारो ही साधन बता 
समाज-व्यवस्थाके लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। समाजके कष्टोके प्रति दया एक अच्छा 
साधन है। इससे समाजमे एकत्ता और बन्घुत्वकी भावना उत्पन्न होती है। 
तीर्थंकर महावीरका सिद्धान्त है कि दयाका प्रयोग ऐसा होना चाहिये, जिससे 
मनुष्यमे दयनीयताकी भावना उत्पन्त न हो और दया करनेवालोमे अभिमानकी 
भावना जागृत न हो । समाज-व्यवस्थाके लिये दया, दान, सयम और शील 
आवश्यक तत्त्व हैं । इन तत्त्वो या गुणोसे सहयोगकी वृद्धि होती है। समाजकी 
समस्त विसगतियाँ एवं कठिनाईयाँ उक्त साबनो द्वारा दूर हो जात्ती है। 


सहिष्णुताकी भावनाको भी समाज-गठनके लिये आवश्यक माना गया है। 
मानव-समाज एक शरीरके तुल्य है। शरीरमे जिस प्रकार अंगोपाग, नस, 
नाड़ियाँ अवस्थित रहती है, पर उन सबका सम्पोषण हृदयके रक्तसचालन 
द्वारा होता है, इसी प्रकार समाजमें विभिन्‍न स्वभाव और गुणधारी व्यक्ति 
निवास करते हैं। इन समस्त व्यक्तियोकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यताएं' 
भिन्‍न-भिन्‍न रहती हैं, पर इन समस्त सामाजिक सदस्योको एकताके सूत्रमे 
अहिसाके रूप प्रेम, सहानुभूति, नम्नता, सत्यत्ता आदि आबद्ध करते है | नम्रता 
और सहानुभूतिको कमजोरी, कायरता और दुरभिमान नही माना जा सकता | 
इन गुणोका अथं हीनत्ा नही, किन्तु आत्मिक समानता है। भौतिक बडप्पन, 
वर्गश्रेष्ठता, कुलीनता, धन और पदवियोका महत्त्व आध्यात्मिक दृष्टिसि कुछ 
भी नही है। अतएव समाजको अहिंसात्मक शक्तियोके द्वारा ही नियन्त्रित 
किया जा सकता है। अहिंसक आत्मनिग्रहो बनकर समाजको एक निद्दिचत 
मार्गका प्रदर्शन करता है। वास्तवमे मानव-समाजको यथाथ आलोककी प्राप्ति 
राग-द्वेष और मोहको हटानेपर ही हो सकती है। अहिसक विचारोके साथ 
आचार, आहार-पान भी अहिसक होना चाहिए | 


कर्ततव्य-कर्मोका सावधानी पूर्वक पालन करना तथा दुव्यंसन, चून क्रीडा, 
मासमक्षण, सदिरापान, आखेट, वेश्यागमन, परस्त्रोसेवन एवं चौयंकर्म॑ 
आदिका त्याग करना सामाजिक सदस्यत्ताके छिये अपेक्षित है । 


घन एवं भोगोंकी आसुरी लालसाने व्यक्तिको तो नष्ट किया ही है, पर 
अगणित समाजोको भी बर्वाद कर डाछा है। आसुरी वासनाओकी तृप्ति एक 
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काल तो क्या त्रिकालमे भी सम्भव नही है। अतएवं न्याय-अन्याथ, कर्त्तव्य- 
अकत्तंव्य, पुण्य-पाप आदिका विचार कर समाजको अहिसक नीति द्वारा व्यव- 
स्थित करना चाहिये । इसमें सन्देह नही कि महावीरकी समाज-व्यवस्था आजके 
युगमे भी उतनी ही उपयोगी है, जितनी उपयोगी उनके समयमे थी। महावीरने 
श्रमको जीवनका आवश्यक मूल्य बताया है। मानचीय मृल्योमे इसका महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। समाज धन या सम्पत्तिसे पूर्ण सुखका अनुभव नहीं कर सकता 
है। हे नीति और अध्यात्मके द्वारा तृष्णा, स्वार्थ और हं पका अन्त हो 
सकता है | 
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उपसंहार 
महावीर : व्यक्तित्व-विश्लेषण 


काचन काया 

सात हाथ उन्नत शरीर, दिव्य काऊचन आभा, आजानबाहु, समचतुरखत- 
सस्थान, वज्जवृषभनाराचसहनन आदिसे युक्त तीर्थंकर महावीर तन और मन 
दोनोसे ही अद्भुत सुन्दर थे | उनकी लावण्य-छटा मनुष्योको ही नही, देव, पशु- 
पक्षी एवं की८-पत्तगको भी सहजमे अपनी ओर आदक्ृष्ट करती थी | देवेन्द्र भी 
उनके दिव्य तेजसे आक्ृष्ट हो चरण-वन्दनके लिये आते, अग्रणित मनुष्य- 
सामन्‍्तोकी तो बात ही क्‍या । 

उनके व्यक्तित्वको छोक-कल्याणकी भावनाने सजाया था, सेँंवारा था। वे 
अपने भीतर विद्यमान शक्तिका स्फोटन कर प्रतिकूछ कण्टकाकीण मार्गको 
पुष्पावकीर्ण बनानेके लिये सचेष्ट ये। महावीर ऐसे नद थे, जो चट्टानोका मेदन 
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कर स्वयं अपने लिये पथका निर्माण करते हैं। वे नि|्व॑र थे, कुलिका (नहर) 
नही । उन्होने कठित-से-ऋठित तप कर, कामनाओ और वासनाओपर विजय 
पा कर छोक-कल्याणका ऐसा उज्ज्वल मार्ग तैयार किया, जो प्राणिमात्रके लिये 
सहजगम्य और सुलभ था । 
कर्मयोगी 

महावीरके व्यक्तित्वमे कर्मंयोगको साधना कम महत्त्वपूर्ण नही है | वे 
स्वयवुद्ध थे, स्वय जागरुक थे और बोधप्राप्तिके लिये स्वय प्रथत्नशील थे। ने 
कोई उनका गुरु था और न किसी शास्त्रका आधार ही उन्होने ग्रहण किया 
था । वे कमेठ ये और स्वय उन्होने पथका निर्माण किया था। उनका जीवन 
भय, प्रलोभन, राग-हेष सभीसे मुक्त था | वे नील गगनके नीचे हिंख-जन्तुओसे 
परिपूर्ण निर्जन वनोमें कायोत्सगं मुद्रामे ध्यानस्थ हो जाते थे। वे कभी मृत्यु- 
छायासे आक्रास्त इमशानभूमिमे, कभी गिरि-कन्दराओमे, कभी गगनचुम्वी 
उत्तुग पर्वतोके शिखरोपर, कभी कल-कछ, छल-छल निनाद करती हुईं सरि- 
ताओके तटोपर और कभी जनाकीर्ण राजमार्गपर कायोत्सगं-मुद्रामे अचल और 
अडिगरूपसे ध्यानस्थ खडे रहते थे। वे कर्ंयोगी शरीरमे रहते हुए शरीरसे 
पृथक, शरीरकी अनुभूतिसे भिन्न जीवनकी आशा और मरणके भयसे विश्रमुक्त 
स्वकी शोधमे सलग्न रहते थे । 


करमंयोगी महावीरने अपने श्रम, साधना और तप द्वारा अगणित प्रकारके 
उपसर्गोको सहन किया । कही सुन्दरियोने उन्हे साधनासे विचलित करनेका 
प्रयास किया, तो कही दुष्ट और अज्ञानियोने उन्हे नाना प्रकारकी यातनाएँ दी, 
पर वे सव मौनरूपसे सहन करते रहे। न कभी मनमे ही विकार उत्पन्न हुआ 
और न तन हो विक्षत्त हुआ | इस कर्मयोगीके समक्ष शाइवत्त विरोधी प्राणी भो 
अपना बेरभाव छोडकर शान्तिका अनुभव करते थे । धन्य है महावीरका वह 
व्यक्तित्व, जिसने लोह पुरुषका सामथ्यं प्राप्त किया और जिस व्यक्तित्वके 
समक्ष जादू, मणि, मन्त्र-तन्त्र सभी फीके थे । 


अद्भुत साहसी 

महावीरके व्यक्तित्वमे साहस और सहिष्णुताका अपूर्व समावेश हुआ था । 
सिंह, सप॑ जैसे हिल्ध जन्तुओके समक्ष वे निर्भयतापूर्वंक उपस्थित हो उन्हे मौन 
रूपमे उदबोधित कर सन्मागंपर लाते थे। जरा, रोग और शारीरिक अव- 
स्थाओके उस घेरेको, जिसमे फेस कर प्राणी हाहाकार करता रहता है, महावीर 
साहसी बन मृत्यु-विजेताके रूपमे उपस्थित रहते थे। महावीरने बडे साहसके 
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साथ परिवत्तित होते हुए मानवीय मूल्योंको स्थिरता प्रदान की और प्राणियोमे 
निहित शक्तिका उद्घाटन कर उन्हे निर्भय बनाया | उन जेसा अपूर्व साहसी 
शताब्दियोमे ही एकाध व्यक्ति पैदा होता है। शुरूपाणि जेसे यक्षका आंतक 
और चण्डकौशिक जैसे सपंकी विषज्वाला इनके साहसके फलस्वरूप ही शमनको 
प्राप्त हुई। अनाय॑ देशमे साधना करते हुए महावीरके स्वरूपसे अनभिज् 
व्यक्तियोने उन्हे गालियाँ दी, पाषाण बरसाए, दण्डोसे पुजा की, दश-मशक और 
चीटियोने काटा, पर महावीर अपने साहससे विचलित न हुए । उनकी अपूर्व 
सहिष्णुता और अनुपम शान्ति विरोधियोका हृदय परिवर्तित कर देती थी। वे 
प्रत्येक कष्टका साहसके साथ स्वागत करते, शरीरको आराम देनेके लिये न 
वस्त्र धारण करते, न पृथ्वी पर आसन विछाकर शयन करते, न अपने लिये 
किसी वस्तुकी कामना ही करते । उनके अनुपम घैयंको देखकर देवराज इन्द्र 
भी नतमस्तक था। सगमदेवने महावीरके साहसकी अनेक प्रकारसे परीक्षा की, 
पर वे अडिय हिमालय ही बने रहे । 


लोक-प्रदीप 


महावोरके व्यक्तित्वमे अनुपम प्रदीप-प्रकाश उपलब्ध है | उन्होने ससा रके 
घनीभूत अज्ञान-अन्धका रको दुरकर सत्य और अनेकान्तके आलोकद्वारा जन- 
नेतृत्व किया था। घरका दीपक घरके कोनेमे हो प्रकाश करता है, उसका 
प्रकाश सीमित और घुधला होता है, पर महावीर तो तीन छोकके दीपक थे। 
लोकत्रयको प्रकाशित किया था। महावोर ऐसे दीपक थे, जिसकी ज्योतिके 
स्पर्शने अगणित दीपोको प्रज्वलित किया था । भज्ञानअन्धकारको हटा जनता- 
को आवरण और बन्धनोको तोड़नेका सन्देश दिया था। उन्होने राग-हंध 
विकल्पोको हटाकर आत्माकों अखण्ड ज्ञान-दर्शन चेतन्यरूपमे अनुभव करनेका 
पथ आलोकित किया था| निश्चयसे देखनेपर आत्मापर बन्धचन या भावरण 
है ही नही | अनन्त चैतन्यपर न कोई आवरण है और न कोई बन्धन । ये सब 

बन्धन और आवरण आरोपित हैं। जिसके घटमे ज्ञान-दीप प्रज्वलित है, उसके 

बन्धन और आवरण स्वत क्षीण हैं। सकल्प-विकल्पोका जाल स्वयमेव ही विलीन 
हो जाता है। 
करुणामृर्ति 

महावीरका सवेदनशील हृदय करुणासे सदा द्रवित रहता था | वे अन्च- 


विश्वास, मिथ्या आडम्बर और धम्मके नामपर होनेवाले हिंसा-ताण्डव्से 3 
द्रवीभूत थे । 'यज्ञीयहिंसा हिंसा न भवति' के नारेकी बदलतेका से 
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कुलभेंद, देश और प्रान्तभेद आदि सभी मानवताके विधातक हैं। तनावका 
चात्तावरण और अविश्वासको खाईंको दूर करनेका एकमात्र साधन जन- 
सामान्यको पारस्परिक सहयोग और कल्याणके छिये प्रेरित करना है 


स्वगंके देव विभूतिमे कितने हो बडे क्यो न हो, उनका स्वगें कितना ही 
सुन्दर और सुहावना क्यो न हो, पर वे मनुष्यसे महान नहीं। मनुष्यके त्याग 
और इन्द्रियसयमके प्रति उन्हे भी नतमस्तक होना पडता है। मानव-मान- 
वताके कारण सभी मनुष्य समान है, जन्मसे कोई भी व्यक्ति न बडा है, न छोटा। 
कार्य, गुण, परिश्रम, त्याग, सयम ऐसे गुण हैं, जिनकी उपलब्धिसे कोई भी 
व्यक्ति महान्‌ बन सकता है। जीवनका यथार्थ लक्ष्य आत्मस्वातन्त्यकी प्राप्ति 
है। काछका प्रवाह अनाहत चला आ रहा है) जीवन क्षण, पल, घडियोमे 
कण-कण विखर रहा है। पाइव॑वर्ती स्तब्त्र वातावरणमे भी सुक्ष्महपसे अतीत 
ओर व्यय समाहित है। नव नवीन खझ्पोमे प्रस्फुटित हो रहा है और वस्तुकी 
श्रौव्यता भी यथार्थरूपमे स्थित है। इसप्रकार उत्पादादित्रयात्मकरूप वस्तु 
आत्मद्रष्टाको तटस्थ वुत्तिकी ओर आक्ृष्ट करती है और यहो उसे जन 
कल्याणकी ओर ले जातो है। 

तोर्थंकर महावोर जन्मजात वीतराग थे । उनके व्यक्तित्वके कण-कणका 
निर्माण आत्मकल्याण और लोकहित्तके लिये हुआ था। लोककल्पाण ही उनका 
इष्ट था और यही था उनका लक्ष्य । जोवनके प्रथम चरणसे हो उन्होंने जन- 
कल्याणके लिये सघपें आरम्भ किया, पर उनका यह संघर्ष बाह्य शबृओसे 
नही था, अन्तरग काम, क्रोधादि वासनाओंसे था । उन्होने शाइवत सत्यकी 
प्राप्तिके लियि राजवैभव, विलास, आमोद-प्रमोद आदिका त्याग किया और 
जन्कल्याणमे सरूूग्न हो गये । 

लोककल्याणके कारण ही तोर्थंकर महावीरने भपुव॑ लोकप्रियता प्राप्त की 
थी | वे जिस नगर या ग्रामसे निकलते थे, जनता उनकी अनुयायिनी बन जात्ती 
थी। मनुष्य तो क्या; पशु-पक्षी भी उनसे प्रेम करते थे। हिंसक, क्र,र और 
पिशाच भी अपनी वृत्तियोका त्यागकर महावीरकी शरण ग्रहण करते थे | पा 
तत्कालीन समाजकी कायरता, कदाचार और पापाचा रको दुर करनेके ल्यि 
कटिबद्ध थे । अत लोकप्रियताका प्राप्त होना उन्हें सहज था | 


स्वावलस्बी 


महावी रके व्यक्तित्वकी अन्य विशेषता 
“अपना कार्य स्वयं करो” के वे समर्थक थे। जब साधनाकालम 
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ओमे स्वावलरूम्बनकी वृत्ति भी है| 
में अपरिचयके 


कारण कुछ अज्ञ व्यक्ति उनका तिरस्कार करते, अपमान करते, शारीरिक 
पातनाएं देते, उस समय महावीर किसीकी सहायताकी अपेक्षा नही करते 
थे। वे अपने पुरुषार्थ द्वारा ही कर्मोका नाश करता चाहते थे। जब इन्द्रने 
उनसे साधनामार्गमे सहायता करनेका अनुरोध किया, तब वे मौन भाषामे 
हुए कहने लगे--“देवेन्द्र, तुम भूल रहे हो। साधताका मार्ग अपने-आपपर 
विजय प्राप्त करनेका मार्ग है। स्वयक्षत कमेंका शुभाशुभ फल व्यक्तिको 
अकेले हो भोगना पडता है | कर्मावरणको छिन्‍्न करनेके लिये किसी अन्यकी 
सहायता अपेक्षित नही है। यदि किसी व्यक्तिको किसी दूसरेके सुख-दु ख और 
जीवन-मरणका कर्ता माना जाय, तो यह महान्‌ भज्ञान होगा और स्वयंक्षृत 
शुभाशुभ फल निष्फल हो जायेंगे। यह सत्य है कि किसी भी द्रव्यमे परका 
हस्तक्षेप नही चलता हे। हस्तक्षेपकी भावना हो आक्रमणको प्रोत्साहित करती 
है। यदि हम अपने मनसे हस्तक्षोप करनेकी भावनाको दूर कर दे, तो फिर 
हमारे अन्तसमे सहजमे ही अनाक्रमणवृत्ति प्रादुर्भूत हो जायगी। बाक्रमण 
प्रत्याक्रमणको जन्म देता है और यह आक्रमण-प्रत्याक्रमणकी परम्परा विर्व- 
शान्ति और आत्मिक द्ान्तिमे विध्न उत्पन्त करती है” इस प्रकार तोर्थ- 
कर महावीरके व्यक्तिवमें स्वावकृम्बन और स्वतस्त्रताको भावत्ता पुर्णतया 
समाहित थी । 


अहिसक ० 

महावीरके व्यक्तित्वका सम्पुर्ण गठन हो अहिंसाके आधारपर हुआ है। 
मनुष्यको जैसे अपना अस्तित्व प्रिय है, अपना सुख अभीष्ट है, उसी त्तरह अन्य 
प्राणियोको भी अपना अस्तित्व और सुख प्रिय हें। अहिसक व्यक्तित्वका प्रथम 
दृष्टिबिन्दु सहर्भास्तित्व और सहिष्ण॒ता है । सहिष्णुताके बिना सहअस्तित्व सम्भव 
नही है । ससारमे अनन्त प्राणी है और उन्हे इस छोकमे साथ-साथ रहना है। 
यदि वे एक दूसरेंके अस्तित्॒वको आशकित दृष्टिसे देखते रहे, तो अस्तित्वका सघर्ष 
कभी समाप्त नही हो सकता है। सघप अशान्तिका कारण है और यही हिंसा है। 


__ जीवनका वास्तविक विकास अहिसाके आलोकमे ही होता है। वैर-वैमनस्य 
ह4, कलह, घृणा, ईर्ष्या, क्रे, महुकार, छोभ-छालच, शोषण-दमन आदि 
जितनी भी व्यक्षि और समाजको ध्वसात्मक विकृतियाँ है, वे सब हिसाके ही 
रूप है। मनुष्यका अन्तस्‌ हिसाके विवध प्रह्मरोसे निरन्तर घायल होता रहता 
है। इन भ्रह्यरो का शमन करनेके लिये अहिसाकी दृष्टि और अहिंसक जीवन 
ही आवश्यक है। महावीरने केवछ अहिसाका उपदेश हो नही दिया, अपितु 
उसे अपने जीवनमे उत्तारकर शत्त-प्रतिगत यथार्थता प्रदान की । उन्होंने अहिसा- 
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के सिद्धान्त और व्यवहारपक्षको एक करके दिखला दिया | विरोधीसे 
प्रति भी उनके मनमे घण नही थी, द्व ष नही था वे उत्पीडक एव बा 
भी मगलकल्याणको पवित्र भावना रखते थे | सगमदेव और शलपाणि यक्ष जैसे 
उपस देनेवाले व्यक्तियों के प्रति भो उनके नेन्नोमे करुणा थी। तीथ॑कर 
महावोरका अहिसक जीवन क्रूर और निर्दय व्यक्तियोके लिये भी आदर्श था | 
महावीरका सिद्धान्त था कि अग्निका शमन अग्निसे नही होता, इसके लिये 
जलकी आवश्यकता होती है। इसीप्रकार हिसाका प्रतिकार हिसासे नही, 
अहिंसासे होना चाहिये । जब तक साधन पवित्र नही, साध्यमे पवित्रता भा नही 
सकती । हिंसा सूक्ष्महपमे व्यक्तिक व्यक्तित्वकी अनन्त पत्तोमि समाहित है । उसे 
निकालनेके लिये सभी प्रकारके विकारों, वासनाओका त्याग आवश्यक है। 
यही कारण है कि महावीरने जगतको बाह्य हिसासे रोकनेके पूर्व अपने अन्तरमे 
विद्यमान राग-ढं घरूप भावहिसाका त्याग किया और उनके व्यक्तित्वका प्रत्येक 
अणु अहिसाकी ज्योतिसे जागृत हो उठा । महावीरने अनुभव किया कि समस्त 
प्राणी तुल्य शक्तिधारो है, जो उनमे भेद-भाव करता है, उनकी शक्तिको समझने 
में भूलछ या किसी भकारका पक्षपात करता है, वह हिंसक है। दूसरो को कष्ट 
पहुँचानेके पूर्व ही. विक्ृति आ जानेके कारण अपनी ही हिंसा हो जाती है । 
सचमुचमे अहिसाके साधक महावीरका व्यक्तित्व धन्य था और घन्य थी 
उनकी सचरणगणक्ति | वे बारह वर्षोतक मौन रहकर मोह-ममताका त्याग कर 
अहिसाकी साधनामे सलरूग्न रहे । महावीरकें व्यक्तित्वको प्रमुख विशेषताओमे 
उनका अहिसक व्यक्तित्व निमेंल आकाशके समाच विशाल और समुद्रक समान 
अतल स्पर्शी है। उनकी अहिसामे आग्रह नही था, उदृण्डता नही थी, पक्षपात 
नहो था और न क़िसो प्रकारका दुराव या छिपाव ही था। दया, प्रेम और 
विनम्नताने उनकी अहिंसक साधनाको सुसस्क्ृत किया था| 


कातिद्रष्टा 

तीर्थंकर महावीरके व्यक्तित्वमे क्रान्तिकी चिनगारी आरम्भसे ही उपलब्ध 
होती है। वे व्यवहारकुशल, स्पष्ट वक्ता, निर्भीक साधक, अहिंसक, लोक- 
कल्याणकारी और जनमानसके अध्येता थे। चाटुकारिताकी नीतिसे वे सदा 
दूर थे। उनके मनमे आत्मविश्वासका दीपक सदा प्रज्वलित रहता था। धम्मके 
नामपर होनेवाली हिसाएं और समाजके सगठनके नामपर विद्यमान भेद-भाव 
एवं आत्मसाधनाके स्थानपर शरीर-साधनाकोी प्रमुखताने महावीरके मनमे 
किशो रावस्थासे ही क्रान्तिका बीज-वपन किया था| रईसो और अमोरोके यहाँ 
दास-दासीके रूपमे शोषित नर-तारी महावीरके हृदयका अपुर्व मथन करते 
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थे । फलतः वे उस युगकी प्रमुख-धर्म-धारणा यज्ञ और क्रिया-ऋण्डके विरोधी 
ये। उन दिनोमे तर और नारी नोति और धर्मका आँचल छोड चुके थे । वे 
दोनो ही कामुकताके पकमें छिप्त थे । चारियोमे पातिब्रत, शील और सकोचकी 
कमी हो रही थी । वे वन्धनोको त्ोड और लज्जाके आवरणको फेक स्वच्छत्द 
बन चुकी थी। पुरुषोमे दानवी वासनाका प्रावल्य था। वे आचार-विचार-शील- 
सयमका पल्‍्ला छोड़ वासनापृतिको ही धर्म समझते थे। चारो ओर बलात्कार 
और अपहरणका तूफान उठ खड़ा हुआ था । चन्दना जैसो कितनी नारियोका 
अपहरण अहनिश हो रहा था। जनमानसका धरातक आत्माकी घवलतासे 
हटकर शरीरपर केन्द्रित हो गया था| भोग-विलास ओर ऊत्रिमताका जीवन हो 
प्रमुख था । मदिरापान, चूतक्रोडा, पशुहिंसा, भादि जीवनकी साधारण बातें 
थी। बलिप्रयाने घर्मके रूपको और भी विक्ृत कर दिया था| 


भोतिकताके जोवनकी पराकाष्ठा थी। धर्म ओर दर्शंवके स्वरूपको 
ओऔद्धत्य, स्वेराचार, हुठ भोर दुराग्रहने ख़ण्डित कर दिया था | वर्म-स्वार्थकी 
दूषित भावनाओने अहिसा, मैत्री और अपरिग्रहको आत्मसान्‌ कर लिग्रा था। 
फलत समाजके लिये एक क्रान्तिकारी व्यक्तिकी आवश्यकता थी । महावीरका 
व्यक्तित्व ऐसा ही क्रान्तिकारी था। उन्होंने मानव-जगतमे वास्तविक सुख 
ओर शान्तिको घारा प्रवाहित की और मनुष्यके मनको स्वार्थ एवं ब्रिकृतियोसे 
रोककर इसी धरतीको स्वर्ग वनानंका सन्देश दिया। महावीरने शताब्दियोसे 
चली आ रही समाज-विकृतियो को दूरकर भारतको मिट्टीको चन्दन बयाया। 
वास्तवमे महावीरके क्रान्तिकारी व्यवितत्वको प्राप्तकर धरा पृऊकित हो उठो, 
श़त-शात वसन्‍्त खिल उठे । श्रद्धा, सुख और शान्तिकी निवेणों प्रवाहित होने 
लगी । उनके क्रान्तिकारों व्यक्तित्वतले कोढि-कोटि मानव कछृृतार्थ हो गये । 
निस्सन्देह पतितो और गिरो'को उठाना, उन्हे गलेते छगाना और करउस्पश 
द्वारा उनके व्यक्तित्वको परिष्कृत कर देना यही तो क्रान्तिकारोका दक्षण है । 
महावोरको क्रान्ति जड नही थों, सचेतन थी और थी गतिशांरू | जो अनुभव- 
सिद्ध ज्ञानके शासनमे चल मुक्त चिन्तन द्वारा सत्यान्वेषण करता हे, वही 
समाजमे क्रान्ति छा सकता है। 
पुरुषोत्तम 

महावीर पुरुषात्तम थे। उनके बाह्य और आश्यच्तर दोचो ही प्रकारके 
व्यक्तित्वोमे अछोकिक गुण समाविष्ट थे। उनका रूप त्रिभुवनमोहक, तेज सूर॑- 
को भी हतप्रभ बचानेवाल्रा और मुख सुर-नर-नागवयनकों सनहर करने 
वाला था। उनके परमौदारिक दिव्य शरीरको जेसी छटठा और आभा थी, 
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उससे भी कही अधिक उनकी आत्माका दिव्य तेज था। अनन्तज्ञान, अनन्त 
दर्शत, अनन्त सुख और अनन्तवीय॑ गुणोके समावेशने उनके आत्मतेजको अलौकिक 
बना दिया था। निष्कामभावसे जनकल्याण करनेके कारण उनका आत्मबलू 
अनुपम था । वे ससार-सरोवरमे रहते हुए भी कमलपत्रवत्‌ निलिप्त थे। उन्का 
यह व्यक्तित्व पुरुषोत्तम विशेषणसे विशिष्ट किया जा सकता है। 

यो त्तो महावी रके व्यक्तित्वमे एक महामानवके सभी गण प्राप्य थे, पर वे 
एक सच्चे ज्ञानी, मुविति-नेता, कुशल उपदेष्टा और निर्भीक शिक्षक थे। जो 
भी उनकी वाणी सुनता, वही उनकी ओर आक्रृष्ट हो जाता । वे ऐसे ऊध्व॑रेता 
ब्रह्मचारी थे, जिन्हे 'घोरवभचेर' कहा गया है । ब्रह्मचय॑की उत्कृष्ट साधता और 
अहिंसक अनुष्ठानने महावीरको पुरुषोत्तम बना दिया था। तप पृत भगवान्‌ 
महावीर तीर्थंकर पुरुषोत्तम थे । श्रेष्ठ पुए्षोचित सभी गुणोका समवाय उनमे 
प्राप्त था। 


निःस्वार्थ 


महावी रके व्यक्तित्वमे निस्वार्थ सावकरके समस्त गुण समवेत है । वे तपश्च- 
रण और उत्कृष्ट शुभ अध्यवसायके कारण निरन्तर जागरूक थे। उन्हे सभी 
प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ ऊपलब्ध थी, पर वे उनसे थे निलिप्त, आत्मकेन्द्रित, शान्त 
और वोतराग । आत्मापर कठोर सयमकी वृत्ति रखनेके कारण उनमे विश्व 
बन्धुत्व समाहित था । 

महावीर न उपसर्गोेसि ही घबराते थे और न परीषह सहन करनेसे ही । वे 
सभी प्रकारके स्वार्थ और विकारोको जीतकर स्वतन्त्र या मुक्त होना चाहते 
थे | अनादिकालसे चैतन्य-ज्योति आवरणोसे आच्छादित है। जिसने इन आव- 
रणोको हटाकर बन्धनोको तोडा है, जो सकल्प-विकल्पोसे मुक्त हुआ है ओर 
जिसने शरोर और इन्द्रियोपर पडी हुई परतोको हटाया है, वही नि स्वार्थ जीवन 
यापन कर सकता है। तीर्थंकर महावीरके व्यक्तित्वमे यह निस्‍्वार्थकी प्रवृत्ति 
पुरणंतया वत्तंमान थी । 

वस्तुत तीथकर महावी रके व्यक्तित्वमे एक महामानवके सभी गुण विद्यमान 
थे। वे स्वयबुद्ध और निर्भीक साधक थे और अहिंसा ही उनका साधनासूत 
था | उनके मनमे न कुण्ठाओको स्थान प्राप्त था और न तनावोको। श्रथम 
दर्शैतमे ही व्यक्ति उनके व्यक्तित्वसे प्रभावित हो जाता था। यही कारण है 
कि इन्द्रभूति गौतम जैसे तलस्पर्शी ज्ञानों पण्डित भी महावी रके दर्शनमात्रसे 
प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गये । 
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यह सावंजनीन सत्य है कि यदि व्यक्तिके मुखपर तेज, छविमे सोन्दय॑, 
आँखो मे आभा, ओठो पर मन्द मुस्कान, शरोरमे चाढता ओर अन्तरंगमे 
निरछल प्रेम हो, तो वह सहजमे ही अन्य व्यवितयोकी आक्ृष्ट कर छेता है । 
महावीरके वाद्य और अन्तरग दोनो हो व्यक्तित्व अनुपम थे | उनका शारीरिक 
गठन, सस्थान और आकार जितना उत्तम था उतना ही वीतरागताका तेज 
भी दोप्ति युक्त था। वृषभके समान मासल स्कन्ब, चक्रवर्तीके लक्षणों से युफ्त 
पदकमल, लम्बी भुजाएँ, आकर्षक सोम्य चेहरा उनके बाह्य व्यक्तित्वको 
भव्यता प्रदान करते थे। साथ ही त्तप साधना, स्वावलम्बनवुत्ति, श्रमणत्वका 
आचार, त्पोपलब्धि, सयम, सहिष्णुता, अद्भुत साहस, आत्मविश्वास आदि 
अन्तरग गुण उनके आस्यन्तर व्यक्तित्वकको भालोकित करते थे। महावोर 
धर्मनेता, तीर्थंकर, उपदेशक एवं ससारके मार्ग-दर्शक थे । जो भी उनकी शरण 
या छन्नच्छायामे पहुँचा, उसे हो आत्मिक शान्ति उपलब्ध हुई । 

निस्सन्देह वे विश्वके अद्वितीय क्रान्तिकारो, तत्वोपदेशक ओर जननेता ये। 
उनकी क्रान्ति एक क्षेत्र तक सीमित नही थी। उन्होने सर्वततोमुखी क्रान्तिका 
शखनाद किया, आध्यात्मिक, दर्शन, समाजव्यवस्था, धर्मानुष्ठान, तपद्चरण 
यहाँ तकको भाषाके क्षेत्रम भी अपूर्व क्रान्तिकी | तत्काछोन त्ापसोकी तपस्याके 
वाह्यरुपके स्थानमे आशभ्यन्तररूप प्रदान किया | पारस्परिक खण्डन-मण्डनमे 
निरत दार्शनिकोको अनेकान्तवादका महामन्त्र प्रदान किया। सदगुणों की 
अवमानना करने वाले जन्मगत जातिवादपर कठोर प्रह्मरकर गुणकर्माधा रपर 
जातिव्यवस्थाका निरूपण किया। इन्हो ने नारियोकी खोयी हुईं स्वतन्त्रता 
उन्हे प्रदान की। इस प्रकार महावीरका व्यक्तित्व आध्वन्त क्रान्ति, त्याग, 
तपस्या, सयम, अहिंसा आदिसे अनुप्राणित्त है | 
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छिपाव नही रह सकता है। वस्तुत मेत्री-भावना समाजकी परिधिको विकसित 
करती है, जिससे आत्मामे समभाव उत्पन्न होता है। 
प्रसोद-भावना 

गुणीजनोको देखकर अन्त करणका उल्लसित होना प्रमोद-भावना है। 
किसीकी अच्छी वात्तको देखकर उसकी विशेषता और गुणोका अनुभव कर हमारे 
मनमे एक अज्ञात कूलक और हर्षानुभूति उत्पन्न होती है। यही आनन्दकी 
लहर परिवार और समाजको एकताके सूत्रमे आबद्ध करती है। प्राय देखा 
जाता हे कि मनुष्य अपनेसे आगे बढे हुए व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करता है और 
इस ईष्यसि प्रेरित होकर उसे गिरानेका भी प्रयत्त करता है । जब तक इस 
प्रवृत्तिका नाश न हो जाय, तबतक अहिंसा और सत्य टिक नही पाते प्रमोद- 
भावना परिवार और समाजमे एकता उत्पन्त करती है। ईर्ष्या और विद्वेंष 
पर इसी भावनाके द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। ईर्ष्याकी अग्नि इतना 
विकराकछ रूप घारण कर लेती है कि मनुष्य अपने भाई और पुत्रके भी उत्कष- 
को फूटी आँखों नहीं देख पाता । यही ईर्ष्याकी परिंणत्ति एव प्रवृत्ति ही परिवार 
और समाजमे खाई उत्पन्न करती है । समाज और परिवा रकी छिन्न-भिन्‍नता 
ईर्ष्या, धुर्णा और द्वेषके कारण हो होती है। प्रतिस्पर्धावश समाज विनाशके 
कगारकी ओर बढता है। अत '“प्रमोद-भावना'का अभ्यास कर गुणोके पारखी 
बनना और सही मूल्याकन करना समाजगठनका सिद्धान्त है। जो स्वय आदर- 
सम्मान प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले अन्य व्यक्तियोका भादर-सम्मान करना 
चाहिए। अपने गुणोके साथ अन्य व्यक्तियोके गुणोकी भी प्रशसा करनी 
चाहिए। यह प्रमोदकी भावना मनमे प्रसन्‍नता, निर्भयत्ता एव आनन्दका सचार 
करती हे और समाज तथा परिवारको आत्मनिरभर, स्वस्थ और सुगठित 
बनाती है । 


करुणा-भावना 

करुणा मनकी कोमल वृत्ति है, दु खो और पीडित प्राणीके प्रति सहज अनु- 
कम्पा और मानवीय सवेदना जाग उठती है । दु वीके ढु खनिवारणार्थ हाथ बढते 
हैं और यथाशक्ति उसके दु खका निराकरण किया जाता है। 

करुणा मनुप्यकी सामाजिकताका मूलाधार हे | इसके सेवा, अहिसा, दया, 
सहयोग, विनम्रता आदि सहस्नो रूप सभव हैं। परिवार और समाजका 
आलम्बद यह करुणा-भावना ही है । 

मात्राके तारतम्यके कारण करुणाके प्रमुख तीन भेद हैं--१ महाकरंगा, 
२ अतिकरुणा और, हरे लूघुकरणा। महाकरुणा नि स्वार्थभावसे प्रेरित 
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और इस करुणाका धारी प्राणिमात्रके कष्ट-निवारणके लिए प्रयास 
का । इस श्रेणीकी करुणा किसी नेता या महान्‌ व्यक्तिमे ही रहती है । 
इस करुणा द्वारा समस्त मानव-समाजको एकत्ताके सूत्रमे आबद्ध किया जाता 
है और समाजके समस्त सदस्योको सुखी बनानेका प्रयास किया जाता है। 
अतिकरुणा भी जितेन्द्रिय, सयमी और नि स्वार्थ व्यक्तिमे पायी जाती है । 
इस करुणाका उद्देश्य भी प्राणियोमे पारस्परिक सौहादं उत्पन्न करना है। 
दूसरेके प्रत्ति कैसा व्यवहार करना और किस वातावरणमे करना हितप्रद हो सकता 
है, इसका विवेक भी महाकरुणा और अतिकरुणा द्वारा होता है। प्रतिशोध, 
सकीर्णता और स्वार्थमूछकता आदि भावनाएँ इसी करुणाके फलस्वरूप समाज- 
से निष्कासित होती हैं। वास्तवमे करुणा ऐसा कोमल तन्‍्तु है, जो समाजको 
एकतामे आबद्ध करता है। 


लघुकरुणाका क्षेत्र परिवार या किसी आधारविशेषपर गठित सघ त्क 
ही सीमित है। अपने परिवारके सदस्योके कष्टनिवारणाथे चेष्टा करना और 
करुणावृत्तिसे प्रंर्ति होकर उनको सहायता प्रदान करना रूघुकेइणाका 
क्षेत्र है। 

मनुष्यमे अध्यात्म-चेतनाकी प्रमुखता है, अतः वह शाइ्वत्त आत्मा एवं 
अपरिवर्तनीय यथार्थताका स्वरूप सत्य-अहिसासे सम्बद्ध है। कलह, विषयभोग, 
घृणा, स्वार्थ, सचयशोलवृत्ति आदिका त्याग भी करुणा-भावना हारा सभव है। 
अतएव सक्षेपम्रे करणा-भावना समाज-गठनका ऐसा सिद्धान्त है जो अव्याप्ति 
ओर अतिव्याप्ति दोषोसे रहित होकर समाजको स्वस्थ रूप प्रदान करता है। 
साध्यस्थ्य-भावना 


जिनसे विचारोका मेल नही बेठता अथवा जो सवंथा सस्का रहीन हैं, किसी 
भी सदवस्तुको ग्रहण करनेके योग्य नही हैं, जी कुमार्गपर चले जा रहे हैं तथा 
जिनके सुधारने ओर सही रास्ते पर लानेके सभी यत्न(निष्फल सिद्ध हो गये हैं, 
उनके प्रति उपेक्षाभाव रखना माध्यस्थ्य-भावना है। 

मनुष्यमे असहिष्णुताका भाव पाया जाता है। वह अपने विरोधी और विरोध 
को सह नही पाता | मतभेदक साथ मनोभेद होते विरूम्ब नही लगता । अत 
इस भावना द्वारा मनोभेंदको उत्पन्त न होने देना समाज-गठनके लिए आवश्यक 
है। इन चारो भावनाओका अभ्यास करनेसे आध्यात्मिक गुणोका विकास तो 
होता ही है, साथ हो परिवार और समाज भी सुगठित होते है। 


माध्यस्थ्य-भाववाका लक्ष्य है कि असफलताकोी स्थितिमे मनुष्यके उत्साहको 
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